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औमङ्भागवत भारतीय घाआयका सुकुरमणि है । वैण्णवोका तो यह सर्वत्र ही दै । भारतवर्ष 
जितने भी वेष्णव-सम्प्रदाय प्रचळित है, उन खभीमे श्रीमद्वागवतका वेदोंके समान आदर है। कई 
आचायोंने तो प्रस्थानत्रयीके अन्वर्गत उपनिषदौ और ब्रह्मसत्रॉके साथ इसीको तीसरा प्रस्थान माना 
है । इसे वेद-महोदधिका असत कहें तो कोई अत्युक्ति न दोगी--'वेदोपनिपदां साराजाता भागवती 
कथा ।! after पद्मपुराणास्तर्गत श्रीमदूभागवत-मादात्म्यमे खयं सनकादि परमपियोने प्रणव, गायत्री-सन्त्र, 
वेद्र्‍यी, श्रीमद्भागवत और भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण--इनका तत्त्वत. अभेद वतलाया दै । इसे भगवान्‌ 
भ्रीकष्णका साक्षात्‌ घाय खरूप माता गया है। अगवानके कछावतार श्रीवेदव्यासजी-जेसे अद्वितीय 
merger जिसको रचनासे ही शान्ति मिली; उस श्रीमद्भागवतकी महिमा stew कही जाय | 
इसमें प्रेम, भक्ति, शान, विशान; वैराग्य आदि कूठ-कूटकर भरे हैं। इसका एक-एक न्छोक मन्त्रचत्‌ 
माना जाता है । इसीले इसका ध्म्राण जनतामें इतना यादर है। 


उसमें भी दशम स्कन्ध तो उसका हृदयस्यानीय दै । उसमें भागवतके परम प्रतिपाच श्रीकृष्णकी-- 
जिनका save इसी धरन्थमें 'कृष्णस्तु भगवान खयम्‌? कहकर हुआ है--मघुरातिमधुर sterile 
परम मनोहर ढंगसे वर्णन हुआ है । फहते है- महान, योगी परमद्दसशिरोमणि ीञुकसुनिका-ओ 
इस भागवत-प्रन्थके वक्ता हैं तथा जो जन्मसे ही भगवानके निर्मुण-खरूपमें परिनिष्ठित थे ad प्रपश्चसे 
सवेथा अढग रहकर at विचरा करते थे--इसी दशम स्कन्धके कतिपय श्छोकोंको खुनकर 
श्रीमक्ागवतकी ओर आकर्षण हुआ था और फिर उन्होंने अपने पिता श्रीवेदन्यासजीसे इस सम्पूर्ण 
ग्रन्थका अध्ययन किया था । भगवानके चरित्र ही ऐसे हैं कि वडे-वड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्रीका मन वरवस 
उनकी ओर खिंच जाता है। इसीलिये भगवान्‌ थ्रौकृष्णका एक नाम है--'आत्मासमगणाकपीं ? “कृष्ण! 
का अथे ही है--आकर्पण करनेवाला । श्रीकृष्णके कुछ अनन्य उपासक श्रीक्ृष्णलीलाके अतिरिक्त 
ओर कुछ भी पढ़ना-सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोगोंकी सुविधाके लिग्रे--पिशेषतः उन छोगोंके 
ढिये जो संस्कृतसे सर्वथा अपरिचित हैं--केवल दशम स्कन्थका यह भाषालुवाद अलग पुखक- 
रूपमे ्रीगरेम-सुधा-सागर' के नामसे पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। ्मगवानकी मधुर ळीळाओके रसा" 
खाइनके लिये तथा छीछा-रहस्यको समझनेके लिये स्यान-स्थानपर नयी-तयी टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं, 
जिससे प्रस्थकी उपादेयता विशेष बढ़ गयी है । 


कहना न होगा कि दशम स्कन्धका यह अनुवाद भ्रीमद्भागघतके सटीक संस्करणसे ही लिया 
गया है--ज्ञो दो खण्डोमें प्रकाशित दै। जो छोग किसी कारणवरा पूरे ग्रन्थको नही खरीदमा 
चाहते और केबल आरष्णळीछा-चिन्तनके ही अनुरागी हैं, उनके लिये यह प्रन्थ विशेष उपयोगी 
होया | असलमे उन्दीका जीवन अन्य है, जो दिन-रात भगवानकी मधुर लोळाभोफे ही अदुसीलन 
ad चिल्तनमें गे रहते हैं । 
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ॐ नमो भगवते बासुदेवाय 


श्रीमद्वागवतमहापुराण 


दुशम स्कन्ष 
(wld) 
पहला अध्याय 
भगवानके वाय पृथ्वीको आश्वासन, वसुदेवदेवकीका विवाह और कंसके द्वारा 
देवकीके छः पुर्चोकी हत्या 


राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन्‌ | आपने चन्द्रवंश 
चौर सूर्वत्रशके त्रिखार तथा दोनों बंशोकि राजाओका 
अत्यन्त अदूमुत चरित्र वर्णन किया । भगतरान्‌के परम प्रेमी 
मुनिवर | आपने खमावसे ही धर्मप्रेमी यढुबंशका मी 
विशद वर्णन किया | जब कृपा करके उसी बंशमें अपने 
अंश श्रीवज्रामजीके साथ अवतीर्ण हुए मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के परम पवित्र चरित्र मी हमें ge ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समस्त प्रागियोके जीवनदाता एवं सामा है | 
उन्होने युं अबतार लेकर जो-जो लीछएँ क, उनका 
Frere हृमलोगोंको श्रवण कराइये | ३॥ मिनी 
पृष्णाकी प्यास सर्वदाके ढिये बुझ चुकी है, वे जीवन्मुक्त 
महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे तृत रहकर गान किया 
करते है, मुमुक्षुजनोके छिये जो मवरोगका रामत्राण 
औषध है तथा fet छोगेकि लिये भी उनके कान और 
मनको परम आहाद देनेवाळ है, भगवान्‌ श्रीकषणचन्द्रके 
ऐसे घुन्द्र घुखद, रसीछे, गुणाचुवादसे पशुधाती अधरा 
area मनुष्पके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो 
Bye हो जाय, उससे प्रीति न करे !॥ ४ ॥ ( श्रीकृष्ण 
तो मेरे इदेव ही हैं |) जब कुत्रे महाभारत युद्ध 
हो रहा था और देवताओंको मी जीत Bad ate. 


पितामह आदि अतिरपियोंसे मेरे दादा पाण्डमोका युद्ध 
हो रदा या, उस समय Hala सेना उनके ढिये अपार 
समुद्रके समान थी--जिछमें मीपा आदि वीर बढ़े-बढ़े 
भर्च्छोको भी निगछ जानेवाळे तिमिङ्गिछ मच्छोंकी माँति 
मय उत्पन कर रहेथे | परन्तु मेरे खनाम-धन्य पितामद 
मगच श्रीकृष्णके चरणकमर्ळोकी नौकाका आश्रय लेकर 
उस समुदको अनायास ही पार कर गये--ठीक बैसे ही 
जैसे कोई मागि gear हुआ खमावसे ही बछडेके खुर- 
का गद्ढा पार कर जाय ॥ ५॥ महाराज | मेरा यह 
शरीर--जो आपके सामने है तपा जो कौरव और 
पाण्डव दोनों ही वंशोंका एकमात्र सहारा धा--अग्रत्यामा- 
के reread जळ चुका था | उस समय मेरी माता जब 
भेरी माताके गर्भम प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। ६। 
( केवळ मेरी ही वात नहीं; ) वे समस्त शरीरधारियोंके 
भीतर आत्मारुपसे रहकर अमृतलमा दान कर रहे हैं 
और बाहर HORTA रहकर मृत्युका #] मतुष्यके रूपमे 
अतीत होता, यह तो उनकी एक छीछ 2) थाप 
उन्दींकी ऐश्वर्य और माधुर्ये परिपूर्ण छीजओोंका वर्णन 
कीजिये ॥ ७॥ 


___ «सासि अनस अले Reg मर GS फेक सस है ठ उर उ देइघारियोकि अन्त/करणमें अन्तर्यामील्मते Rea मगवान उनके जीवनके कारण हैं दया बाहर काढल्पते 
खित हुए वे ही उनका नाश करे हैं | अतः जो आलङ्ानीदन अलहरिशर उत अतर्यामीकी उपासना कर्ते हैं; बे ate 


रूप अमरपद पाते हैं और जो 
Tae मागी होते हैं । 


विषयपरायण अज्ञानी पुरुष are? विषयचिन्तनम ही छो रहते हैं वे जन्म-मरणरूप 


६ श्रीमद्भागवत 


[भ० १ 


भगवन्‌ | आपने अभी बतछाया था कि बढरामजी 
रोहिणीके पुत्र थे | इसके बाद देवकीके पुत्रोमि भी आपने 
उनकी गणना की | दूसरा शरीर धारण किये बिना दो 
माताओंका पुत्र हेतू से सम्मन है ?॥ ८ ॥ अघुरों- 
को मुक्ति देनेवाले और भक्तोको प्रेम वितरण करनेवाले 
भगवान्‌ sed OP ाससल्यम्नेहसे भरे इए पिताका 
घर छोड़कर त्री मुखी चले गये £ यदुवंशशिरोमणि 
भक्तकसछ गमने TS आदि गोप-बन्दुओके साथ कहाँ- 
wel निवास किया £ ॥ ९ ॥ ब्रह्मा और शङ्करका 
भी शासन घरनेवाले प्रसुने त्रजमे तथा मधुपुरीमें रहकर 
कौन-कौन-सी Sek कीं! और महाराज ! उन्होंने 
अपनी माँके भाई मामा कसको अपने हाथों क्यों मार 
डाठा १ चह मामा होनेके कारण उनके द्वारा मारे जाने 
योग्य तो नहीं या ॥ १० ॥ मनुष्याकार सदचिदानन्दमय 
विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरीमे यदुवशियोके साथ उन्होंने 
कितने वर्षोतक निवास किया ! और उन सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभुकी पत्नियाँ कितनी थीं? || ११॥ सुने ! मैने श्रीकृष्ण- 
की जितनी Gere पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे 
सब भाप मुझे Rane सुनाइये; क्योंकि आप सब 
कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें gaat 
चाहता हूँ ॥ १२॥ भगवन्‌! अन्नकी तो बात दी क्या, 
मैंने जळका भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह 
असह्य भूख-प्यास ( जिसके कारण मैंने मुनिके गलेमे 
मृत सर्प डाळनेका अन्याय किया था ) मुझे तनिक भी 
नहीं संता रही है; क्योंकि मैं आपके मुखकमठसे 
झरती हुईं weet सुधामयी छीछा-कयाका पान कर 
रहा हैं॥ १३ ॥ 

सूतजी कहते हैं--शौनकजी | भगवानके drat 
अग्रगण्य एवं सर्वज्ष श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षितका 
ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर ( जो संतोंकी समामे भगवान्‌. 
की छीलके वर्णनका हेतु हुआ करता है) उनका 
अभिनन्दन किया और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उन ळीठाओं- 
का वर्णन प्रारम्भ किया, जो समस्त कळिमळोंको सदाके 
feat डाळती हैं॥ १४ ॥ 


सुन्दर और आदरणीय है; क्योंकि सबके इदयाराध्य 
श्रीकृष्णकी dean श्रवण कनेमें तुम्हें सहज एवं 
gee प्रीति आप्त दो गयी है ॥ १५ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की कथाके सम्बन्धमे प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नकती 
और श्रोता तीनों ही पित्र हो जाते दैँ-- जैसेगङ्गाजीका 
जळ या भगवान्‌ शाळय़ामका चरणामुत समीको पवित्र 
कर देता है ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ | उस समय छाखों दैत्योंके दलने घमंदी 
राजाओंका रूप धारण कर अपने भारी मारसे पृथ्वीको 
आक्रान्त कर रक्खा था | उससे त्राण पानेके लिये वह 
ब्रह्माजीकी शरणमे गयी ॥ १७ ॥ प्रथ्वीने उस समय 
गौका रूप धारण कर रक्खा था। उसके नेत्रोंसे ऑसू 
बह-बहकर मुँहपर आ रहे थे | उसका मन तो खिन्न 
था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था | वह बड़े 
करुण खरसे रमा रही थी | ब्रह्मणीके पात जाकर 
उसने उन्हे अपनी पूरी कष्ट-कहांनी छुनायी ॥ १८ Ul 
RES बड़ी सहानुभूतिके साथ उसकी दुःख-गाया 
घुनी | उसके बाद वे भगवान्‌ शङ्कर, खाकि अन्यान्य 
प्रमुख देवता तथा गौके रूपमें आयी हुई पृथ्वीको अपने 
साथ लेकर क्षीरसागरके तठपर गये ॥ १९ ॥ भगवान्‌ 
देवताओंके भी आराध्यदेव है। वे अपने मक्तोंकी समस्त 
अमिलाषाएँ पूर्ण करते और उनके समख क्लेशोको नष्ट 
कर देते हैं ॥ वे ही जगतूके एकमात्र खामी हैं। 
क्षीरसागरके तटपर पहुँचकर ब्रह्म आदि देवताओंने 
“पुरुषसूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वान्तर्यामी प्रमुकी 
स्तुति की | स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाषिस्य हो 
गये ॥ Ro ॥ उन्होंने समाधि-अवस्थामें आकाशवाणी 
gat | इसके बाद जगतके निर्माणकर्ता अझ्ाजीने 
देवताओंसे कह्दा--'देवताओ | मैने मगवानकी वाणी 
हुनी है | तुमळोग भी उसे मेरे हारा अमी धुन लो और 
फिर वैसा ही करो | उसके Fett Res नहीं होना 
चाहिये ॥ २१ ॥ भगवानको TA कष्टका पहलेसे 
ही पता है। वे ईश्वरोंके भी ईशर हैं अतः अपनी 
काङशक्तिके द्वारा प्रथ्वीका मार हरण करते हुए वे 


आशुकदेवजीने कडा--भगवानूके ढीला-रसके रसिक जवतक पृथ्वीपर Ser करे, तबतक तुमळोग भी अपने- 


राजर्षे | तुमने जो कुछ निश्चय किया है, वह बहुत ही 


अपने अंशोके साथ यदुकुछमें जन्म लेकर उनकी ळीळामें 


अ० १] 


BIA स्कन्ध 


सहयोग दो ॥ २२ ॥ वुदेवजीके घर खय पुरुषोत्तम 


भगवान्‌ प्रकट होंगे उनकी और उनकी प्रियतमा 
(शराधा)की सेवाके लिये देवाङ्गनाएँ जन्म प्रहण करें।२३॥ 
खयंप्रकाश भगवान्‌ शेष भी, जो मगवानूकी कळा होनेके 
कारण अनन्त हैं ( अनन्तका अंश भी अनन्त ही होता 
है ) भौर जिनके wea मुख हैं, भगवानके प्रिय कार्य 
करनेके लिये उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें 
अत्तार ग्रइण करेंगे ॥ २४॥ भगवानूकी वह ऐखर्य- 
शाहिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगतको मोहित कर 
खखा है, उनकी आक्षासे उनकी Derk कार्य सम्पन्न 
करनेके लिये अशरूपसे भतार महण करेगी? ॥ २५॥ 

श्रीहुकदेवनी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! प्रजापतियोंकि 
खामी भगवान म्रह्माजीने देवताओंकों इस प्रकार आज्ञा 
दी और एको समझा-बुझाकर ढाढ़स वैंधर्‍या | इसके 
बाद वे अपने परम घामको चळे गये ॥ २६ ॥ प्राचीन 
काळपे यदुवंशी राजा थे शूरसेन | वे मथुरापुरीमें रहकर 
माथुरमण्डळ और शूरसेनमण्डळका राज्यशासन करते थे 
॥ २७॥ उसी समयसे मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों- 
की राजधानी हो गयी थी । भगवान श्रीहरि सर्वदा बहो 
विराजमान EA हैं ॥ २८॥ एक वार मथुरामें झूरके 
पुत्र ager विवाह करके अपनी नवविवाहित पत्नी 
देवकीके साथ घर जानेकै लिये रयपर सवार इए NAV 
उम्रसेनका छडका था कस | उसने अपनी चचेरी बहिन 
देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रयके धोडोंकी रास 
पकड ळी | वह खयं ही रय dina om, यद्यपि उसके 
साय सैकडों सोनेके बने हुए रथ चळ रहे थे ॥ ३० ॥ 
देवकीके पिता थे देवक । अपनी पुत्रीपर उनका बढ़ा 
प्रेम था | कन्याको विदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके 
हारेसि अळडुत चार सौ हाथी, ike हजार घोडे, अठारद 
सौ रथ तथा TERT वलामूषणोंसे विभूषित दो 
सौ पुकुमारी दासियॉ ada दी ॥ ३१-३२ ॥ Rak 
के समय वस्वधूके महुल्के लिये एक ही साथ ag, 
तुरही, मठङ्ग और दुन्दुमियाँ बजने S| ३३ | मार्गमे 
जिस समय घोड़ोंकी रास पकड़कर कंस रथ हॉक रहा 
था, उस समय आकारातरणीने उसे सम्बोधन करके 
कहा--'भरे मूर्ख | जिसको दूरपमें बैद्यकर किये जा रहा 


है, उसकी आठवे गर्भकी सन्तान तुझे मार डालेगी)।३४॥ 
कंस बड़ा पापी था | उसकी दुष्टताकी सीमा नहीं पी। 
वह भोजवंशका कलङ्क ही था | आकाशवाणी सुनतेही 
उसने तळ्वार खींच छी और अपनी बढिनिकी चोटी 
पकड़कर उसे मारनेके लिये तैयार हो गया ॥ ३५॥ 
वह अत्यन्त क्रूर तो या दी) पापकर्म करते-करते RST 
भी हो गया था | उसका यह काम देखकर महात्मा 
बहुदेवजी उसको शान्त करते इए वोे--॥ १६ ॥ 
चश्देवजीने कद्दा-राजकुमार | आप भोजवंशके 
होनद्दार वशधर तथा अपने कुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले 
हैं । बड़े-बडे शूरवीर आपके गुणोंकी सराहना करते हैं। 
इधर यह एक तो क्ली, दूसरे आपकी बहिन और तीसरे 
यह विवादका शुभ अत्रतर ! ऐसी खितिमें आप इसे 
कैसे मार सकते हैं ? ॥ ३७॥ वीरवर | जो जन्म लेते 
हैं, उनके शरीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन होती दै । 
आज हो या सौ वर्षके वाद--जो प्राणी है, उसकी 
मृत्यु होगी ही ॥ ३८ ॥ जब शरीरका अन्त हो जाता 
है, तब जीव अपने कर्मके अनुसार दूसरे शरीरको प्रइण 
करके अपने पहले शरीरको छोड़ देता है । उसे कद 
होकर ऐसा करना पढ़ता है ॥ ३९ ॥ जैसे चळते समय 
मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है और 
जैसे जोक किसी अगळे तिनकेको पकड़ लेती है, तब 
पहलेके पकडे हुए तिनकेको छोड़ती है--जैंसे जीव भी 
अपने कर्मके अनुसार किसी शरीरको प्राप्त करनेके बाद 
ही इस शरीरको Seat है ॥ ४० ॥ जैसे कोई पुरुष 
जाग्रतू-अवस्थामे राजाके ऐखर्यको देखकर और इन्दादिके 
ऐखर्यको चुनकर उसकी अभिलाषा करने छगता दै और 
उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बातोमें धुळ-मिळकर 
एक हो जाता है तथा Mead अपनेको राजा या इन्द्रके 
रूपमें अनुभव करने छगता है, साथ ही अपने दरिदा- 
वस्याके शरीरको मूल जाता है । कमी-कमी तो जाग्रत्‌- 
अवस्थामें दी मन-ही-मन उन वातोका चिन्तन करते-करते 
तन्मय हो जाता है और उसे स्थूळ झरीरकी सुभि नहीं 
रहती | वैसे ही जीव कर्मत कामना और कामनाकत 
कर्मके वश होकर दूसरे शरीरको प्राप्त हो जाता है और 
अपने पहले शरीरको मूळ जाता है ॥ ४१ ॥ जीचका 
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मन अनेक विकारोका ga है | देदान्तके समय वह 
भनेक जन्मोके सञ्चित और ग्रारन्ध कर्मोंकी वासनाओंके 
अधीन होकर मायाके द्वारा रचे हुए अनेक पाश्चमौतिक 
शरीरोमेंसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमें तल्लीन दी जाता 
है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ; उसे वही शरीर 
ग्रहण करके जन्म लेना पढ़ता है || ४२ ॥ जैसे सूर्य- 
चन्द्रमा आदि चमकीढी वस्तुएँ जळसे भरे हुए घड़ोंमें 
या तेल आदि तरळ पदार्थेमि प्रतिबिम्बित होती हैं और 
हवाके श्लोंकेसे उनके जळ भादिके दिळने-डोछनेपर उनमें 
प्रतिबिम्बित वस्तुएँ भी चश्चछ जान पडती हैं-- वैसे ही 
जीव अपने खरूपके अज्ञानद्वारा रचे हुए TOT राग 
करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहबश 
उनके आने-जानेको अपना आना-जाना मानने छगता 
है ॥ 9३ ॥ इसलिये जो अपना कल्याण चाइता है, उसे 
किसीसे प्रोह नहीं करना चाहिये; क्योकि जीव कर्मके 
अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा, 
उसको इस जीवनमें age ate जीवनके बाद परछोकसे 
मयमीत होना ही पड़ेगा ॥ ४४ ॥ कंस | यह आपकी 
छोरी बहिन अमी बच्ची और बहुत दीन है। यह तो 
आपकी कन्याके समान है । इसपर, अमी-अमी इसका 
बिबाद हुआ है, विवाहके मङ्गञचिह्व भी इसके शरीरपरसे 
नहीं उतारे हैं । ऐसी cand भाप-जैसे दीनवत्सळ पुरुष- 
को इस बेचारीका वध करना उचित नहीं है ॥ ४५ || 

भ्रीशुकदेबजी कहते दैं--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
वसुदेवजीने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि भेद- 
नीतिसे क॑सको बहुत समझाया | परन्तु वह A तो 
राक्षसीका अनुयायी हो रहा था; इसळ्यि उसने अपने 
घोर सङ्कल्पको नहीं छोड़ा ॥ ४६ ॥ वघुदेवजीने कंस- 
का विकट इठ देखकर यद्द विचार किया कि किती 
प्रकार यह समय तो टाळ ही देना चाहिये । तब वे इस 
निश्चयपर पहुँचे || ४७ ॥ 'बुद्धिमान्‌ पुरुषको) जातक 
उसकी बुद्धि और बढ साथ दें, मृत्युको टाळनेका प्रयत्न 
करना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी ae न टळ सके, तो 
फिर प्रयत्न करनेवालेका कोई दोष नहीं रहता | ४८॥ 
इसडिये इस सृत्युरूप क॑सको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा 
करके मैं इस दीन देनकीको बचा | | यदि सेरे लड़के 


होंगे और तबतक यद कंस खयं नहीं मर जायगा, तब 
क्या दोगा |) ४९ ॥ सम्मव है, उलटा ही हो । मेरा 
खड्का ही इसे मार डाळे ! क्योंकि विधाताके विधानका 
पार पाना बहुत कठिन है । बृत्यु सामने आकर भी ठ 
जाती है और ठळी हुई भी Se आती है॥ ५०॥ 
जिस समय वनमें आग ont है, उस समय कोम-सी 
छकड़ी जले और कौन-सी न जले, दूरकी जळ जाय 
और पासकी बच रहे--इन सब वातोंमें अष्टके सिवा 
और कोई कारण नहीं होता । वैसे ही किस प्राणीका 
कौन-सा शरीर बना रहेगा और किस हेतुसे कौन-सा 
शरीर नष्ट हो जायगा--इस बातका पता लगा छेना 
बहुत ही कठिन है? ॥ ५१ ॥ अपनी बुद्धिके भघुसार 
ऐसा निश्चय करके वघुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी 
कंसकी बड़ी प्रशंसा की ॥ ५२ ॥ परीक्षित! कंस बड़ा 
क्रूर और निर् था; अतः ऐसा करते समय वसुदेवजी- 
के मनमें बड़ी पीड़ा भी हो रद्दी थी । फिर भी उन्होंने 
ऊपरसे अपने मुख-कमळको प्रफुल्लित करके हॅसते हुए 
कहा -]1। ५३॥ 

वद्चुरेषजीने कहा--सौम्य | आपको देवकीसे तो 
कोई मय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणीने कह है। 
भय है git, सो इसके पुत्र मैं आपको ळाकर सौंप 
दूँगा ॥ ५९ ॥ 

आश्टकदेवजी कइते है-परीक्षित्‌ | कंस जानता 
था कि वसुदेवजीके बचन झूठे नहीं होते और इन्होंने 
जो कुछ कहा है, वह युक्तिसगत भी है | इसलिये उसने 
अपनी बहिन देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया | 
इससे TRA बहुत प्रसन्न इए और उसकी प्रशंसा करके 
अपने धर चळे आये ॥ ५५॥ देवकी बड़ी सती-साध्यी 
थी । सारे देवता उसके शरीरमें निवास करते थे । समय 
आनेपर देवकीके गर्भसे प्रतिवर्ष एक-एक करके भाठ 
पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ |) पहले पुत्रका 
नाम था कीतिमान्‌ | agers उसे छाकर कंसको 
दे दिया | ऐसा करते समय उन्‍हें कष्ट तो अवश्य हुआ, 
परन्तु उससे मी बड़ा कष्ट उन्हें इस बातका या कि 
कहीं मेरे वचन झूठे न हो जायें ॥ ५७ ॥ परीक्षित्‌ | 
सत्पसन्ध पुरुष बढ़े-से-बड़ा कष्ट मी सह लेते है. हानियो 
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को किसी बातकी अपेक्षा नहीं दोती, नीच पुरुष बुरे-से- 
बुरा काम मी कर सकते हैं और जो जितेन्द्रिय हैं-- 
जिन्होंने मगवानूको हृदयमें धारण कर रक्खा है, वे सव 
कुछ त्याग सकते है ॥ ५८ ॥ जब कंसने देखा कि 
बघुदेबजीका अपने पुत्रके जीवन और झृत्युमें समान भाव 
है एवं वे सत्यमें पूर्ण निष्ठावान्‌ भी हैं, तव वह बहुत 
प्रसन्न हुआ और उनसे हॅसकर चोळा ॥ ५९ ॥ 
agua | आप इस नन्हे-से सुकुमार वालकको ले जाइये। 
इससे मुझे कोई भय नहीं है | क्योंकि आकाशवाणीने तो ऐसा 
aay था कि देवकीके आठवे गर्मसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा 
मेरी मृत्यु होगी ॥ ६० || वसुदेवजीने कहा--'ठीक है? 
और उस बाळकको लेकर वे लौट आये । परन्तु उन्हे 
mean था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके 
दाथमें नहीं है | वह किसी क्षण बदछ सकता है | 
qa उन्होंने उसकी बातपर विश्वास नहीं किया ॥६१॥ 

परीक्षित्‌ ! इधर मगवान्‌ नारद कसके पास आये 
और उससे बोळे कि ial awl रहनेवाले नन्द 
आदि गोप, उनकी feet, ager आदि बृण्णिबंशी 
यादव, देवकी भादि agi fay ar नन्द, बघुदेव, 
दोनोंके सजातीय बन्धु-बान्धत्र और सगे-सम्जन्वी--- 


रहे हैं, वे भी देवता ही हैं |? उन्होंने यह भी वतलया 
कि ददैत्योंके कारण पृथ्वीका मार बढ़ गया है, इसडिये 
देवताओंकी ओरसे अब उनके वधकी तैयारी की जा 
रही है? || ६२--६४ ॥ जब देवर्षि नारद इतना कहकर 
चले गये, तब कंसको यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी 
देवता हैं और देवकीके गर्मसे त्रिष्णुमगान्‌ ही मुझे 
मारनेके fey पैदा होनेवाळे हैं | इसलिये उसने देवकी 
और agian इथकडी.वेडीसे जकडकर कैदमें डाळ 
दिया और उन दोनॉसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें 
बह मारता गया | उसे a बार यहद शंका बनी रहती 
कि कहीं विष्णु ही उस बालकके रूपमें न भा गया 
हो ॥ ६०-६६ ॥ परीक्षित्‌ | पृथ्वीमें यह बात आयः 
देखी जाती है कि अपने प्राणोका ही पोषण करनेवाले होमी 
राजा अपने खार्थके छिये माता-पिता, भाई बन्छु और 
अपने अत्यन्त हितैषी इछ-मित्रोंकी भी इत्या कर डाळते 
हैं ॥ ६७ ॥ कंस जानता,या कि मैं पहले काउनेमि 
अपुर था और विष्णुने मुझे मार डाला था। इससे 
उसने यदुबंरिर्योसे घोर विरोध ठान लिया || ६८ || 
कंस वड़ा FOAL था | उसने यदु, मोज और अन्पक- 
वंशके अधिनाथक अपने पिता उप्रसेनको कैद कर छ्या 


सत्र-के-सत्र देवता हैं; जो इस समय तुम्हारी सेवा कर और शूरसेन-देशाका राज्य वह खयं करने छगा ।।६९॥ 
दूसरा अध्याय 


भगवानका गर्मै-प्रवेश और देववाओद्वारा गर्भ-स्तुति 

श्रीद्युकदेवभी कहते हैं-परीक्षित्‌ | कंस एक तो कोसळ आदि देशोमिं जा बसे ॥ ३ ॥ कुछ ढोग उपर- 
क्षय बड़ा वढो था और दूसरे, मगधनरेश जरासन्धकी SNA उसके मनके अनुसार काम करते इए उसकी 
उसे बहुत बड़ी सद्दायता आत थी | तीसरे, उसके साथी Bat ठगे रहे | जब कंसने एक-एक करके देवकीके 
श्े-प्रखम्बाधुर, बकाहुर, चाणूर, TU, MAG मुष्टिक, छः बाळक मार डाळे, तव देवकीके सातवे गर्ममे भगवानके 
भरिष्टाहुर, द्विविद, पूतना, केशी और चेनुक | तया अंशलरूप श्ीसेषजी#-जिन्हें अनन्त भी कहते है-- 
ange और भौमासुर आदि बहुत-से दैत्य राजा उसके पधारे | आनन्दखरूस शेषजीके गर्भमें आवेके कारण 
सायक थे | इनको साथ लेकर वह यदुवशियोको नष्ट देवकीको खामाविक ही हर्ष हुआ | परन्तु कंस शायद 
करने छगा ॥ १-२ ॥ वे छोग मयमीत होकर कुरु, इसे मी मार डाळे, इस मयसे उनका झक भी बढ़ 

पञ्चाल, केकय, झाल्य, विदर्भ, निपध, विदेह और गया || ४-५ ॥ 
# शेष मगवानूने विचार किया कि 'रामावतारमे मैं छोटा भाई बना, इसौसे मुझे वडे माईकी आना माननी पडी 


और बन ae मैं उन्हें रोक नहीं सका । औकष्यावतारमे मैं बडा माई बनकर भगवानकी झच्छी सेवा कर सकूँगा | 
इसलिये वे भीकृष्णते पहले ही गर्भमै आ गये | 
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विज्ञात्मा भगवानूने देखा कि मुझे ही अपना खामी 
और सर्वल भाननेवाले यदुवंशी कसके द्वारा बहुत ही 
सताये जा रहे हैं । त्र उन्होंने अपनी योगमायाको यह 
आदेश दिया--॥ ६ !| “देवि | कल्याणी ! तुम अजमें 
जाओ | वह प्रदेश खारे और गौओंसे छुशोमित है | 
वहाँ नन्द्बाबाके गोकुळ ager पत्नी रोहिणी निवास 
करती हैं । उनकी और भी पलियों कंससे डरकर गुप्त 
स्थानोमें रद्द रही हैं ॥ ७ ॥ इस समय मेरा वह अंश 
है | उसे वहाँसे निकालकर तुम रोदिणीके पेटमें रख 
दो ॥ ८ ॥ कल्याणी | अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बळ 
आदि अंशोके साथ देवकीका पुत्र adm और तुम 
नन्दबाबाकी पत्नी यशोदाके गर्भसे जन्म लेना ॥ ९॥ 
तुम BAR मुँहमोंगे वरदान WF समर्थ Het । 
मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अमिलाबाओंको पूर्ण करने- 
वाळी जानकर धूप-दीप, नैवेध एवं अन्य प्रकारकी 
सामग्रियेसे तुम्हारी पूजा करेंगे ॥ १० ॥ प्रथ्वीमे छोग 
तुम्हारे डिये aged स्थान बनायेंगे और दुर्गा, भद्रकाली, 
ब्रिजया, वैष्णवी, कुसुदा, चण्डिका, कृष्णा, माघवी, 
कन्या; माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्बिका 
आदि बहुत-से नामोसे पुकारेंगे ॥ ११-१२ ॥ देवकीके 
गर्ममेंसे खाँचे जानेके कारण शेषजीको छोग संसारमे 
"संकर्षण? कहेंगे, लोकरक्षन करनेके कारण राम” कहेगे 
और ward श्रेष्ठ होनेके कारण 'बळमद्र? भी 
कहेंगे! ॥ १३ ll 

जब भगवानूने इस प्रकार आदेश दिया, तज योग- 
मायाने 'जो आज्ञाः--ऐसा कइकर उनकी बात शिरोधार्थ 
की और उनकी परिक्रमा करके वे पृ्णीछोकमे चढी 
art तथा मगवानने जैसा कडा या, वैसे ही 
किया ॥ १४॥ जब योगमायाने देवकीका गर्म ले जाकर 
रोदिणीके उदरमें रख दिया, तब पुरवासी बडे दुःखके 
साथ आपसमें कहने छंगे---'ह्वाय | बेचारी देवकीका 
यह गर्म तो नष्ट दी हो गया? ॥ १५ ॥ 


भगवान्‌ मक्तोंकी अभय करनेवाले हैं | वे सर्वत्र 
सत्र रुपमें हैं, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं है | इसलिये 


Tage मनमे अपनी समस्त कलाओंके साथ 
प्रकट हो गये ॥ १६ ॥ उसमे विदयमान wae भी 
अपनेको अव्यक्तसे व्यक्त कर दिया। मगवानकी ज्योतिको 
धारण करनेके कारण बसुदेवजी सूर्यके समान तेजसी 
दो गये, उन्हें देखकर छोगोंकी ऑखे चीषिया जाती | 
कोई मी अपने बळ, वाणी या प्रमावसे उन्हे दबा नहीं 
सकता था ॥ १७ ॥ भगवानके उस ज्योतिर्मय अशको, 
जो जगतूका परम ARS करनेवाश है, वतुदेवजीके 
द्वारा आधान किये जानेपर देवी देवकीने ग्रहण किया | 
जैसे पूर्वदिशा चन्द्रदेवको धारण करती है, वैसे ही 
शुद्ध सत्तसे सम्पन्न देवी देवकीने बिशुद्ध मनसे सर्वात्मा 
एवं आत्मखरूप wera धारण किया ॥ १८॥ 
भगवान्‌ सारे जगत॒के निवासस्थान हैं | देवकी उनका 
मी नित्रासस्थान वन गयी | परन्तु धडे आदिके भीतर 
बंद किये हुए दीपकका और अपनी विद्या दूसरेको न 
देनेवाळे ज्ञानखलकी श्रेष्ठ विधाका प्रकाश जैमे चारों ओर 
नहीं Gear, बैसे ही कंसके कारागारमें बंद देवकीकी 
भी उतनी शोमा नहीं हुई ॥ १९ ॥ ठेवकीके गर्भमे 
भगवान्‌ विराजमान हो गये थे । उसके सुखपर पवित्र 
मुसकान थी और उसके शरीरकी कान्तिसे बंदीगृइ 
जगमगाने ST था | जब कंसने उसे देखा, तब वदद 
मन-ही-मन कहने छगा--'अबकी बार मेरे प्रार्णोके 
ग्राहक विष्णुने इसके गर्ममें अवइ दवी प्रवेश किया है; 
क्योंकि इसके पहले देवकी कमी ऐसी न थी ॥ २० ॥ 
अब इस वित्रयमें शीघ्र-से-शीघ्र मुझे क्या करना चाहिये ! 
देवकीको मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष खार्थ- 
बरा अपने पराक्रमको कळह्वित नहीँ करते | एक तो 
यह खी है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्भवती है | इसको 
मारनेसे तो तत्काळ ही मेरी कीर्ति, cel और आयु 
नष्ट हो जायगी ॥ २१ ॥ वह मनुष्य तो जीवित रहने- 
पर मी मरा हुआ द्वी है, जो अत्यन्त क्रूरताका ब्यवहार 
करता है | उसकी Hh बाद लोग उसे गाळी देते 
हैं । इतना दी नहीं, वह देदामिमानियोंके योग्य घोर 
नरकमें भी अच्इय-अवश्य जाता है ॥ २२ ॥ यद्यपि 
कंस देवकीको मार सकता था, किन्तु खर्य ही वह इस 
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are क्रूरताके विचारसे निवृत्त हो गया+ । अब 
भगवानके प्रति दृढ़ वैरका भाव मनमें गॉठकर उनके 
जन्मकी प्रतीक्षा करने ST || २३ ॥ बढ उठते-बैठते, 
खाते-पीते, सोते-जागते और चळते-फिरते--सबंदा ही 
श्रीकृप्णके चिन्तनमें ent रहता | जहाँ saat आँख 
पढ़ती, जहो कुछ खडका होता; वहीं उसे श्रीकृष्ण 
दीख जाते | इस प्रकार उसे सारा जगत्‌ ही श्रीकृप्ण- 
मय drat लगा || २४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ og और ब्रह्माजी कंसके 
कैदखानेमें आये । उनके साय अपने अबुचरोके सहित 
समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे | वे छोग 
सुमधुर वचनोंसे सवकी अमिडापा पूर्ण करनेबाळे 
श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति करने ढगे ॥ २५॥ 
oral | आप सत्यसद्वल्प हैं । सत्य ही आपकी ग्राहिका 
श्रेष्ठ साधन है | a पू, weak पश्चात्‌ और 
संसारकी fa समय--इन असत्य अत्रस्थाओमि भी 
आप साप है । पृध्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- 
इन पॉच दृश्यमान स्योके आप ही कारण हैं । और 
उनमें अन्तयामीरूपसे विराजमान भी हैं | आप इस 
दयमान जगतूके परमार्थखरुप हे । आप ही मधुर 
वाणी और समदर्शनके प्रवर्तक हैं | भगवन ! आप तो 
बस, सत्यक्षरूप ही है | इम सत्र आपकी अरणमें आये 
६ ॥ २६ ॥ यहद ससार क्या है, एक सनातन वृक्ष | 
इस वृक्षका आश्रय है--एक प्रकृति | इसके दो फळ 
&—ge और दुःख; तीन जडे है--सत्त, रज और 
तम, चार रस हैं--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | 
इसके जाननेके पॉच प्रकार दैँ- श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, 
रसना और नासिका | इसके छः खमाव हैं-पैदा होना, 
रहना, बढ़ना, THA, घटना और नष्ट हो जाना | 
इस वृक्षकी छाल हैं. सात धातुएँ-रस, रुविर, मांस, मेद, 
अखि, मजा और शुक्र । आठ शाखाएँ हैं--पॉच 
महाभूत, मन, बुद्धि और अङ्का । इसमें मुख आदि 
mater खोडर हैं । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 


नाग, कूर्म, कुकछ, देवदत्त और घनज्ञय--ये दस प्राण 
ही इसके दस पत्ते हैं । इस संसाररूप दृक्षपर दो पक्षी 
हैं--जीत्र और ईश्वर ॥ २७ ॥ इस संसाररूप इक्षकी 
उत्पत्तिके आधार एकमात्र आप ही हैं । आफमें ही 
इसका प्रळय होता है और आपके ही अनुप्रहसे इसकी 
रक्षा भी द्वोती है जिनका चित्त आपकी मायासे आवृत 
हो रहा है, इस सत्यको समझनेकी शक्ति खो वैठा है- 
बे ही उत्पत्ति, खिति और प्रढय करनेवाले ब्रह्मादि 
देवताओंको अनेक देखते है । तत्त्वज्ञानी पुरुष तो सबके 
रूपों केवळ आपका ही दर्शन करते हैं ॥ २८॥ 
आप ज्ञानश्षरूप आत्मा हैं | चराचर जगतूके कल्याणके 
ठिये ही अनेकों रूप धारण करते हैं | आपके थे रूप 
बिशुद्ध अप्राकृत aera होते है और सत पुरुपोंको 
वहुत छुख देते हे । साथ ही दुष्टोको उनकी दुश्ताका 
दण्ड भी देते हैं | उनके लिये अमङ्गलमय भी होते 
है ॥ २९॥ कमल्के समान कोमळ अनुप्रहभरे Asad 
प्रमो | कुछ विरळे ain ही आपके समस्त पदार्थों और 
प्राणियोंके आश्रयक्षरूप रूपमे पूर्ण एकाम्रतासे अपना 
चित्त छा पाते है और आपके चरणक्रमलरूपी जहाज- 
का आश्रय लेकर इस संसारसागरको वछडेके खुरके 
गढेके समान अनायास ही पार कर जाते हैं | क्यों न 
हो, भवतकके संनेनि इसी जहाजसे संसारसागरको पार 
जो किया है॥ ३० ॥ परम प्रकाशश्वरूप परमालन्‌ | 
आपके भक्तजन सारे जगठके निष्कपट प्रेमी, सच्चे 
हितैपी होते हैं। वे स्य तो इस भयङ्कर और awd 
पार करनेयोग्य संसारसागरको पार कर ही जाते हैं, 
किन्तु औरोंके कल्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चरण- 
कमछोंकी नौका स्थापित कर जाते हैं । वास्तवमै 
Ageia आपकी महान्‌ कृपा है | उनके ढिये आप 
अनुप्रहखरूप ही है || ३१ ॥ कमळनयन | जो छोग 
आपके चरणकम्छोंकी शरण नहीं केते तया आपके 
प्रति भक्तिमावसे रहित होनेके कारण जिनकी वुद्धि मी 
चुद्ध नहीं है, बे अपनेको was मुक्त मानते हँ । 
वाखवमें तो वे वद्ध दी हैं । | वे यदि बड़ी तपस्या और 


७ जो कत वियाहके मझळचिद्ठोंकी घारण की हुई देवकीका गळा काटनेके उद्योगते न हिचका, वही आज इतना 
सद्विचारवान्‌ हो गया, इसका क्या कारण है! अवश्य ही आज बह जित देवकीको देख रहा कै sed अन्तरदमैं-- 
गर्भमै भीमगवान्‌ ई । जिसके मीतर भगवान्‌ हं, उतके दने giant उदय होना कोई आशय नहीं है । 
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साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार उँचे-से-ऊँचे पदपर 
भी पहुँच जायें, तो भी वहाँसे नीचे गिर जाते हैं ॥३२॥ 
परन्तु भगवन्‌ ! जो आपके अपने निज जन हैं, 
निन्दने आपके चरणोंमें अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रक्खी 
है, वे कमी उन ज्ञानामिमानियोंकी माँति अपने साधन- 
भार्गसे गिरते नहीं । प्रभो ! वे बड़े-बढ़े Bet डालने- 
वाळोंकी सेनाके सरदारोंके सिरपर पैर रखकर निर्भय 
विचरते हैं, कोई भी fer उनके मार्गमे रुकावट नहीं 
डाळ सकते; क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं| २३॥ 
आप संसारकी स्थितिके लिये समस्त देहधारियोंको परम 
कल्याण प्रदान करनेवाळा बिशुद्ध सत्तमय, सचिदानन्द- 
मय परम दिव्य मङ्गछ-विप्रह प्रकट करते हैं। उस 
wean प्रकट होनेसे ही आपके भक्त वेद, कर्मकाण्ड, 
अशङ्गयोग, तपस्या और समाषिके द्वारा आपकी घाराधना 
करते है । बिना किसी आश्रयके वे किसकी आराधना 
करेगे ! ॥ ३४॥ प्रमो | आप सबके विधाता हैं । यदि 
आपका यद विशुद्ध स्मय निज खरूप न हो, तो 
wart और उसके द्वारा होनेवाळे मेदमाबको नष्ट करने- 
चाळा अपरोक्ष शान दी किसीको न हो । जगतमें 
दीखनेवाळे तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही 
प्रकाशित होते हैं, यह सत्य दै । परन्तु इन गुणोंकी 
प्रकाशक वृत्तियोसे आपके खरूपका केवळ अनुमान ही 
होता है, वास्तविक खरूपका साक्षात्कार नहीं होता | 
( आपके खरूपका साक्षात्कार तो आपके इस बिशुद्ध 
सत्त्मय wert सेवा करनेपर आपकी ame ही 
होता है) ॥ ३५ ॥ भगवन्‌ ! मन और वेदःवाणीके 
दवारा केवळ आपके खरूपका अनुमातमात्र दोता है | 
क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं; उनके साक्षी हैं । 
इसळिये आपके गुण, जन्म और कर्मे आदिके द्वारा 
आपके नाम और रूपका निरूपण नहीं किया जा 
सकता | फिर भी प्रमो | आपके भक्तजन उपासना 
आदि क्रियायोगोके द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते 
ही हैं ॥ ३६॥ जो पुरुष आपके मङ्गलमय नामों और 
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रूपोंका श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और 
आपके चरणकमछोंकी सेवामे ही अपना चित्त ल्गाये 
रहता है--उसे फ़िर जन्म-मृत्युरूप संसारके aa 
नहीं आना पड़ता ॥ ३७ ॥ सम्पूर्ण दुःखोके इरनेवाले 
ar ! आप सवेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका 
चरणकमळ ही है | आपके अवतारसे इसका भार दूर हो 
गया । धन्य है | प्रमो ! हमारे लिये ae बढ़े सौमाय- 
की बात है कि हमलोग आपके सुन्दर-सुन्दर Pree 
युक्त चरणकमर्ढोके द्वारा विभूषित पृथ्वीको देखेंगे और 
aidan भी आपकी कृपासे कृतार्थ देखेंगे॥ २८ ॥ 
प्रमो ! आप अजन्मा हैं | यदि आपके जन्मके कारणके 
सम्बन्धमे हम कोई तर्कना करे, तो यही कह सकते हैं 
कि यह आपका एक लीळा-विनोद है । ऐसा कहनेका 
कारण यह है कि आप तो dah ळेशसे रहित ae 
घिष्ठानखरुप हैं और इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
yea भज्ञानके द्वारा आफ्नै आरोपित हैं ॥ ३९ ॥ 
प्रमो | आपने जैसे भनेको बार मत्त्य, हयग्रीव, कच्छप, 
दसिंह, वराइ+ हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार 
धारण करके इमलोगोकी और तीनों छोकोंकी रक्षा की 
है--बैसे ही आप इस बार At her भार हरण 
कीजिये | यदुनन्दन | हम आपके चरणेमि बन्दना 
करते हैं? ॥ ४० ॥ [ देवकीजीको सम्बोधित करके ] 
“माताजी | यह बडे सौमाग्यकी बात है कि आपकी कोखमें 
हम सबका कल्याण करनेके लिये खयं भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
अपने ज्ञान, वळ आदि oid साथ पधारे हैं | अब 
आप कंससे तनिक मी मत डरिये । अब तो ae कुछ 
दी दिनोंका मेहमान है । आपका पुत्र बदुवंशकी रक्षा 
करेगा? ॥ ११ ॥ 

औश्चुकदेवजी कद्दते है--परीक्षित्‌ ! महादि 
देवताओंने इस प्रकार मगब्रान्‌की स्तुति की । उनका 
रूप me दै? इस प्रकार निश्चितरूपसे तो कहा नहीं 
जा सकता, सब अपनी-अपनी मतिके अनुसार उसका 
निरूपण करते हैं! इसके बाद अह्मा और शङ्करजीको 
आगे करके देवगण VA चळे गये | ४२ Ul 
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तीसरा अध्याय 
भगवान भीक्षण्णका प्राकट्य 
आशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | अब समस्त सौम्य हो रहे थे#॥१॥ दिशाएँ खच्छ-प्रसन थी | निर्मळ 
शुम गुर्णोसे युक्त बहुत तुह्ावना समय आया । रोहिणी आकाशमेंतारे जगमगा रहे थे ए्वीके बड़े-बड़े नगर,छोटे- 
नक्षत्र था| आकाशकेसमी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्त-- छोटे गाँव,अहीरोंकी बस्तिर्या और हीरे आदिकी ering. 


+ नेहे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर उसमें भगवानका आविर्भाव होता है, vores अवसरपर भी ठीक उसी 
प्रकारका समष्टिकी दिका वर्णन किया गया है | इसमें काळ, दिशा) एथ्वी, जळ, अभि, वायु, आकाश) मन और 
आत्मा-इन नौ द्रव्योंका अळग-अळ्य नामोल्ठेख करके ताधकके लिये एक अत्यन्त उपयोगी साधन-पद्धतिकी ओर संकेत 
किया गया है । 


फाल 

मगवान्‌ काळे परे हैं | शाज्रों और ages दवारा ऐसा निरूपण सुनकर काळ मानो कुद्ध हो गया था ओर 
सद्रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मादूम हुआ कि खयं परिपूर्णतम मगवान्‌, भीक्षष्ण मेरे 
अदर अवतीर्ण हो रहे हँ, तब वह आनन्दते भर गया और समख TTT घारणकर तथा सुहावना बनकर प्रकट 
aa! 
दिशा-- 

१, प्राचीन शास्नेमि दिशाओंको देवी माना गया है । उनके एक-एक खामी भी होते हैं---जेसे प्राचीके इन्द्र) 
प्रवीचीके वरण आदि | aes राज्य-काळमें ये देवता पराधीन--कैदी हो गये थे । अब भगवान्‌ भीकृष्णके अषतारसे 
देवताओंकी गणनाके अनुसार ग्यार्‍इ-बारइ दिनॉर्मे ही उन्हे छुटकारा मिळ जायगा। इसळिये अपने पतियोंके सङ्गम- 
सौमाग्यका अनुसधान करके देवियों प्रसज हो गयीं | जो देव एव दिशाके परिच्छेदसे रहित हैं थे ही प्रभु मारत देशके 
मनअदेशमे आ रहे है, यह अपूव भानन्दोत्सव मी दिशाओंकी प्रसन्नताका हेतु है । 

२, ससकृत-साहित्यमें दिशाओंका एक नाम “आशा? भी है। दिशाओंकी प्रसक्नताका एक अर्थ यह भी है कि अब 
सत्पुरुषोंकी आगा-अमिलाघा पूर्ण होगी। 

३. बिराट पुरुषके अवयव-संस्थानका बर्णन करते समय दिशाओको उनका कान बताया गया है । भ्रीकृष्णके 
अवतारके अववरपर दिशाए मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गयीं कि प्रभु असुर-अठाघुभोके उपद्रवसे दुखी प्राणियोंकी 
प्राथना सुननेके छिये सतत धावधान हैं | 
haa १, पुराणोंमें भगमानकी दो पक्षियोंका उच्डेख मिलता है--एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी | ये दोनों चल-सम्पत्ति 
और अचळसम्पत्तिकी खामिनी हैं | इनके पति हैं--मगवान्‌ः जीव नहीं | जिस समय श्रीदेवीके निवासस्थान वैकुण्ठसे 
उतरकर भगवान्‌ भूदेवीके निवासस्थान settee आने छो” तत्र जैसे परदेशते पतिके आयमनका समाचार सुनकर पक्षी 
मचा अगवानी करनेके लिये निळळती हैः वेते एथ्वीका agent होना, मञझ्षळचिहोंको घारण करना खामाविक 
हीहै। ४ 

२. मगवानके श्रीचरण मेरे वक्षास्थल्पर पडेंगे। अपने सौभाग्यका ऐसा अनुसन्धान करके vet आनन्दित 
हो गयी । 

३. वामन werent ये | परञ्जरामनीने आक्षणोंकों दान दे दिया | भीरामचन्द्रने मेरी पुत्री जानकीसे विवाह कर्‌ 
छिया | इसडिये उन अवतारॉमें मैं मगवानसे जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी) वही भीकृष्णते प्राप्त करूँगी । ae सोचकर 
पृथ्वी मञ्गळमयी हो गयी । दर if : 

४० अपने पुत्र महलको भोदमें छेकर पतिदेवका खायत करने चढी | 
जळ ( नदियाँ )-- 

१. नदियेनि विचार किया कि रामाबतारमें सेतु-बन्धके वहाने हमारे पिता eis इमारी aque aga 
पहुँचाकर इन्होंने हमें मायकेका सुख दिया था । अव इनके ञमागमनके अवसरपर हमे' मी प्रसन्न होकर इनका 
सायत करना चाहिये ) हु 
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मय हो रही थीं ॥ २ ॥ नदियोंका जळ निर्मळ हो शीतळ-मन्द-घुगन्य वायु अपने स्पर्शेसे लेगोंको घुखदान 
गया था | रात्रिके समय भी सरोबरोमे कमळ खिळ रहे करती इई वह रही थी | आक्षणोंके अभिहोत्रकी कमीन 
थे | वनमें बृक्षोकी पक्तियोँ रंग-बिरंगे पुष्पेकि गुच्छासे घुझनेवाळी अग्नियों जो कंसके अत्याचारसे ga गयी थीं, 
छद गयी थी | कहीं पक्षी चढ्क रहे थे, तो कहीं मौरि वे इस समय अपने-आप जळ छठीं॥ ४॥ 
गुनगुना रहे थे || ३ ॥ उस समय परम पवित्र औ संत पुरुष पहलेसे ही चाहते थे agin बढ़ती न 

२. नदियों सब गड्ाजीसे कइती थीं--शतुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं; अपने पिता भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 
कराओ |! गद्भाजीने सुनी-अनसुनी कर दी । अब वे इसलिये प्रसन्न हो गयीं कि हम खयं देख लेगी । 

३. यधपि भगवान्‌ saad नित्य निवास करते हैं। फिर भी ससुराळ होनेके कारण चे उन्हें वहाँ देख नहीं पाती । 
अब उन्हें पूर्णरूपसे देख सकेगी, इसलिये वे निर्मळ हो गर्मी | 

४, निर्मल हृदयको भगवान्‌ मिलते हैं, इसलिये वे निर्मल हो गयीं | 

५. नदियोंको जो सौभाग्य किसी मी अवतारमें नहीं मिला, वह कृष्णावतारमें मिला | भीकृप्णकी चतुर्थ पटरानी 
ह--औकाळिन्दीनी | अवतार 83 ही यमुनाजीके तटपर जाना; ग्वाल्वाळ एवं गोपियोंके साथ जळ-कीडा करना, उन्हे अपनी 
पटरानी बनाना--इन सब वा्तोंकों सोचकर नदियाँ आनन्दसे मर गर्यी । 
इद-- 

aire करके कालियदहका शोधनः creat atk अबूरको meet ही अपने खरूपके दर्शन 
आदि ख-धम्बन्धी छीळाओँका अनुसन्धान करके GIT कमछके बहाने अपने प्रफुक्लित ददयको ही श्रीण्णके प्रति 
अर्पित कर दिया | उन्होंने कहा कि 'प्रमो ! मळे ही हमे छोग जड समझा करेंश आप हमें कमी खीकार करेंगे, इस भावी 
सौमाग्यके अनुसन्धानले इम स्वदय दो रहे हैं |? 
अप्ि-- 


१. इस अवतार भौकृष्णमे ब्योमाधुर, तृणावर्त) काछियके दमनसे आकाश) वायु और weet शुद्धि की है। 
मृदू-भक्षणते पृथ्वीकी और अमिपानसे अग्निकी | भगवान्‌ औझषप्णने दो वार अग्निको अपने Fer धारण किया । इस 
भावी सुखका अतुसन्धान करके ही अग्निदेव शान्त होकर प्रज्वळित होने छरे | 

२. देवदाओंके लिये यश-माग आदि बंद हो जानेकै कारण अग्निदेव मी भूखे शै ये । अब भीकृष्णावतारसे 
अपने मोजन मिळनेक्ती आशासे अमिदेव प्रसन्न शोकर प्रज्वलित हो उठे । 

Tq 

१. उदारशिरोमणि भगवान्‌ भीकृष्णके जन्मके अबसरपर वायुने सुख छुठाता प्रारम्म किया; क्योकि समान 
शीहसे ही मैत्री होती दै । जैसे खामीकै सामने सेवक) प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती हैः वैसे ही वायु 
मग्रवानके सामने अपने गुण प्रकट करने छो | 

२. आनन्दकन्द भीङकष्णचन्दरके युखारविन्दपर जब भ्रमजनित स्वेदविन्दु आ जायेगे, तब मैं ही शीतल-न्द- 
सुगन्ध गतिसे उसे सुखाऊँगा--यह सोचकर wes ही वायु सेवाका अम्यास करने छगा | 

३, यदि मनुष्यको mT दर्शनकी crear हो तो उसे विश्वकी सेवा हौ करनी चाहिये, मानो यह 
उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने SAT | 

४. रामावतारमे मेरे पुत्र इनुमाचते भगवानकी सेवा की, इससे मैं तार्थ ही हूँ। ses इस अवतार; मुझे 
खयं ही सेवा कर छेनी चाहिये । इस विचारसे वायु छोगोंकों सुख पहुँचाने छगा । 

५. सम्पूण विश्वके प्राण वायुने सम्पू विश्वकी ओरसे मगवाचके खागत-सम्रारोहमें प्रतिनिधित्व किया | 
आंकॉश-- 

१. आकाशकी एकता; आधारता, Aenea और समताकी उपमा तो सदासे ही aa साय दी 
जाती रही; परन्तु अव उसकी शी नीडिमा मी मगवानके अद्धसे उपमा देनेते चरितार्थ हो जायगी, इसलिये आकाश” 
ने मानो आनन्दोत्सव मनानेके लिये नीळे ADA हीरोके समान तारोकी झाळरें छटका FE | 
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होने पाये । अब उनका मन सहसा प्रसनतासे मर गया । जगे | विदयाघरियाँ अप्सराओके साथ नाचने छगीं॥ ६॥ 
जिस समय मंगवानके आविर्भात्रका अवसर आया, खर्गमे बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि आनन्दसे भरकर पुष्पोंकी 
देवताओंकी दुन्दुमियाँ अपने-आप वज उठी ॥ ५ ॥ वर्षा करने ठगे+ । जळ्से भरे हुए बादळ समुद्रके पास 
किन्नर और wad मधुर खरमें गाने ळो तथा सिद्ध जाकर धीरे-धीरे गर्जना करने SAT ॥ ७ ॥ जन्म-तुत्युके 
और चारण भगवानके मड्डडमय ist स्तुति करने चक्रसे छुड़ानेवाले जनार्दनके अवतारका समय था 


२, सामीके शुभागमनके अवमरपर जैसे सेवक खच्छ बेप-मूघा धारण करते हैं और शान्त हो जाते हैं 
इसी प्रकार आरके सव नक्षत्र, मह, तारे शाम्त एव निर्मळ हो गये | वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर भौकृष्णका 
सागत करने लगे | 
नक्षत 

मै देवकीके गर्मि जन्म छे रहा हूँ तो रोहिणीके सत्तोपके लिये कमसे-कम रोहिणी नक्षत्रमें जन्म तो छेना 
ही चाहिये । अथवा चन्द्रवशमै अन्म ले रहा हूँ, तो चन्द्रमाकी सबसे प्यारी पत्नी रोहिणीमें द जन्म Bar उचित 
है। यह सोचकर मगवानने रोहिणी नक्षत्रमे जन्म छिया | 
सन 

१, योगी मनका निरोध करते ई, मुमुक्षु निवियय करते हैं और मिशासु वाध करते हैं | तस्तजोने तो मनका सत्यानाश 
ही कर दिया | भगवानके अवतारका समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पी-इन्द्रियों और विषय 
TET समके साथ दी भगवानके साथ खेदूँगा। निरोध और याधसे पिण्ड छूटा | इसीसे मन प्रसन्न हो गया | 

२, निर्मळ ही मगवान्‌ मिलने हैं। इसलिये मन निर्मल हे गया | 

३, वैते शब्द, स्पर्श, रूप, रस) गन्धका परित्याग कर देनेपर मगवान्‌ मिलते हैं । अश तो खयं भगवान्‌ ही वह 
सव बनकर आ रहे है | लौकिक आनन्द मी म्मे मिलेगा | यह लोचकर मन प्रस हो गया | 

४, वदुदेवके मनमै निवास करके ये ही भगवान्‌ प्रकट हो रहे हैं । वह इमारी ही जातिका दै, यह सोचकर 
मन प्रसन्न हो गया | 

५, सुमन ( देवता और शुद्ध मन ) फो पुल देनेके लिये ही भगवानका अवतार हो रहा है । यह जानकर 
सुमन प्रसन्न हो गये। 

६. संतेमें। aril और उपवनमें सुमन ( शुद्ध मन, देवता और पुष्प ) आनन्दित हो गये । क्यों न हो 
माधव ( विष्णु और वसन्त ) का आगमन जो हो रहा दै । 
भाद्वरमास-- 

भद्र अर्थात्‌ कल्याणफा देनेवाला दै | कृणापक्ष खय wet सम्बद्ध है | अष्टमी तिथि पक्षके 
वीचोबीच सन्थि-स्यलपर पड़ती है | रात्रि योगीजनौको प्रिय दै । निशीथ यतियोंका सन्ध्याकाळ और रात्रिके दो 
भागोकी सन्धि है । उम समय भीकृणके आविर्भावका अर्थ है--अशानके घोर अन्धकारमे दिव्य प्रकाश | निशानाथ 
चनद्रके वशमे जन्म लेना है, तो Penh मध्यमागमे अवतीर्ण होना उचित भी है। अएसीके चन्त्रोदयका समय भौ वही 
Ri यदि बधुदेवजी भेरा जातकर्म नहीं कर सकते तो हमारे dt आदिपुरुष चन्द्रमा eae करके अपने 
करःकिरणौँठे अमृतका वितरण करें ] 

भ ऋषिः युनि और देवता जब अपने सुमनकी वर्षा करनेके लिये मधुराकी ओर MB तत्र उनका आनन्द 
भी पीछे छूट गया और उनके GAS दौडने लगा | उन्दने अपने निरोध और दाघसम्बन्धी सारे बिचार 
त्याग कर मनको औझण्णकी ओर जानेके लिये मुक्त कर दिया, उनपर न्यौछावर कर दिया | 

† १, मेघ समुद्रके पास जाकर मन्द-मन्द गर्जना करते हुए कहते--जळनिघे | यह तुम्हारे उपदेश ( पास 
आने ) का फळ है कि हमारे पाठ जल-ही-जळ हो गया | अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे मीतर मगवान्‌ 
रहते हैं; वैदे हमारे मीतर मी रह । 

२, वादळ समुद्रके पास जाते और कहते कि समुद्र | तुम्हारे दृदयमें मगवान्‌ रहते है, हमें भी उनका 
दक्षेम-प्यार प्राप्त करवा दो । समुद उन्हे थोद्ा-णा जछ देकर कह देता-अपनी sae तरझोते ढवेल Borah 


१६ 


श्रीमद्भागवत 


[ जन हे 


निशीय । चारों ओर अन्धकारका साम्राब्य या | उसी 
समय सबके हृदयमें विराजमान मगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी 
देवकीके गर्मसे प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशार्मे deal 
कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय हो गया हो ॥ ८॥ 
चसुदेवजीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक 
है | उसके नेत्र कमलके समान कोमळ और विशाल हैं | 
चार छुन्दर Ga AE, गदा, चक्र और कमळ लिये 
हुए हैं । वक्ष .स्थछपर श्रीवत्सका चिह-अत्यन्त सुन्दर 
छुवर्णमयी रेखा है । गळेमें कौस्तुममणि झिळमिळा रही 
है | वर्षाकाडीन मेघके समान परम हुन्दर ३यामळ शरीर- 
पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है | बहुमूल्य वैदूर्यमणि- 
के किरीट और कुण्डळकी कान्तिसे सुन्दर-सुन्दर घुंबराळे 
बाळ सूर्यकी किरणोके समान चमक रहे हैं | कमरमें 
चमचमाती करधनीकी लड़ियाँ लटक रही हैं । बाँहोमें 
बाजूबंद और HOA कड्कण शोभायमान हो रहे हैं। 
इन सब आमूषणोसे झुशोमित बालकके अङ्ग-अङ्गसे 
अनोखी छठ छिटक रही है ॥ ९-१० ॥ जब चहुदेबजीने 
देखा कि मेरे पुत्रके रूपमें तो खयं भगवान्‌ ही आये हैं, 
तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ; फिर आनन्दसे 
उनकी ae खिळ उठी | उनका रोम-रोम परमानन्दमें 
मग्न हो गया | श्रीकृष्णका जन्मोत्सव मनानेकी उतावदीमें 
welt उसी समय mah रिये दस हजार गार्योका 
सङ्कघ्प कर दिया॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी अङ्गकान्तिसे सूतिकागृहको जगमग कर रहे थे। 
wa again यह निश्चय हो गया कि ये तो परम 
पुरुष परमात्मा ही हैं; तब मगवानूका प्रभाव जान लेनेसे 
उनका सारा भय जाता रद्दा | अपनी बुद्धि खिर करके 
उन्होंने मगवानूके चरणोमें अपना सिर झुका दिया और 
फिर दाय जोड़कर वे उनकी स्तुति करने SA] १२॥ 
वसुदेवजीने कदा--मैं समझ गया कि आप sete 
से अतीत साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हैं | आपका क्षरूप है केवळ 
अनुभव और, केवळ आनन्द | आप समस्त बुद्धियोके 


एकमात्र साक्षी हैं ॥ १३ ॥ आप ही सर्गके आदिमे 
अपनी प्रक्ृतिसे इस त्रिगुणमय जगती सृष्टि करते दै | 
फिर उसमें प्रविष्ट न होनेपर भी आप प्रविष्टके समान 
जान पडते हैं॥ १४॥ जैसे जबतक महत्तत्व आदि 
कारण-तत्त TTR रहते हैं, तबतक उनकी शक्ति 
मी एथक्‌ पृथक्‌ होती है; जब वे इन्द्रियादि dex 
विकारोंके साथ मिळते हैं, तभी इस ब्ह्ञाण्डकी रचना 
करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसीमें अनुप्रविछ-से जान 
पड़ते हैं; परन्तु सच्ची बात तो यह है किं वे किसी मी 
पदार्थम प्रवेश नहीं करते | ऐसा होनेका कारण यह है 
कि उनसे बनी इई जो मी वस्तु है, उसमें वे पहलेसे ही 
विद्यमान रहते हैं ॥ १५-१६ ॥ ठीक वैसे ही घुद्धिके 
दवारा केवळ गुणोंके छक्षणोका ही अनुमान किया जाता 
है और इन्द्रियोंके ant dae गुणमय Avatar ही प्रण 
होता है । यथपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन 
युणोके ग्रहणसे आपका ग्रहण नहीं होता । इसका 
कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सवके अन्तर्यामी 
हैं और परमार्थ सत्य, आत्मखरूप हैं | गुणोंका आवरण 
आपको ढक नहीं सकता | इसळ्यि आपमें न बाहर है 
न भीतर | फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे ! ( इसलिये 
प्रवेश न करनेपर भी आप प्रवेश किये हुएके समान 
दीखते हैं) ॥ १७ ॥ जो अपने इन दृश्य गुर्णोको 
अपनेसे प्रथक्‌ मानकर सत्य समझता है, वही अज्ञानी | 
क्योकि विचार करनेपर ये देह-गेह आदि पदार्थवाविशस- 
के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते । विचारके द्वारा 
जिसपत्तुका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित 
हो जाती है, उसको सत्य माननेवाळा पुरुष बुद्धिमान्‌ 
कैसे हो सकता है ! ॥ १८ ॥ प्रमो ! कहते हैं कि 
आप खयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारोसे रदित 
हैं | फिर भी इस जगतकी सृष्टि, स्थिति और प्रचय 
आपसे दी होते हैं । यह बात परम ऐश्वर्यशाछी परब्रह्म 
परमात्मा आपके लिये असंगत नहीं है । क्योंकि तीनों 


अभी विश्वकी सेवा करके अन्तःकरण शुद्ध करो, तब मयवानके दर्शन होंगे। खय भगवान, मेघश्याम बनकर समुद्रसे 
बाइर तरमै आ रहे हैं। इम धूपमें उनपर छाया करेंगे; अपनी Gell वरसाकर जीवन न्यौछावर करेंगे और उनकी 
बोँखुरीके खरपर ताळ देंगे। अपने इस सौमाग्यका अनुसन्धान करके बादल समुद्रके पास पहुँचे और मन्दःमनद गर्जना 
करने छो | मन्द-मन्द इसलिये कि यह ध्वनि प्यारे भीकृष्णके कार्नोतक न पहुँच जाय । 


अ० २] 


गुर्णेकि आश्रय आप ही हैं, इसल्यि उन गुणेकि कार्य 
आदिका आपमें ही आरोप किया जाता है | १९ ॥ 
आप ही तीनों डोकोंकी रक्षा करनेके लिये अपनी मायासे 
सत्तमय BET ( पोषणकारी बिष्णुूप ) धारण करते 
हैं, उपत्तिके लिये रजःप्रधान रक्तवर्ण ( सुजनकारी 
ब्रह्मारूप ) और प्रलयके समय तमोगुणप्रधान कृष्णवर्ण 
( संदारकारी eer) खीकार करते हैं॥ २०॥ 
प्रमो | आप सर्वशक्तिमान्‌ और सबके खामी हैं | इस 
सँसारकी रक्षाके लिये ही आपने मेरे धर अवतार लिया 
है । आजकल कोटिकोटि age सेनापतियोंने राजाका 
नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी-बड़ी 
सेनाएँ कर रखी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे॥२१॥ 
देवताभोंके भी आराध्यदेव प्रभो | यह कंस बडा दुष्ट है | 
इसे जब माळम हुआ कि आपका अबतार हमारे घर 
होनेवाल है, तब उसने आपके भयसे आपके बड़े भाइयों- 
को मार डाला | अमी उसके दूत आपके अबतारका 
समाचार उसे हुनायेंगे और बढ अमी-अमी हायमें शक्न 
लेकर दौड़ा आयेगा ॥ २२ ॥ 

औशुकदेचजी कहते है--परीक्षित्‌ | इधर देवकीने 
देखा कि मेरे gat तो पुरुषोत्तम भगत्रान्‌के सभी लक्षण 
मौजूद हैं | पहले तो उन्हें वाससे कुछ भय माम हुआ, 
परन्तु फिर वे वडे पवित्र माबसे मुसकराती हुई स्तुति 
करने छौं ॥ २३ ॥ 


माता देचकीने कहा--प्रमो | वेदोंने आपके जिस 
रूपको अव्यक्त और सबका कारण बतळाया है, जो 
ब्रह्म, ज्योतिःखरूप, समस्त TS रहित और तिकारहीन 
है, जिसे विशेषणरहित-अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल 
विशुद्ध सत्ताके खपे कहा गया 2—ad बुद्धि आदिके 
प्रकाशक विष्णु आप खय है ॥ २४ ॥ जिस समय 
meet पूरी आयु--दो परार्ध समाप्त हो जाते है, 
काढशक्तिके प्रमावसे सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पञ्च 
FETT TERT, ERR HEMT और महत्त प्रकृति- 
में छीन हो जाता है--उस समय एकमात्र आप ही शेष रह 
जाते हैं | इसीसे आपका एक नाम 'शेषःमी है| २५॥ 
प्रकृतिके एकमात्र सहायक प्रभो | निमेषसे लेकर वर्ष- 
पर्यन्त अनेक Revit विभक्त जो काळ है, निसकी 


दशस स्कन्ध 


१७ 


चेष्टसे यह सम्पूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई 
सीमा नहीं है, वह आपकी डीलमात्र | आप सर्वशक्तिमान्‌ 
और परम कल्याणके आश्रय हैं । मैं आपकी शरण लेती 
हूँ॥२ ६॥ प्रमो ! यह जीव मृत्युझत्त हो रहा है । यह पृद्युरूप 
कराळ व्यालसे मयभीत होकर सम्पूर्ण जेक-छोकान्तरोंमें 
मठकतारहा है; परन्तु इसे कमी कहीं भी ऐसा खान न मिल 
सका, जहाँ यह निर्मय होकर रहै । आज बड़े भाग्यसे 
इसे आपके चरणारविन्दोंकी शरण मिळ गयी । अतः अब 
यह खस्थ होकर geet नोंद सो रहा है | औरोंकी 
तो बात ही क्या, खयं मृत्यु भी इससे मयमीत होकर 
भाग गयी है ॥ २७ ॥ ग्रमो | आप हैं भक्तमयहारी | 
और इमडोग इस दुष्ट कंससे बहुत दी मयमीत हैं । अतः 
आप हमारी रक्षा कीजिये | आपका यह चतुर्भुज दिन्य- 
रूप घ्यानकी वस्तु है | इसे केवळ मास-मजामय शरीर- 
पर ही दृष्टि रखनेवाळे देहामिमानी पुरुषोकि सामने प्रकट 
मत कीजिये ॥ २८ ॥ मधुसूदन ! इस पापी कसको 
यह बात माम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्मसे हुआ 
है । मेरा वैय टूट रहा है | आपके लिये मैं कंससे बहुत 
डर रही हूँ ॥ २९ ॥ ब्रिश्वामन्‌ | आपका यह रूप 
अढीकिक है | आप शहद, चक्र, गदा और कमंठकी 
शोमासे युक्त अपना यद चतुर्भुजरूप छिपा ढीजिये॥३ ०॥ 
प्रलयके समय आप इस सम्पूर्ण बिश्वको अपने शरीरें वैसे 
ही खामाविक रूपसे धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य 
अपने शरीरमें रइनेवाले छिद्ररूप आकाशको | वही 
परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी 
अद्वत मनुष्य-डीला नहीं तो और क्या है £ ॥ ३१ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--देवि ) स्वायम्सुव मन्वन्तरमें 
जब तुम्हारा पहछा जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा 
नाम या पृहिन और ये वधुदेव छुतपा नामके प्रजापति 
थे | तुम दोनेकि हृदय बड़े दी शुद्र थे ॥ ३२ ॥ जब 
FAS तुम दोनोंको सन्तान उत्पन करनेकी आज्ञा दी, 
तब तुमझेगोंने इन्द्रियोंका दमन करके उत्कृष्ट तपस्या 
की ॥ ३३ ॥ तुम दोनोंने वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण 
आदि कारके विमिन्न गुणोंका सहन किया और प्राणा- 
यामके द्वारा अपने मनके मळ धो ढाले | ३४ || तुम 
दोनों कमी सूले पत्ते खा लेते और कमी इना पीकर ही 


१८ 
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रह जाते | तुम्हारा चित्त बडा शान्त था ] इस प्रकार 
तुमछोगोने gua अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छासे मेरी 
आराधना की ॥ ३७ ॥ Bae चित्त ळगाकर ऐसा परम 
दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताभोके बारह इनार 
वर्ष बीत गये ॥ ३६ ॥ पुण्यमयी देवि ! उस समय मैं 
तुम दोनोंपर प्रस हुआ । क्योंकि तुम दोनोंने तपस्या, 
श्रद्धा और प्रेममयी मक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निरन्तर 
मेरी सावना की थी । उस समय तुम दोनोंकी अमिलषा 
पूर्ण करनेके ल्यि वर देनेवालोंका राजा मैं इसी रूपसे 
हुम्दारे सामने प्रकट हुआ | जब मैंने कहा कि “तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो,” तब तुम दोनेनि मेरे-जैसा 
पुत्र माँगा || ३७-१८ ॥ उस समयतक विषय-मोगोसे 
तुमलोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ था | तुम्हारे कोई 
सन्तान भी न थी। इसलिये मेरी मायासे मोहित होकर तुम 
दोनोंने मुझसे मोक्ष नहीं मॉँगा॥ ३९ ॥ तुम्हें मेरे-जैसा पुत्र 
होनेका धर प्राप्त दो गया और मैं वद्दोसे चळा गया | अब 
सफल्मनोरथ होकर तुमळोग विषर्योका भोग करने 
ऊगे ॥ ४० ॥ मैंने देखा कि संसारमै शीळ, खमाव, 
उदारता तथा अन्य गुणोमें मेरे-नैसा दूसरा कोई नहीं है; 
इसळ्यि मैं ही तुम दोनोंका पुत्र हुआ और उस 
समय मैं 'पृश्चिगर्म'के नामसे विख्यात हुआ ॥ ४१ ॥ 
फिर दूसरे जन्मर्मे तुम हुई भदिति और वतुदेव हुए 
कश्यप | उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ । मेरा नाम 
था उपेन्द्र? | शरीर छोटा द्वोनेके कारण छोग मुझे “वामन? 
भी कहते थे ॥ ४२ ॥ सती देवकी ! तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममें मी मैं उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हूँ# । मेरी बाणी सर्वदा सत्य होती है ॥ ४३ ॥ मैंने 


तुम्हें अपना यह रूप इसळिये दिखला दिया है कि तुम्हे 
मेरे पूर्व अवतारोंका स्मरण हो जाय | यदि मैं ऐसा नहीं 
करता, तो केवळ मलुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पढ्चान 
नहीं दो पाती ॥ ४४ ॥ तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रमाव 
तथा निरन्तर ब्रह्ममाब रखना | इस प्रकार वात्सल्य-स्नेद् 
और चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी॥१५॥ 

श्रीधुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌ इतना कहकर 
चुप दो गये । अब उन्होंने अपनी योगमायासे पिता- 
माताके देखते-देखते तुरंत एक साधारण सिका रूप 
घारण कर ळ्या ॥ ४६ ॥ तब वसुदेवजीने भगवानूकी 
ग्रेरणासे अपने पुत्रको लेकर सूतिकागृहसे बाहर निकछने- 
की इच्छा की | उसी समय नन्दपली यशोदाके गर्मसे 
उस योगमायाका जन्म हुआ, जो भगवानकी शक्ति होनेके 
कारण उनके समान ही अन्म-रहित है ॥ ४७ ॥ उसी 
योगमायाने द्वारपाळ और पुरवासियोंकी समस्त इग्क्रिय- 
वृत्तियोंकी चेतना इर छी, वे सब-के-सब अचेत धोकर 
सो गये | बंदीगृइके सभी दरवाजे बंद ये | उनमें बडे- 
बढ़े किवाड, लोहेकी जंजीर और ताळे जड़े इए ये | 
उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था; परन्तु वसुदेवजी 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णको गोदमें लेकर ज्यों ह्वी उनके निकट 
पहुँचे, at ही वे सब दरवाजे आप-से-आप खुळ गये Ti 
ठीक वैसे दी, जैसे सूर्योदय होते ही अन्धकार दूर दो 
जाता है | उस समय बादछ धीरे-धीरे गरजकर जछकी 
फुहार छोड रहे थे | इसळ्यि शेषजी अपने फर्नोसे जळको 
रोकते हुए भगवानके पीछे-पीछे चलने छगे 1॥ ४८-९९॥ 
उन दिनों बार-बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुनाजी 


BETO Roig ogee Beart ed ees eRe ee eS ना 
# संगवान्‌ भीकृष्णने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सहशा पुत्र होगा, परन्तु इसको मैं 
पूरा नहीं कर सकता । क्योंकि वेता कोई है ही नहीं। किसीको कोई बस्छु देनेकी प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसके 
समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिये | मेरे सदश पदार्थके समान मैं हूँ । अतएव मैं अपनेको तीन बार इनका पुत्र बनाऊँगा। 
† जिनके amet असख्य जन्मार्जित प्रारध-अन्थन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु जितकी गोदमे 
आ गये, उसकी इथकडी-बेड़ी खुळ जाय; इसमें क्या आश्रये है ! 
1 बळरामजीने विचार किया कि मैं बड़ा माई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है । इसलिये बे अपने शेष 


wre श्रीकृष्णके छत्र बनकर अळका निवारण करते हुए चढे | उन्होने सोचा कि यदि मेरै रहते मेरे खामीको पसि कष्ट 
पहुँचा तो ae चिक्कार दै। इसडिये उन्होंने अपना विर आगे कर दिया | अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद 
(आकाश ) वासी मेष परोपकारके लिये अथःपतित होना खीकार कर लेते हैं; इसलिये बालिके समान सिरसे वन्दनीय हैं। 


अ०४] देशमै स्कन्ध १९ 


बहुत चढ़ गयी थी% | उनका प्रवाह गइरा और तेज Set पहुँचकर बहुदेवजीने उस कन्याको देवकीकी 
हो गया या । तरङ तरक्षेके कारण जळपर HHT शब्यापर ger दिया और अपने परमे वेडियौ डाळ at 
दो रदा या । सैकड़ों भयानक मँवर पड रहे थे । जैसे तथा पहलेकी तरह वे बंदीगृहमें बंद हो गये | ५२॥ 
सीतापति भगवान्‌ औरामजीको GRA मार्ग दे दिया उदर नन्दपली यशोदाजीको इतना तो माम इआ कि 
था, वैसे ही यमुनाजीने भगत्रानूको मार्ग दे arp sell वे 

कु कोई सन्तान हुई है, परन्तु वे यह न जान सकी कि पुत्र 
वघुदेवजीने नन्दवावाके गोकुठमें जाकर देखा कि सव- है या पुत्री | क्योंकि एक ते उन्हें वदा परिश्रम हुआ 
के-सव गोप नींदसे अचेत पड़े हुए हैं । उन्होने अपने ` 
पुत्रको यगोदाजीकी शब्यापर ger दिया और उनकी था और दूसरे योगमायाने उन्हें अचेत कर दिया 
नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृहमें छोट आये ॥ ५१॥ ATE ॥ ५१ ॥ 


चौथा अध्याय 
कंसके LTS छूटकर योगमायाका आकाइामे जाकर भविष्यवाणी करना 


श्चकदेचजी कहते हे--परीक्षित्‌ | जव वपुदेवजी अपने आप ही पहलेकी ace बंद दो गये । इसके वाद 
लौट आये, तब भगरके बाहरी और भीतरी सव दरवाजे नवजात Pras Wat ध्वनि सुनकर द्वारपार्लोकी नींद 


# १, shee शिशुर अपनी ओर आते देखकर यमुनानीने विचार फिया-अद्दा | जिनके चरणोंकी घूछि 
सत्पुरुषोके मानस-ध्यानका विपय है, वे दी आज मेरे तटपर आ रहे ४ | वे आनन्द और प्रेमे भर गयीं। ऑखोसे इतने 
आँदू निकले कि घाद आ गयी | 

२, मुझे यमराजझी बदिन समकर श्रीकृष्ण अपनी ऑ न फेर छै, इसलिये वे अपने विशाल जीवनका 
प्रदर्शन करने उगी । 

३. ये गोपालनरे लिये aged जा रदे हैं। ये सदस्सदल लहरियां गौएँ शी तो हैं। ये उ्न्दीके समान 
इनका मी पालन करें | 

४. एक कालियनाग तो मुझमें पहलेते दी हैं; यह दूसरे शेषनाग आ रहे हैं। अब मेरी क्या गति हेगी-यह 
सोचकर यगुनाजी अपने यपेड्रोंसे उनका निवारण करनेके लिये बढ गयी | 

ग १, एकाएक यमुनाजीके मनमें विचार आया कि मेरे अगाध जलफो देखकर कई भौकृष्ण यह न सोच हैं 
कि मैं इसमें Sean कैरो, इसलिये वे तुरंत कहीं कण्ठभर; कहीं नामिमर और कहीं घुटनोंतक जळवाली हो गयौँ | 

२. जैसे दुखी मनुष्य दयाळ पुरुपके सामने अपना मन खोलफर रक्ष देता है? यैसे ही कालियनागंसे भरत 
अपने दृदयका दुःख निवेदन कर देनेऊे लिये यमुनाजीने भी अपना दिल खोलकर भीक्ृष्णके सामने रख दिया | 

३, मेरी नीरसता देखकर श्रीकृष्ण कहीं जलक्रीडा करना और पटरानी बनाना अखीकार न कर दै, इसलिये 
दे उच्छृहुल्ता छोड़कर बढ़ी विनयसे अपने यकी सद्घोचपूर्ण waht प्रकट करने लगी | 

४. जब इन्होंने सूर्यवशञमें रामावतार ग्रहण किया, तव मार्ग न देनेपर 'चन्द्रमाके पिता समुद्रको बाँध दिया था। 
अब ये onda प्रकट हुए ६ और में सुयकी पुत्री हैँ । यदि मैं इन्हें मार्ग न दूँगी तो ये मुझे मी वॉघ देंगे | इस डरते 
मानो यमुनाओ दो मार्गोमे Fe गर्थी । 

Ge Gat कहते हैं कि द्वदयमें भगवानके आ जानेपर अळौकिक सुख होता है। मानो उसीका उपमोग 
करनेके छिये यमुनाजीने भगवानको अपने भीतर ळे लिया | 

६. मेरा नाम कृष्णा) मेरा जळ कृष्ण, मेरे वाइर प्ण है । फिर मेरे दृदयमें ही उनकी स्कूर्ति क्यों न हो £- 
ऐता सोचकर मार्ग देनेके बहाने यदरुनानीने श्रीकृष्णको अपने हृदय छे लिया | 

4 भगवान्‌ भीङृण्णने इत प्रतज्ञमें यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेमपूर्वक अपने हृदयर्मे धारण करता है, उसके 
बन्धन खुळ जाते हैं; जेळते छुटकारा मिछ जाता है; बड़े-बढ़े फाटक टूट जाते हैं पहरेदारोंका पता नहीं चलता; भव-नदीका 
जळ सूख जाता कै गोकुछ ( इन्द्रिय-समुदाय ) की इत्तियों छस दो जाती हैं और माया शायर्मे भा जाती है। 


Qo 


श्रीमद्भागवतं 
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gat ॥ १ ॥ वे तुरंत भोजराज कंसके पास गये और 
देवकीको सन्तान दोनेकी बात कही | कंस तो बड़ी 
आकुछता और घबराइटके साथ इसी बातकी प्रतीक्षा 
कर रदा या ॥ २ ॥ द्वारपाढोंकी वात सुनते ही वह 
झटपट IS उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रतासे 
सूतिकागृहकी ओर झपटा | इस बार तो मेरे काळका ही 
जन्म हुआ है, यह सोचकर वह ge दो रहा था और 
यही कारण है कि उसे इस बातका मी ध्यान न रहा 
कि उसके बाळ बिखरे हुए हैं । रास्तेमे कई जगह वद 
लड़खडाकर गिरते-गिरते बचा | ३ ॥ बंदीगृहमें पहुँचने- 
पर सती देवकीने बड़े दुःख और करुणाके साय अपने 
भाई कंससे कहा-- “मिरे RA भाई ! यह कन्या तो 
wat पुत्रवधूके समान है । स्रीजातिकी है; तुम्हें 
खीकी इत्या कदापि नहीं करनी चाहिये ॥४॥ 
मैया | तुमने दैवषश मेरे aged अग्निके समान तेजखी 
बाळक भार डाले | अब केवळ यही एक कन्या बची 
है, इसे तो मुझे दे दो ॥ ५॥ अवश्य ही मैं तुम्हारी 
छोटी बदिन हूँ । मेरे बहुत-से बच्चे मर गये हैं, इसलिये 
मैं अत्यन्त दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई | तुम 
gu मन्दभागिनीको यह अन्तिम सन्तान अवश्य 
देदो!॥ ६॥ 


विभूषित थी । उसके हाथोंमें धनुष, fae, बाण, ढाळ, 
तळ्वार, WE, चक्र और गदा--ये आठ आयुष 
थे॥ १० ॥ सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किभर और 
नागगण बहुत-सी मेंटकी सामग्री समर्पित करके उसकी 
स्तुति कर रहे थे | उस समय देवीने कंससे यह 
कहा-॥ ११ ॥ 'रे मूर्ख | मुहे मारनेसे तुझे क्या 
मिलेगा ! तेरे पूर्वजन्मका ag तुझे मारनेके लिये किसी 
स्थानपर पैदा हो चुका है | अब तू व्यर्थ निर्दोष 
बाल्कोंकी हत्या न किया कर! ॥ १२ ॥ कंससे इस 
प्रकार कहकर भगवती योगमाया adie भन्तर्घात हो 
गयीं और प्रृथ्वीके अनेक स्थानेमिं विभिन्न नामोसे प्रसिद्ध 
इई॥ १३॥ 

देवीकी यह वात सुनकर कंसको असीम आश्चर्य 
हुआ । उसने उसी समय देवकी और वधुदेवको कैदसे 
छोड़ दिया और बडी नम्रतासे उनसे कहा-- | १४ ॥ 
केरी प्यारी बहिन और बढ्नोईजी | द्वाय-द्वाय, मैं वडा 
पापी हुँ । राक्षस जैसे अपने ही बच्चोंकी मार डालता 
है, बैसे ही मैंने तुम्हारे aged छड्के मार डाळे | इस 
ब्रातका मुझे बड़ा खेद दै» ॥ १७ ॥ मैं इतना दुष्ट 
हुँ कि करुणाका तो मुझमें लेश मी नहीं है | मैंने अपने 
माईबन्धु और हितैपियोतकका त्याग कर दिया । पता 


भ्रीक्षुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌।कन्याको अपनी नहीं, अव मुझे किस नरकमें जाना पड़ेगा | वास्तवर्मे तो 


गोदमें छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीनताके साथ रोते- 
रोते याचना की | परन्तु कंस बड़ा दुष्ट था | उसने 
देवकीनीको झिइककर उनके हायसे वह कन्या छीन 
ढी ॥ ७ ॥ अपनी उस नन्द्दी-सी नवजात भानजीके 
पैर पकड़कर कंसने उसे बड़े जोरसे एक चट्टानपर दे 
मारा | SIA उसके इदयसे Tada समूळ उखाड़ 
फेका या ॥ ८॥ परन्तु श्रीकृष्णकी वह छोटी बहिन 
साधारण कन्या तो थी नहीं , देवी यी; उसके हायसे 
BOR तुरंत आकाशमें चढी गयी और अपने बड़े-बड़े 
आठ दायोमें आयुध छिये इए दीख पड़ी ॥ ९ ॥ वह 
दिव्य माळा, Ta, चन्दन और मणिमय आमूषणोसि 


मैं ब्रह्मपातीके समान जीवित होनेपर मी मुर्दा ही 
हूँ ॥ १६ ॥ केवळ मनुष्य ही झूठ नहीं बोठते, विधाता 
भी झूठ बोलते हैं उसीपर विश्वास करके मैंने अपनी 
बहिनके बच्चे मार डाळे | ate ! मैं कितना पापी 
हँ ॥ १७ ॥ तुम दोनों महात्मा हो । अपने पुत्रके 
लिये शोक मत करो । उन्हे तो अपने कर्मका ही फळ 
मिळा है | समी प्राणी प्रारधके अधीन हैं । इसीसे बे 
सदा-सव॑दा एक साय नहीं रह सकते ॥ १८ ॥ जैसे 
AR बने हुए पदार्थ बनते और Fred रहते हैं 
परन्तु RAH कोर अदळ-वदळ नहीं दोती--बैसे दी 
शरीरका तो बनना बिगड्ना होता ही रहता दै; परन्तु 


# जिनके गर्भमै मयवाचूने निदास किया, जिन्हें सगवाचके दर्शन हुए, उन देवकी-वसुदेवके दर्शनका ही यह 
फ है कि कसके दद्म विनय) बिचार, उदारता आदि सहुर्णोका उदय हो गया | परन्तु जबतक बह उनके सामने रहा 
तभीतक ये age रहे | दुष्ट मन्त्रियोंफे बीचमै जाते ही वह फिर ज्याँ-कानत्यो हो गया | 
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आत्मापर इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता ॥ १९ ॥ जो 
लोग इस तलको नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीरको 
ही आत्मा मान बैठते हैं । यही उलटी बुद्धि अथा 
अज्ञान है | इसीके कारण जन्म और मृत्यु होते हैं | 
और जवतक ag अज्ञान नहीं मिटता, तवतक सुख- 
GIST संसारसे छुट्कारा नहीं मिता ॥ २० || 
मेरी प्यारी बहिन! यथपि मैंने तुम्हारे पुत्रोको मार डाल 
है, फिर मी तुम उनके लिये शोक न क्रो | क्योंकि 
सभी प्राणिर्योको विवश होकर अपने कमका फळ मोगना 
पड़ता है | २१ ॥ अपने खरूपको न आाननेके कारण 
जीव जश्तश्ञ यह मानता रता है कि भैं मारनेवाळा 
हैँ या मारा जाता हूँ, तबतक शरीरके जन्म और मृत्यु 
का अभिमान करनेवाळा वह भज्ञानी वाध्य भीर वाधक 
भावको प्राप्त शोता है | अर्थात्‌ बढ दूसरोंको दुःख देता 
और खयं दुःख भोगता है ॥ २२ ॥ मेरी यह दुष्टता 
तुम दोनों क्षमा करो; क्योंकि तुम बड़े ही साधुखमाव और 
दीनोके रक्षक हो । ऐसा कहकर क॑सने अपनी बहिन 
देवकी और वसुदेवजीके चरण पकड लिये | उसकी 
ऑँखोंसे आँसू वह-बहकर dean आ रहे थे | २३॥ 
इसके बाद उसने योगमायाके बचनोंपर विश्वास करके 
देवकी और agtaad कैदसे छोड़ दिया और वद तरद- 
तरहसे उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट काने गा Nell 
जब देवकीजीने देखा कि माई ऋंसको पश्चात्ताप हो eer 
है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया | बे उसके पहले 
अपराधीको मूळ गयी और वघुदेवजीने हँसकर कंससे 
कहा--। २५॥ 'मनखी कंस | आप जो कहते हैं, वह 
टीक वैसा ही है । जीव अहानके कारण दी शरीर आदि- 
को मं! मान बैठते है । इसतीसे अपने-परायेका भेद 
हो जाता है ॥ २६॥ और यह Ree हो जानेपर 
तो वे शोक, af, मय, द्वेष, लोम, मोह और मदसे 
अन्ये हो जाते हैं । फिर तो उन्हें इ वातका पता 
दी नहीं रता कि सबके प्रेरक भगवान्‌ ही एक भावसे 
दूसरे भावका, एक ल्तुसे दूसरी वस्तुका नाश करा 
रहे हैं? | २७॥ 
आशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब agea 
और देवकीने इस प्रकार प्रसन्न होकर निप्कपटमावसे 
चातके साय बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर 


वह अपने महरुमें चछा गया || २८॥ वह रात्रि बीत 
जानेपर कस्ने अपने मन्त्रियोकी बुलाया और योगमाथाने 
जो कुछ कहा था, वह सब उन्हें कह सुनाया ॥२९॥ 
कंसके मन्त्री पूर्णतया नीतिनिपुण नहीं ये | दैत्य होनेके 
कारण खमाबसे ही वे देवताओंके प्रति शत्रुताका भाव 
रखते थे । अपने खामी कंसकी बात सुनकर वे देवताओं 
पर और भी Fag गये और कंससे कहने उगे--|।३०॥ 
'मोजराज | यदि ऐसी बात है तो इम आज ही वड़े- 
बड़े नगरोमें, छोटे-छोटे गाँवोमिं, अहीरोंकी बस्तियोंमें और 
दूसरे स्थानोमें जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे दस दिनसे 
अधिकके हों या कमके,सवको आज दी मार TSN ३१॥ 
समरमीरु देवगण युद्रोधोग करके ही क्या करेंगे £ वे तो 
आपके TY टद्वार सुनकर ही सदा-सर्वेदा धवराये 
रहते हैं॥ ३२ ॥ जिस समय युद्धमूमिमें आप 'चोट- 
पर-चोट करने खाते हैं, बाण-वर्षाते घायछ होकर अपने 
प्राणोंकी रक्षाके लिये समराङ्गण छोड़कर देवताळोग 
फ्लायन-परायण होकर इघर-उघर माग जाते हैं WAAL 
कुळ देवता तो अपने अल्न-शत्र जमीनपर डाल देते हैं 
और हाय जोड़कर भापके सामने अपनी दीनता प्रकट 
करने उगते हैं ! कोई-कोई अपनी चोटीके बाळ तथा 
कच्छ खोलकर आपकी शरणमें आकर कहते हैं कि-- 
“इम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिये! || २४ ॥ आप 
उन Uys नहीं मारते जो शत्र-अल्न भूछ गये हों, 
जिनका रय टूट गया दो, जो डर गये हों, जो ढोग युद्ध 
छोड़कर अन्यमनस्क दो गये हों, जिनका घनुष टूट गया 
हो या निन्दने युद्धसे अपना मुँह मोड़ लिया हो-- 
उन्हें भी आप नहीं मारते || २५ ॥ देवता तो बस 
वहीं वीर बनते हैं, जहाँ कोई लडाईझगडा न a | 
रणमूमिके बाहर वे बड़ी-बड़ी डग होंकते हैं । उनसे 
तथा एकान्तवासी विष्णु, वनवासी शङ्कर, अल्पवीर्य इन्द्र 
और wet wae मी हमें क्या भय हो सकता 
है॥ ३६॥ फिर भी देवताओंकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये--ऐसी हमारी राय है ) क्योकि हैं तो वे ag 
दी | इसलिये उनकी जड़ उखाड़ फेंकनेके डिये आप 
इम-जैसे विश्वासपात्र सेवकोंको नियुक्त कर दीजिये॥ २७॥ 
जब मनुष्यके शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी 
चिकित्सा नहीं की जाती--उपेक्षा कर दी जाती 2, 


२२ 
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तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य 
हो जाता है। अथवा जैसे इन्द्रियोंकी उपेक्षा कर देनेपर 
उनका दमन असम्भव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले 
शत्रुकी उपेक्षा कर दी जाय और वह अपना पॉव जमा 
छे, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है ॥३८॥ 
देवताओंकी जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है, जहाँ 
सनातनधर्म है । सनातनघर्मकी जड़ हैं--बेद, गौ, 
ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ, जिनमें दक्षिणा दी जाती 
है ॥ ३९ || इसलिये भोजराज | हमळोग वेदवादी 
ब्राह्मण, तपखी, याज्ञिक और यज्ञके लिये धी आदि 
इविष्य पदार्थ देनेवाली गार्योका पूर्णरूपसे नाश कर 
डालेंगे || 9०॥ ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, 
इन्दियदमन, मनोनिग्रह, अद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ 
विष्णुके शरीर हैं ॥ ४१ ॥ वह विष्णु ही सारे देवताओं- 
का खामी तथा अछुरोंका प्रधान हेषी है। परन्तु वह 
किसी गुफामे छिपा रइता दै | महादेव, ब्रह्मा और सारे 
देवताओंकी जड़ वही दै। उसको मार डाठनेका उपाय 
यह है कि ऋषियोंकी मार ser जाय! || १२ ॥ 


श्रीद्यकदेवजी mea हैं--परीक्षित्‌ ) एक तो कंस- 
की बुद्धि खयं ही बिगड़ी इई थी; फिर उसे मन्त्री ऐसे 
मिले थे, जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे । इस प्रकार 
उनसे सळाह करके कालके पदमे FA हुए अहुर कतने 
यही टीक समझा कि ब्राह्मणोंको ही मार डाळा जाय ४३॥ 
उसने हिंसाप्रेमी राक्षसोको संतपुरुषोंकी हिंसा acta 
आदेश दे दिया ) वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते 
थे | जब पे इधर-उघर चले गये; तब कंसने अपने 
महळमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ उच असुरोंकी प्रकृति 
थी रजोगुणी । तमोगुणके कारण उनका चित्त उचित 
और अनुचितके Fae रदित हो गया था । उनके 
सिरपर मौत नाच रही थी । यही कारण है कि उन्होंने 
संतोसे द्वेष किया ॥ 9५ ॥ परीक्षित्‌ ! जो छोग महान्‌ 
संत पुरुषोंका अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी 
आयु, oat, कीर्ति, धर्म, Saree, विषय-मोग 
और सब-के-सब कल्पाणके साधनोंको नष्ट कर देता 
है॥४६॥ 


पाँचवाँ अध्याय 


गोकुळमे भगवानका 
शौध्युकदेधजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | नन्दवावा वडे 


मनखी और उदार थे । पुत्रका जन्म दोनेपर तो उनका 
हृदय Ream आनन्दसे भर गया | उन्होंने ज्ञान किया 
और पवित्र होकर घुन्द्र-पुन्दर वल्लाभूषण धारण किये । 
फिर पेदश श्राह्मणोंको घुळ्वाकर खस्तिवाचन और अपने 
पत्रका जातकर्म-संस्कार करवाया । साथ ही देवता और 
पितरोंकी विधिपूर्वक पूजा भी कखायी ॥ १-२॥ 
उन्होंने आ्राह्मणोंकों वल्ल और आमूषर्णोसे सुसजित दो 
छात्र NE दान की | रत्नों और धुनदले aaa दके 
इर तिलके सात पहाड दान किये ॥ ३ ॥ (संस्कारोसे 
दी गर्मछुद्धि होती दै- यह प्रदर्शित करनेके लिये भनेक 
COAT उल्लेख करते हैं--) समयसे (नूतन जळ, अशुद्ध 
भूमि आदि ), खानसे ( शरीर आदि ), ग्रक्षाळनसे 
(वल्लादि), संत्कारॉसे ( गर्भादे aren’ (इन्द्रियादि), 
यसे (ATTA), दानसे (धन-घान्यादि) और सन्तोषसे 
(मनभादि erga होते हैं । परन्तु आत्माकी शुद्धि तो 


जन्ममहोत्तव 

आल्ज्ञानसे ही होती है ॥ ४ ॥ उस समय ब्राहणः 
सूतं, मागेष और बंदीगैन agora आशीर्वाद देने तथा 
स्तुति करने BF । गायक गाने छगे । मेरी और दुन्दुभयो 
बारम्बार बजने लगी ॥ ५॥ जजमण्डठके सभी घरेकि 
द्वार, आँगन और भीतरी भाग wegen दिये गये! 
उनमें सुगन्धित जळका छिड़काव किया गया; उन्हें चित्र- 
बिचित्र घ्वजा-पताका, पुष्पोंकी माळाओं, रंग-विरंगे वन्न 
और पह्लबोंकी बन्दनवारोसे सजाया गया ॥ ६ ॥ गाय) 
बैछ जोर वछईकि agit इल्दी-सेडका छेप कर दिया 
ग्या और उन्हें te आदि रंगीन घाव; मोरपंख, 
QAR हार, MERE Bat वल्ल और सोनेकी 
जंजीरोसे सजा दिया गया |] ७॥ परीदित्‌ ! समी 
खाल बहुमूल्य वक्ष, गहने, अँगरखे और पगडियोसे 
सुसजित होकर और अपने ait मेंट्की बहुत-सी 
सामग्रियों ले-डेकर नन्दबाबाके घर आये | ८॥ 

यशोदाजीके पुत्र हुआ दै, यइ सुनकर गोपियोंको 


१, पौराणिक! २. वका बर्णन करनेवाळे | ३.समयानु सार उक्तिर्योसे स्तुति करनेषाळे माट | नेता कि कहा दै-- 


“द्वाः 


Set मायघा वंशरांउकाः | aorta: प्रस्ावसहशोक्तयः |? 


अ०५] 


दशम स्कन्ध 


२२ 


भी वडा आनन्द हुआ । उन्होंने झुन्दर-सुन्दर वद; 
आभूषण और अञ्जन आदिसे अपना शृङ्गार किया॥ ९॥ 
गोपियोके मुखकमळ बड़े ही सुन्दर जान पड़ते थे | 
उनपर लगी इई कुकुम ऐसी छगती मानो कमलकी केशर 
हो । उनके नितम्ब बड़े-बड़े थे । वे भेंटकी सामग्री ले- 
लेकर जल्दी-जल्दी यशोदाजीके पास wet | उस समय 
उनके पयोधर हिंल रहे थे ॥ १० ॥ गोपियोके कार्नोमे 
चमकती हुई मणियोंके कुण्डल झिलमिल रहे थे | गलेमें 
सोनेके हार ( हैकछ या हुमेछ ) जगमगा रहे थे । वे 
बड़े सुन्दर-सुन्दर रंग-विरंगे वस्न पहने हुए थीं । मार्गमे 
उनकी चोटियोमिं गुँये इए कछ वरसते जा रहे ये। 
हायमिं जाऊ कान अळग ही चमक रहे ये । उनके 
"REN कुण्डड, पयोधर और हार Red जाते थे ! इस 
प्रकार नन्दवावाके घर जाते समय उनकी शोमा बडी 
अनूठी जान पड़ती यी॥ ११ ॥ नन्द्वाबाके घर जाकर 
बे नवजात frat आशीर्वाद देती ae विरजीवी हो, 
भगवन्‌ | इसकी रक्षा करो ।' और छोगोंपर हल्दी-तेडसे 
मिला हुआ पानी डिउक देती तया ऊँचे खरसे मङ्गर- 
गान करती थीं ॥ १२ || 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगत्के एकमात्र खामी 
हैं । उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, त्रात्सल्य--सभी अनन्त है. | 
चे जव नन्दबावाके ब्जमें प्रकट इए, उस समय उनके 
जन्मका महान्‌ उत्सव मनाया गमा | उसमें बड़े-बड़े 
विचित्र और मङ्गलमय चाजे बजाये जाने ST ॥ १३ | 
आनन्दसे मतत्राले होकर गोपगण एक दूसरेपर दडी, 
दूध, घी और पानी ster उगे | एक-दूसरेके मुँहसे 
मक्खन मलने उगे और मक्खन GHA आनन्दोत्सव 
मनाने ठगे ॥ १४ ॥ नन्दवावा खभावसे ही परम 
उदार और मनखी थे । उन्होंने गोपोंको बहुत-से ae, 
आमूपण और गौएँ दाँ । सूत-मागव-बंदीअनों, नृत्य, 
वाथ आदि विधार्भोेसि अपना जीवन-निर्वाह करनेवाला 
तथा दूसरे गुणीजनोंको भी नन्दबावाने प्रसन्नतापूर्वक 
उनकी मुँहमाँगी वस्तु देकर उनका यथोचित सत्कार 
किया । यह सब करनेमें उनका उद्देश्य यही या कि 
इन कर्मोंसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों और मेरे इस नव- 
जात सिशुका मङ्गळ हो ॥ १५-१६ ॥ नन्दवावाके 
अभिनन्दन करनेपर प्रम सौभाग्यवती रोहिणीजी दिव्य 


चख; माळा और गलेके भाँति-माँतिके गइनोसे छुसजित 
होकर गृहखामिनीकी माति आने-जानेवाछी falar 
सत्कार करती इई विचर रही यां १७॥ परीक्षित्‌ | 
उसी दिनसे नन्दवाबाके अजमें सब प्रकारकी ऋद्वि- 
सिद्धियोँ अठलेज्यो करने लगी और भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
निवास तया अपने खामादिक गुणोंके कारण वह छक्मी- 
जीका क्रीडास्थळ वन गया | १८ ॥ 


परीक्षित्‌ | कुछ Rath वाद नन्दवावाने गोकुळकी 
रक्षाका मार तो दूसरे गोपोको सौंप दिया और पे खयं 
कंसका वार्षिक कर चुकानेके Re मधुरा चले 
गये || १९॥ जव TERM यह माळूम हुआ कि 
हमारे भाई नन्दजी मयुरामे आये हैं और राजा कंतको 
उसका कर भी दे चुके है, तत्र वे जहाँ नन्दवावा उरे 
इए थे, वहाँ गये ॥ २०॥ पघुदेवजीको देखते ही 
नन्दजी सहसा उठकर खड़े हो गये मानो मृतक शारीरमे 
प्राण आ गया हो । उन्होने बड़े प्रेते अपने प्रियतम 
वसुदेवजीको दोनों हार्योसे पकडकर हदयसे ढगा लिया | 
नन्दबावा उस समय प्रेमसे बिहळ हो रहे थे॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ | नन्दवावाने वसुदेवजीका वडा खागत-सत्कार 
किया । वे आदरपूर्वक आरामसे बैठ गये । उस समय 
उनका चित्त अपने galt ठग रहा था । वे नन्दबाबासे 
कुराळमङ्गळ पूछकर FE टगे || २२ ॥ 

[वडुदेवनीने कहा--] भाई ! तुम्हारी अवस्था दछ 
चली थी और अबतक तुम्हें कोई सन्तान नहीं हुई थी । 
यहाँतक कि अब तुम्हें सन्तानकी कोई आशा भी न 
थी | यह वडे सौमाग्यकी वात है कि अव तुम्हे सन्तान 
प्राप्त हो गयी ॥ २३ ॥ यह भी बडे आनन्दका विपय 
है कि आज इमछोगोंका मिळना हो गया । अपने 
प्रेमियोंका मिळना मी वड़ा दुळेम है । इस संसारका 
चक्र ही ऐसा है । इसे तो एक प्रकारका पुनर्जन्म ही 
समझना चाहिये ॥ २४॥ जैसे नदीके प्रबळ प्रवाहमें 
ब्रहते हुए वेडे और तिनके सदा एक साथ नहीं रह 
सकते, वैसे ही संगे-सम्बन्धी और प्रेम्ियोंका भी एक 
स्थानपर रइना सम्मव नहीं दै- ययपि वह सबको 
प्रिय लगता है | क्योंकि सवके प्रारन्धक्म अरुग-अडग 
होते हैं ॥ २५॥ आजकल तुम जिस महावनमें अपने 


२४ 


श्रीमद्वागवत 


[ब०६ 


भाई-बन्धु और खजनोके साथ रदते हो, उसमें जळ, घास 
और ठता-पत्रादि तो भरे-पूरे हैं न ? वह वन पशुओंके 
लिये अतुकूछ और सव प्रकारके रोगोंसे तो बचा 
है! ॥ २६ ॥ माई ! मेरा लड़का अपनी मा (रोहिणी) 
के साथ तुम्हारे व्रनर्मे राइता है | उसका ढाळन-पाळन 
तुम और यशोदा करते हो, इसलिये वह तो तुम्हीको 
अपने पिता-माता मानता दोगा | ag अच्छी तरह दै 
न?॥ २७॥ मनुष्यके लिये वे दी धर्म, अर्थ और काम 
शाक्षविहित हैं, जिनसे उसके खजनोको ge मिळे । 
जिनसे केवळ अपनेको दी ga मिळता है; किन्तु अपने 
खजनोंको दुःख मिळता है, वे धर्म, अर्थ और काम 
हितकारी नहीं हैं? ॥ २८॥ 

नन्द्वावाने कद्दा--भाई वघुदेव | कंसने देवकीके 
गर्मसे उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले । अन्तमें एक 
सबसे छोटी कन्या बच रही यी, वह भी ला सिधार 


गयी ॥ २९ || इसमें सन्देश नहीं कि प्राणियोका 
सुख-दुःख भाग्यपर ही अवळम्वित है । भाग्य ही ग्राणी- 
का एकमात्र आश्रय है | जो जान लेता है कि जीवनके , 
हख-दुःखका कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त 
होनेपर मोहित नहीं होता ॥ ३० ॥ 


चसुदेवने कहा--भाई ! तुमने राजा कसको 
उसका सालाना कर चुका दिया | म दोनों मिछ भी 
चुके । अव तुम्हे यद्दों अधिक दिन नहीं ठहरना 
चाहिये; क्योकि आजकळ Age] aad उत्पात 
हो रहे हैं ॥ ३१ ॥ 

श्रीद्युकदेवजी wea हे--परीक्षित्‌ | जब age 
जीने इस प्रकार कहा, तब नन्द आहि ग्रोपोंने उनसे 
अनुमति ले, वैसे जुते इए छकडोंपर सबार होकर 
गोकुछकी यात्रा की ॥ ३२ ॥ 


— NS 


छठा अध्याय 
पूतना-उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ नन्दवाबा जब 
मधुरासे चले, तव रास्तेमें विचार करने छो कि 
बघुदेषजीका कथन झूठा नहीं दो सकता | इससे उनके 
मतमें उत्पात शोनेकी erage हो गयी | तब उन्होंने 
मन-ही-मन 'भगवान्‌ ही शरण हैं, चे ही रक्षा करेंगे 
ऐसा निश्चय किया || १ ॥ पूतना मामकी एक बड़ी क्रूर 
राक्षसी थी । उसका एक ही काम था--बच्चोंको 
मारना | कसकी STATS वदद नगर, ग्राम और भहीरोंकी 
बस्तियोंमें बोको मारनेके छिये घूमा करती थी ॥ २ ॥ 
जहाँके ढोग अपने प्रतिदिनके कार्ममि राक्षसोके भयको 
दूर मगानेवाले भक्तवत्सळ मगवानूके नाम, गुण और 
Goat श्रवण; कीर्तन और स्मरण नहीं करते--- 
बही ऐसी राक्षसियोंका वळ चलता है ॥ ३॥ वह 
पूतना भाकाशमार्गसे चळ सकती यी और अपनी इच्छाके 
अनुसार रूप भी वना लेती थी | एक दिन नन्दबाबाके 
गोकुछके पास आकर उसने मायासे अपनेकी एक Eat 
युवती बना लिया और गोकुछके भीतर घुस गयी || 9॥ 
उसने बढ़ा GAL रूप बनाया या | उसकी चोटियोमिं 


चेलेके फळ गुँये हुए थे | सुन्दर ae पढ्ने इए थी। 
जब उसके aise हिळते थे, तब उनकी चमकसे 
मुखकी ओर लटकी हुई अल्क और मी शोमायमान दो 
जाती थीं | उसके नितम्व और कुच-कछश Se 
थे और कमर पतळी थी ॥ ५॥ वह अपनी मधुर 
सुसकान और कटाक्षपूर्ण चितवनसे नजवासिरयोका चित्त 
चुरा रही थी । उस रूपवती रमणीको द्वायमें कमळ 
लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं, मानो 
खयं लक्ष्मीजी अपने पतिका दर्शन करनेके लिये भा 
रही हैं ॥ ६॥ 

पूतना वाल्कोंकि लिये mek समान थी । वह इपर- 
उधर वालकोंको Sat हुई अनायास ही नन्दवाबाके 
घरमें घुस गयी | वहाँ उसने देखा कि वालक श्रीकृष्ण 
शय्यापर सोये इए हैं। परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
gah काळ हैं । परन्तु जैसे आग राखकी देरीमें अपने” 
को Bart हुए दो, वैसे et उस समय उन्होंने अपने 
प्रचण्ड तेजको छिपा रक्खा था || ७॥ भगवान श्रीकृष्ण 
चर-अचर समी प्राणियेकि आत्मा हैं | इसलिये उन्होंने 


अ० ६] दशम स्कन्ध २५ 


उती क्षण जान छिया कि यद taint मार डलनेवाळा मखमढी म्यानके भीतर छिपी हुई तीखी धाखाली तळ्वारके 
पूतना-मद्द है और अपने नेत्र वद कर लिये ।# जैसे समान पूतनाका हृदय तो बड़ा कुटिछ था, किन्तु 
कोई पुरुष अमबर सोये हुए सॉपको रस्सी समझ- ऊपरसे वह बहुत मधुर और घुन्दर व्यवहार कर रही थी | 
कर उठा ले, वैसे ही अपने कालरूप भगत देखनेमें वह एक मद्र महिलाके समान जान पड़ती थी। 
ङा पूतनाने अपनी A उठा लिया | ८ ॥ इसळि्यि रोहिणी और यशोदाजीने उसे घरके भीतर आयी 


# पूतनाको देखकर भगवान्‌ भीकृप्णने अपने नेत्र वद कर लिये; इसपर भक्त कवियों और टौकाकारोंने अनेकों 
प्रभारी seen की हैं, जिनमे डक ये ६--- 

१, श्रीमद्वल्लमाचार्यने सगोधिनीमे कहा ऐ--अविद्या ही पूतना है । मगवान्‌ भ्रीकृष्णने सोचा कि मेरी 
दृक सामने अविद्या टिक नहीं तती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिये नेत्र वद कर लिये | 

२, यह पूतना Tener है 'पूतानपि नयति? | यह पवित्र west भी छे जाती दै | ऐशा जघन्य कृत्य 
कुरनेबाठीरा Se नही देखना चाहिये, wakes नेत्र वद कर लिये। 

३, एस aR ठो इसने कुछ साधन रिया नहीं दै | समब है qua मिलनेक लिये पूर्वजन्ममें कुछ किया हो) 
मानो पूतनाके पूर्व-पूर्य जन्मोके साघन टेखनेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बद कर लिये | 

४, मगवानने अपने मनम बिचार किया कि मैंने पापिनीका दूध कभी नहीं पिया है। अब जैते छोग आँख 
ag यरकेचिरायदेका वाटा पी जाते हैं; यसे दी इमका दूध भी पी जाके । इसलिये नेत्र वद कर छिये । 

५, भगवानफ़े उदरमे मित्रास Fa असख्य कोटि ब्रह्माण्डोंके जीव यह जानकर TIT गये कि पयामसुन्द्र 
Gears जनम रगा eres बियर पीने या रहे टॅ! अतः उन्हें TATA लिये et भीकृप्णने Aa बंद किये | 

६ श्रीक्षणिश्नने विचार रिया कि में Aged यह सोचकर आया था कि माखन-मिभ्री aan सो 
छठीफै दिन दी विप पीनेरा अवसर आ गया। इसलिये आँख वद करके मानो शह्टरजीका ध्यान किया कि आप 
भाकर अपना अम्पल विपयान कीजिये) मै दूध पौउँगा । 

७, श्रीकृष्णे नेघोने विचार किया कि परम लतन्त्र ईश्वर इस दुष्टाको अच्छीचुरी चाहे जो गति दे दे. परन्तु 
एम दोनों इसे चन्द्रमाग अशवा यर्यमार्ग SAA एक मी नहीं देंगे । इसलिये उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिये । 

दन नेत्रोने सोसा पूतनाओ नेत्र हैं तो इमारी जातिके। परन्हु ये इस मूर राश्षसीकी शोमा बढ़ा रहे दं । इसलिये 
अपने होनेपर भी बे दर्शनके शग्य नहीं ई । इसलिये उन्होंने अपनेको पलर्कीसे ढु ल्या | 

९. Maen नेत्रोम सित धर्मात्मा निमिने उस ger देखना उचित न समझ्षफर नेत्र वद कर लिये | 

१०, Merah नेत्र राजन्ट्स ई | उन्हे यक़ी पूतनाके दर्शन करनेकी कोई उत्कण्ठा नहीं थी । इसडिये नेत्र 
बद कर ढिये | 

११, भ्रीकृप्णने बिचार किया फि याहरसे तो इसने भाताका-सा रूप धारण कर रक्खा है, परन्तु eat 
अत्यन्त मुरता भरे हुए दै । ऐसी alten मुँह न देखना ही उचित है। इसलिये नेत्र बद कर लिये । 

१२, उत्होंने ढोचा कि get निडर टेखकर कष्टी यह ऐसा न समक्ष जाय कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला 
और फिर कहीं हीट न जाय | इसलिये नेत्र वद फर लिये 

=: घाळन्लीछाफे प्रारम्ममे eae खीठे दी मुठभेड़ हो गयी इस विचारसे विरक्तिपूर्वक नेत्र बंद 

कर लिये | 

१४. leone मनमै मद यात आयी कि करुणा-इृ्टिते देखँँगा तो इसे मासँगा वैसे, और उम्र chs देखूँगा 
वो यह अभी मस दो जायगी | छौलाफी तिदिके लिये नेत्र बंद कर छेना ही उत्तम है। इसलिये नेत्र वद कर छिये। 

१५. यह धात्रीका बेप धारण करके आयी है; मारना उचित नहीं दै | परन्तु यह और म्वालबाछोको मारेगी । 
इसडिये इसका यह वेप देखे विना दी मार डाउना चाहिये | इसडिये नेत्र वद कर छिये । 

Ragas अनिष्ट योगसे fea हो जाता है | उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योगदृष्टि सम्पादित की। 

१७. पूतना यह निश्चय करके आयी थी कि मैं awk सारे शिश्युआंकों मार डाळेंगी, परन्तु मक्तरक्षापरायण 
मगवानकी कृपासे aan एक मी शिशु उसे दिखायी नहीं दिया और बाळ्कोको खोजती हुई वद छीलाशक्तिकी 


२६ 


श्रीमद्भागवत 


[ब० ६ 


देखकर भी उसकी सौन्दर्यप्रमासे इतप्रतिम-प्ती होकर 
कोई रोक-येक नहीं की, चुपचाप खडी-खडी देखती 
रहीं ॥ ९ || इधर भयानक राक्षसी पूतनाने बाळक 
श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर उनके Fes अपना स्तन 
दे दिया, जिसमें बड़ा भयङ्कर और किसी प्रकार मी 
पच न सकनेवाळा विष छगा हुआ था | भगवानूने क्रोप- 
को अपना साथी बनाया और दोनों हार्थोसे उसके 
Sat जोरसे दबाकर उसके प्राणोके साथ उसका 
दूध पीने छगे ( वे उसका दूध पीने छगेऔर उनका साथी 
क्रोध प्राण पीने ढगा | )# ॥ १० |] अब तो पूतनाके 
आ्राणेकि आश्रयसूत समी मर्मस्थान फटने छगे | वह 
पुकारने छगी--'भरे छोड़ दे, छोड़ दे, अव बस कर |? 
वह बार-बार अपने हाथ और पैर पटक-पटककर रोने 
लगी । उसके नेत्र उलट गये । उसका सारा शरीर 
पसीनेसे छयपप हो गया ॥ ११ ॥ उसकी चिल्ळाहठका 
वेग बड़ा भयङ्कर था | उसके प्रभावसे पहाड़ोंके साथ 
पृथ्वी और ग्रहोके साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा । सातों 
पाताळ और दिशाएँ गूँज उठी] बहुत-से ळोग वत्रपातकी 


आहाङ्कासे पृथ्वीपर गिर पढे ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | इस 
प्रकार निशाचरी पूतनाके स्तर्नोमे इतनी पीडा हुई कि 
बह अपनेको छिपा न सकी, राक्षसीरूपमे प्रकट हो 
गयी | उसके शरीरसे प्राण निकछ गये, मुँह फट गया, 
बाळ बिखर गये और हाय-पॉध फैछ गये | जैसे इन्द्रके 
वजसे घायळ होकर इत्राधुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह 
बार गोष्ठमे आकर गिर पडी ॥ १३ ॥ 

राजेन्द्र | पूतनाके शरीरने गिरते-गिरते भी छः कोसके 
भीतरके वृक्षोंकी कुचछ डाला | यह बड़ी ही अदूमुत घटना 
हुई ॥ १४॥ पूतनाका शरीर वड़ा मयानक था, उसका 
मुँह हल्के समान तीखी और भयङ्कर दाढोंसे युक्त | 
उसके नथुने पहाड़की गुफाके समान गहरे थे और खन 
पहाइसे गिरी हुई चट्टानोंकी तरह बड़े-बड़े थे ae 
छाल बाळ चारों ओर बिखरे हुए थे | १५॥ भाँखें 
अंधे कूएेके समान गहरी; नितम्बे नदीके करारकी तरह 
भयङ्कर; सुजाएँ, जेघिं और पैर नदीके पुछके समान तथा 
पेट सूखे हुए सरोवरकी माति जान पड़ता TH १६॥ 
पूतनाके उस शरीरको देखकर सब-के-सब ग्वाळ और 


प्रेरणासे सीधी नन्दाळयमे आ पहुँची; तब भगवानूने सोचा कि मेरे भक्तका बुरा करनेकी वात तो दूर रद्दी, जो मेरे मक्तका 
बुरा सोचता दै, उस दुष्टका मैं मुँह नहीं देखता; त्रज-वाळक समी भीकृप्णके सखा हैं) परम भक्त दैं। पूतना उनको मारनेका 
ager करके आयी है, इसलिये उन्होंने नेत्र वंद कर छिये | 

१८, पूतना अपनी भीषण आकृतिको छिपाकर राक्षसी मायासे दिव्य रमणी रूप बनाकर आयी है | मगवानुकी 
दृष्टि पढ़नेपर माया रहेगी नहीं और इसका भयानक रूप प्रकट हो आयगा । उसे सामने देखकर यशोदा मैया 
डर जायें और पुत्रकी अनिध्चशड्जासे कहीं उनके हठात्‌ प्राण निकल जायें) इस आशड्वाते उन्होंने नेत्र धद कर लिये । 

१९, पूतना हिंतापूर्ण दयसे आयी है, परन्तु भगवान्‌ उसकी हिंसाके RA उपयुक्त दण्ड न देकर उसका 
प्राण-बधमान्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान्‌ समख सतु्णोके मण्डर हैं| उनमे year आदि दोषोंका 
ढेच मी नहीं है, इसीळिये पूतनाके कल्याणार्थ मी उसका प्राण-वध करनेमें उन्हें लना आती है।इस eae ही 
उन्होंने नेत्र बंद कर लिये हैं। 

२०, भगवान्‌ जगत्पिता हैं--अझुर-राक्षसादि मी उनकी सन्तान ही हैं । पर वे सर्वया उच्छूहुळ और उद्दण्ड 
हो गये हैं; इतलिये उन्हे दण्ड देना आवश्यक है । स्नेहमय माता-पिता जब अपने उच्छूहुछ पुत्रको दण्ड देते हैं। तब 
उसके मनमै दुःख होता दै । परन्तु वे उसे भय दिखळानेके लिये उसे बाहर प्रकट नहीं करते | इसी प्रकार भगवांत 
भी जब cadet मारते है, तब पिताके नाते उनको मी दुःख होता है पर दूसरे असुरोंको भय दिखळानेके छिये वे 
उसे प्रकट नहीं करते | भगवान्‌ अब पूतनाको मारनेवाले हैं; परन्तु उसकी मृत्युकाढीन पीडाको अपनी ऑँलों देखना 
नहीं चाहते, इसीसे उन्होंने नेत्र वंद कर छिये | 

२१, छोटे wetter खमाव है कि वे अपनी माके सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचितको देखकर डर 
जाते हैं और नेत्र मूद ठेते हे । अपरिचित पूतनाको देखकर इसीछिये बाढढीढा-विहारी भगबानने नेत्र बंद कर लिये । 
यह उनकी वाललीछाका साधु है | 

# भगवान्‌ रोपके साथ पूतनाके प्राणोंके सहित खन-पार्ने करने खगेश इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोष 
( रोषाधि्ातृ देवता रुढ़ ) ने प्राणोका पान किया और श्रीकृष्णने सनका | 


ate ६ | 
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गोपी डर गये | उसकी भयङ्कर चिछाइट धुनकर उनके बुद्धिकी और परमात्मा मगवान्‌ तेरे अद्भारकी रक्षा करें | 
हदय, कान और सिर तो पहले ही फट-से रहे थे ॥ १७॥ खेळते समय गोविन्द रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा 


जब गोपियोंने देखा कि वाळक श्रीकृष्ण उसकी छातीप( 
निर्भय होकर खेळ रहे हैं ५ तव वे वडी घवराहट और 
उतावढीके साथ झटपट वहाँ पहुँच गयीं तया श्रीकृष्णको 
उठा लिया ॥ १८ ॥ इसके बाद यशोदा और रोहिणी- 
के साथ गोपियोंने गायकी पूँछ gaa आदि उपायोंसे 
बालक श्रीकृष्णकेअङ्गोंकी सब प्रकरसे रक्षा की ॥ १९ | 
उन्होंने पहले वाळक श्रीकृष्णको awa खान कराया, 
फिर सत्र भट्ठोंमें गो-रज गायी और फिर बारहो agit 
गोबर छगाकर भगवानके केशव आदि नामोसे रक्षा 
की || २० ॥ इसके बाद गोपियोंने आचमन करके “अज? 
आदि ग्यारह वीज-मन्त्रोसि अपने शरीरोंमें अळग-अछग 
अङ्गन्यास एवं करन्यास क्रिया और फिर बालकके अङ्गो- 
में बीजन्यास किया || २१ tl 

चे कहने छगी-_“अजन्मा भगवान्‌ तेरे पैरोंकी रक्षा 
करें, मणिमान्‌ घुटनोंकी, agger नॉर्षोकी, अच्युत 
कमरकी) हयप्रीव पेटकी, केशव हृदयकी, ईश वक्ष .स्यळ- 
की; सूर्य कण्ठ्की, विष्णु agit, उरुक्रम मुखक्री और 
श्वर सिरी रक्षा करें ॥२२॥ चक्रधर भगवान्‌ रक्षाके डिये 
तेरे आगे रहे, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमश: धनुप और खङ्ग 
धारण करनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन और अजन दोनों 
बागों, TEN उरुगाय A कोरनेमि, उपेन्द्र ऊपर, हल- 
घर पृथ्वीपर और भगवान्‌ परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके 
ठिये रहें ॥ २३ ॥ हपीकेश मावान्‌ इन्द्रियोंकी और 


करें || २५ ॥ चलते समय मगवान्‌ वैकुण्ठ और बैठते 
समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी रक्षा करें | भोजनके समय 
समस्त ग्रहोंको मयमीत antares यज्ञमोक्ता भगवान्‌ तेरी 
रक्षा करें ॥ २६ ॥ डाकिनी, राक्षसी और कूष्माण्ड 
आदि arene; भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और 
विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका भादि 
शरीर, प्राण तथा इन्द्रियोका नाझ करनेवाले उन्माद 
( पागलपन ) एवं अपस्मार ( ah) आदि रोग; 
aml देखे हुए महान्‌ उत्पात, बुद्धप्रह और वाठम्रइ 
आदि--ये समी अनिष्ट भगवान्‌ fear नामोचारण 
aA भयमीत होकर नष्ट दो जायें [?॥ २७-२९ | 

श्रीद्युकदेवनी कहते है-परीक्षित | इस प्रकार 
गोपियोंने प्रेमपाशमें See मगवान्‌ श्रीकृष्णकी रक्षा की | 
माता यशोदाने अपने पुत्रको स्तन पिछाया और फिर 
पाळनेपर सुख दिया || ३० || इसी समय नन्दवावा 
और उनके साथी गोप मथुराप्ते गोकुछमें पहुँचे | जब 
उन्होंने पूतनाका भयङ्कर शरीर देखा, तब वे आश्चर्य चकित 
हो गये ॥ ३१ ॥ वे कहने छगे --'यह तो बडे आश्षर्य- 
की वात है, भव्य दी वसुदेवके wei किसी ऋषिने 
जन्म ग्रहण किया है | अयता सम्भव है वसुदेवजी पूर्व- 
जन्मर्मे कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा 
था, वैसा दी उत्पात यहाँ देखनेमें आ रद्द है ॥ ३२॥ 
तबतक त्रजवासियोंने कुल्दाढीसे पूतनाके शरीरको टुकड़े- 


नारायण प्राणोंकी रक्षा करें | aM अधिपति चिच- टुकड़े कर Ser और गोकुछसे दूर छे जाकर छकड़ियों- 
की औरयोगेशर मनकी रक्षा करें॥ २४ ॥ एश्निगर्म तेरी पर रखकर जडा दिया ॥ ३३॥ जब उसका शरीर 
क पूतनाके THER क्रीडा करते हुए मानो मन-दी-मन कह रहे थे-- 
खनन्धयस्य खन एव जीविका दत्तत्वया स खयमानने मम । 
मया च पीतो प्लियते यदि त्वया किं वा ममागः खयमेव कथ्यताम्‌ It 
सै दुघमुह शिश हॅ, स्तनपान ही मेरी जीविका है । तुमने खयं अपना स्तन मेरे मुँहमें दे दिया और मैने पिया । 
इसते यदि तुम मर जाती दो तो खय तुम्हीं बताओ xed मेरा क्या अपराध दै |? 
राजा बढिकी कन्या थी रत्तमाला | aware वामन मगवानको देखकर उसके हृदये पुजस्नेहका भाव उदय हो 
आया | वह सन-ही-मन अमिठापा करने लगी कि यदि मुझे ऐश वाळक हो और मैं उवे स्तन पिलाऊ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 


होगी | वामन भगवानले अपने मक्त बलिकी पुत्रीके 
हुई और श्रीकृष्णके स्पर्णले उसकी लालसा पूर्ण हुई | 


इस मनोरथका weet अनुमोदन किया। वही द्वापरमें पूतना 


† इस प्रसकृकों पढ़कर माइक मक्त मगवानसे कहता है--“मगवन्‌ | जान पढ़ता दै, आएकी अपेक्षा मी आपके नाम- 
में शक्ति अभिक है; क्योंकि आप भिलोकीकी रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा दै |? 


ae 
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जळने लगा, त्र उसमेंसे ऐसा gall निक, जिसमेंसे 
अगरकी-सी छुगन्ध आ रद्दी थी । क्यों न हो, भगवानने 
जो उसका दूध पी ल्या था--जिससे उसके सारे पाप 
तत्काळ ही नष्ट हो गये थे॥ ३४ || पूतना एक राक्षसी 
यी । छोगोंके बच्चोंकी मार डाठना और उनका खून पी 
जाना--यही उसका काम था | भगवानको भी उसने 
मार डाळनेकी इच्छासे द्वी स्तन पिछाया या | फिर भी 
उसेष परम गति मिली, जो सत्पुरुषोंको मिळती है॥ २५ ॥| 
ऐसी स्मितिमें जो परअक्ष परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
श्रद्धा और भक्तिसे माताके समान अनुरागपूर्वक अपनी 
प्रिय-से-प्रिय बस्तु और उनको प्रिय छगनेवाळी वस्तु 
समर्पित करते हैं, उनके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या 
है ॥ ३६ || मगवानके चरणकमछ सबके वन्दनीय ब्रह्मा, 
शङ्कर आदि देवतार्भोके द्वारा भी बन्दित हैं । वे मक्तों- 
के हृदयकी पूँजी हैं । उन्हीं 'चरणेसि भगवानने पूतनाका 
शरीर दबाकर उसका स्तन-पान किया था | ३७ ॥ 
माना कि वद राक्षसी थी, परन्तु उसे उत्तम-से-उत्तम 
गति---जो माताको मिलनी चाहिये--आत हुई । फिर 
जिनके स्तनका दूध भगवानूने बड़े प्रेमसे पिया, उन 
गौओ और माताओंकी# तो बात ही क्या है॥ ३८॥ 
परीक्षित | देवकीनन्दन भगवान्‌ कैवल्य आदि सब प्रकार- 


की मुक्ति और सब कुछ देनेवाले हैं। उन्होंने प्रजकी 
गोपियों और गौओंका वह दूध, जो मगवानके प्रति पुत्र- 
भाव होनेसे वात्सल्य-स्नेहकी अधिकताके कारण खयं ही 
झरता रहता था, मरपेट पान किया || ३९ ॥ राजन्‌ | 
वे गौऐ और Tal, जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीक्षप्ण- 
को अपने पुत्रके ही रूपमें देखती थी, फिर जन्म-मृलु- 
रूप संसारके चत्रमें कमी नहीं पड़ सकती; क्योकि यह 
संसार तो अज्ञानके कारण दी है॥ ४० || 
चन्दबाबाके साथ आनेवाळे ब्रजवासियोंकी नाकमें 
जब चिताके धूएँकी सुगन्ध पहुँची, तब “यह क्या है ! 
कहाँसे ऐसी सुगन्ध भा रही है ? इस प्रकार कहते इए 
बे ब्रजमें पहुँचे ॥ ४१ ॥ वकष गोपोने उन्हे पूनवाके 


आवेसे लेकर मरनेतकका सारा वृत्तान्त HERAT) , 


वे छोग पूतनाकी मृत्यु और श्रीकृष्णके greys बच 
जानेकी बात छुनकर बढे दी आश्चर्यचकित हुए ॥ ४२ ॥ 


परीक्कित्‌] उदाररिरोमणि नन्दबाबाने सृत्युके सुखरे बचे ' 


हुए अपने छालाको गोदमें उठा छिया और बार-बार 
उसका सिर सूँघकर मन-ही-मन बहुत आनन्दित ETI ४३॥ 
यह 'पूतना-मोक्ष’ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भदूभुत बाळ ढीला 
है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रषण करता है, उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति प्रेम प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 


सातवॉ अध्याय 
शकर-भश्जन और तणाव्त-उद्धार 


यज्ञापरीक्षित्ने पूछा-प्रभो | सर्वशक्तिमान भगवान्‌ से प्रेम मी प्राप्त हो जाता है । यदि आप gel उनके 
श्रीहरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत-पी छुन्दर एवं श्रवणका अभिकारी समझते हों, तो मगवानूकी उन्हीं 
grt मधुर छीलाएँ करते हैं । वे सभी मेरे हृदयको मनोहर छीछाओंका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ भगवान्‌ 
बहुत प्रिय लगती हैं ॥ १ ॥ उनके अवणमात्रसे भगवत्‌- stat मनुष्य-लोके प्रकट होकर मनुष्य-जातिके 
सम्बन्धी कपासे अचि और विविध विषयोंकी तृष्णा भाग खमावक्रा अनुसरण करते हुए जो बाललीणएँ की हैं 
जाती है । मह॒ुष्यका अन्तःकरण शीक्र-से-शीघ्र ge दो अवश्य दी वे अत्यन्त अदूमुत हैं, इसलिये आप अब उनकी 
जाता है । भगवानके चरणेमिं भक्ति भर उनके मक्तजनों- दूसरी बाळ-ळीलाओंका मी वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
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# जब अ्लाजी ग्वालबाल और बढडौंको इर छे गये, तब मगवान्‌ खयं ही बछडे और ग्वाळबाळ बन गये | 
उस समय अपने विभिन्न रूपोति उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और als मातार्थाका खनपान किया | इतीछिये यई 
बहुबचनका प्रयोग किया गया है | 


अ० ७] 


भ्रीशुकदेवर्जी कहते है--परीक्षित्‌ | एक बार # 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके करवठ बदलनेका अभिषेक-उत्सव 
मनाया जा रहा था | उसी दिन उनका जन्मनक्षत्र मी 
था | घरमें वहुत-सी खिर्योकी भीड़ ठगी हुई थी | 
गाना बजाना हो रहा था | उन्हीं त्रियोके बीचमें खडी 
हुई सती साध्वी यशोदाजीने अपने पुत्रका अभिषेक 
किया | उस समय ब्राह्मणछोग मन्त्र पढ़कर आशीर्वाद दे 
रहे थे ॥ 9 ॥ नन्दरानी यशोदाजीने ब्राह्मणोंका खूब 
पूजन-सम्मान किया । उन्हे अन, वक्ष, माळा, गाय 
आदि मुँहमाँगी वस्तुएँ दौ | जब यशोदाने उन aren 
हारा खलित्राचन कराकर खयं बालकके weet 
आदिका कार्य सम्पन्न कर छिया, तब यदद देखकर कि 
मेरे sah A नींद आ wh है, अपने पुत्रको 
घीरेसे शब्यापर सुछा दिया ॥ ५॥ थोडी देरमें 
mgt ate get, तो वे खन-पानके जिये रोने 
@ । उस समय भनलिनी यशोदाजी उत्सवे आये 
हुए अजवाप्तियोंके खागत-सत्कारमें बहुत ही तन्मय हो 
रही थीं | इसलिये उन्हें. श्रीकृष्णका रोना सुनायी नहीं 
पड़ा । तब श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पाँव उछाछने 
छो! ६॥ Reg श्रीकृष्ण एक छकडेके नीचे सोये हुए 
थे | उनके पॉव अमी छाळ्छाळ कोंपलोंके समान बढ़े 
ही कोमळ और wears थे | परन्तु वह नन्हा-सा 
पाँच ent दी विशाळ छकडा इळट गया| | उस 
छकडेपर दूध-दद्दी आदि अनेक रसोंसे भरी हुई मटकियाँ 
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और दूसरे वर्तन रक्‍खे हुए थे। वे सब-के-सब ge 
फाट गये और छकडेके पढ्यि तथा gt अस्त-व्यस्त दो 
गये, उसका AMT फट TA | ७॥ करट बदकनेके 
उत्सवमें जितनी मी क्रिया आयी हुई थीं, वे सब, और 
यशोदा, रोहिणी, नन्दबाबा और गोपगण--इस बिचित्र 
घट्नाको देखकर व्याकुळ दो गये । वे आपसमें कहने छगे--- 
“अरे, यह क्या हो गया £ यह छकडा अपने-आप वैसे 
उळट गया १? | ८॥ वे इसका कोई कारण निश्चित 
न कर सके | वहाँ खेळते हुए बाळ्कोने गोपों और 
गोपियोसि कहा कि “इस कृष्णने ही तो रोते-रोते अपने 
पॉवकी ठोकरसे इसे see दिया है, इसमें कोई सन्देइ 
नहीं? || ९ ॥ परन्तु गोपोने उसे 'बाळकोकी बात? मानकर 
उसपर विश्वास नहीं किया । ठीक ही है, वे गोप उस 
बाळकके भनन्त बळको नहीं जानते ये || १०॥ 
यशोदाजीने समझा यह किसी प्रहद आदिका उत्पात 
है। उन्होंने अपने रोते हुए ढाड्छे छाळको गोदमें 
छेक ब्राह्मणोसे वेदमन्त्रेकि द्वारा शान्तिपाठ कराया और 
फिर चे उसे स्तन पिलाने ST) ११ ॥ बळ्वान्‌ 
गोपने छकढेको फिर सीधा कर दिया | उसपर पहले- 
की तरह सारी सामग्री रख दी गयी | आहाणोने हवन 
किया और दी, अक्षत, कुश तथा जळके द्वारा मगवान्‌ 
और उस छकडेकी पूजा की ॥ १२ ॥ जो किसीके 
गुर्णोमें दोष नहीं निकालते, श्व नहीं ded, दम्भ, 
feat और हिंसा नहीँ करते तथा अमिमानसे रहित 


४ यहाँ कदाचित्‌ ( एक वार ) ठे ठात्पर्य है तीसरे मदौनेके जत्मनक्षत्रयुक्त Hes | उस समय श्रीकृष्णकी झॉकी- 


का ऐसा वर्णन मिळता हे-- 


क्षिग्घाः पष्यति सेष्मयीति भुजयोयुंग्म मुदुश्राळयक्‍्षत्यत्पं मधुर च कूजति परिष्वज्ञाय चाकाङ्गति । 

SEE wa कर्दत्यपि eat पौतखन्यतया खपित्यपि पुनर्जांमन्मुदं यच्छति ॥ 

“स्नेहे तर गोपियोंको ऑख उठाकर देखते है और ges हैं । दोनों भुजाएँ बार-बार दिळाते हैं । बड़े मधुर खर- 
से थोडा-थोड़ा gaa हैं। Het आनेके छिये ळळकते हैं । किती वस्तुको पाकर उससे खेळने ळग जाते हैं और न मिलनेसे 
क्रन्दन करते हैं | कमी-कमी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जागकर आनन्दित करते हैं |! 

1 दिरण्याक्षका पुत्र था उत्कच । बह बहुत बढवान्‌ एवं मोय-तगढ़ा था । एक बार यात्रा करते समय उसने 


छोमश ऋषिके आश्रमके TE कुचछ डाळा | लोमश ऋषिने क्रोध करके शाप दे दिया-।अरे दुष्ट | जा; तू 
देहरद्दित हो जा |? उसी समय सॉपके केंचुछके समान उसका शरीर गिरने ळगा । वह धडामठे लोमश ऋषिके 
चरणोंपर गिर पढ़ा और प्रार्थना की--“पाठिन्धो | मुझपर कृपा कीजिये । मुझे आपके प्रमावका झान नहीं था | 
मेरा शरीर ढौटा दीजिये |? छोमशजी प्रसन्न हो गये । महात्मार्ओोका शाप मी वर हो जाता है | उन्होंने कह्दा-- 
'वैवलत wa श्रीकृष्णके चरण-स्पर्शसे तेरी मुक्ति हो जायगी |? वही age छकडेमें आकर बैठ गया था और 
भगवान, भ्रीकृप्णके चरणस्सशंते मुक्त झे गया | 


३० 
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हैँ--उन सत्यशीछ ब्राह्मणोंका आशीर्वाद कमी विफळ 
नहीं होता ॥ १३ || यह सोचकर नन्दबाबाने बाळक 
को गोदमें उठा छिया और जाह्मणोसे साम, ऋक्‌ और 
यजुर्वेदके मर्न्रोद्वारा संस्कृत एवं पवित्र ओषधियोंसे युक्त 
जल्से अमिषेक कण्या || १४ ॥ उन्होंने बढ़ी 
एकाग्रतासे खस्त्ययनपाठ और इवन कराकर ब्राहणोंको 
अति उत्तम अनका भोजन कराया ॥ १५ ॥ इसके 
बाद नन्दबाबाने अपने पुत्रकी उन्नति और अमिवृद्धि- 
की कामनासे आहाणोंको सर्वगुणसम्पन्न बहुत-सी गौएँ 
दीं । वे गौ बल्न, पुष्पमाला और सोनेके द्वारोसे सजी 
हुई थीं | बराहमणोंने उन्हे आशीर्षाद दिया ॥ १६ ॥ 
यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी 
ma कोते हैं; उनका आशीर्वाद कमी निष्फळ नहीं 
होता ॥ १७ Ul 

एक दिनकी बात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे 
छल्छाको गोंदमें छेकर दुळार री थीं। सद्दसा श्रीकृष्ण 
चद्टानके समान भारी बन गये | वे उनका भार न सह 
सकी ॥ १८ ॥ उन्होंने भारसे पीड़ित होकर श्रीकृष्ण- 
को प्रथ्वीपर बैठा दिया | इस नयी धटनासे वे अत्यन्त 
चकित at रही थी । इसके बाद उन्होंने भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका स्मरण किया और घरकै काममें छग 
गयीं | १९ ॥ 

तृणावर्त नामका एक दैत्य था | बह्‌ कॅसका निजी 
सेवक था | कंसकी प्रेरणासे दी बवंडरके रूपमें az 
गेकुछमें आया और बैठे हुए बाळक श्रीकृष्णको उद़ाकर 
आकारार्मे ले गया || २० ॥ उसने TATA तारे गोकुछ- 
को ढक दिया और जोगोंकी देखनेकी शक्ति हर छी | 
उसके अत्यन्त भयङ्कर शब्दसे दर्सो दिशाएँ कॉप 
SAN २१ ॥ सारा जज दो घढीतक रज और तमसे ढका 
रहा । यशोदाजीने अपने पुत्रको जह बैठा दिया था, 
धहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण वहाँ नहीं थे ॥ २२ ॥ 
उस समय तृणावर्तने बवंडररूपसे इतनी बाळ उड़ा 


रक्खी थी कि समी ढोग अत्यन्त उदविन और नेवु हो 
गये थे । उन्हें अपना-पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा 
घा॥२३॥ उस जोरकी आँधी और धूलकी वर्षम 
अपने पुत्रका पता न पाकर यशोदाको बढ़ा शोक 
हुआ । वे अपने पुत्रकी याद करके बहुत ही दीन हो 
गयीं और TRA मर जानेपर गायकी जो दशा हो 
जाती है, वही दशा उनकी at गयी | वे प्रष्वीपर गिर 
पड़ीं ॥ २४ || बवंडरके शान्त ह्लोनेपर जब घूळकी 
वर्षाका वेग कम दो गया, तब यशोदाजीके रोनेका शब्द 
सुनकर दूसरी गोपियों वहाँ दौड़ आयी | नन्दनन्दन 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको न देखकर उनके gerd भी 
बढ़ा संताप हुआ, ऑखोंसे ऑसूकी धारा बढ्ने छगी | 
वे फूट-प्रटकर रोने SN २५॥ 

इधर तृणावर्त बवंडररूपसे जब भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
आकाशमै उठा ळे गया, तब उनके भारी बोझको न 
सम्हाळ सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो गया | 
वह अधिक चल न सका ॥ २६॥ तृणाबर्त अपनेसे 
भी भारी QAR कारण श्रीकृष्णको नीलगिरिकी ae 
समझने St । उन्होंने उसका गळा ऐसा पकडा कि 
aq उस अद्भुत शिझुको अपनेसे भढग नहीं कर 
सका ॥ २७ ॥ भगवानले इतने जोरसे उसका गळा पकड़ 
रक्खा था कि वह असुर fede हो गया | उसकी 
आँखें बाहर निकल आयीं । बोलती बंद 
हो गयी | प्राण-पलेख उड गये और बाळक 
श्रीकृष्णके साथ वह ब्रजमें गिर पढ़ा# ॥ २८॥ 
वहाँ जो बियाँ wet दोकर रो रही यी; 
उन्होंने देखा कि ae बिंकराळ दैत्य आकारसे 
एक चट्टानपर गिर पडा भौर उसका एक-एक 
अङ्ग चकनाचूर दो गया--ठीक वैसे ही, जैसे मगत्रान्‌ 
शङ्करके बाणोंसे आइत दो जरिपुरापतुर गिरकर चूर-चूर 
हो गया या ॥ २९ || भगवान श्रीकृष्ण उसके वक्षः- 
MOR ळटक रहे थे । यह देखकर गोपियों विस्मित 


LON Base तेक RN Oe NEN) ee Use जे ee 

# पाण्डुदेशमें wears नामके एक राजा ये । थे नर्मदा-तटपर अपनी रानिर्योके साथ विहार कर रहे ये । 

उघरसे धुर्वांसा ऋषि निकछे) परन्तु उन्होने प्रणाम नहीं किया । ऋषिने शाप दिया--।तू राक्षस हो जा |? जब वह 

उनके 'चरणोपर गिरकर गिड़गिढ़ाया, तब दुर्वातानीने कह दिया--/मगवान्‌ भ्रीकृष्णके औविग्रहका स्पर्श होते दी तू, 
मुक्त शो जायगा |? वही राजा तृणावर्त दोकर आया था और भीकष्णका संस्पर्श प्रात करके मुक्त हो गया | 


qo ८ | 
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हो गयी | उन्होंने झटपट वद्यो जाकर श्रीकृष्णको गोदमें 
छे छिया और छाकर उन्हें माताको दे दिया | बालक 
सृद्युके मुखसे सकुशल लौट आया | यद्यपि उसे राक्षस 
आकाझमें उठा ळे गया था, फिर भी वह बच ग्या | 
इस प्रकार बाठक श्रीकृष्णको फिर पाकर यशोदा आदि 
AR तथा नन्द आदि गोपोंको अत्यन्त आनन्द 
इमा [Roll वे कहने को- अहो | यह तो बड़े आश्चर्य- 
की बात है । देखो तो सही, यह किंतनी अदभुत 
घटवा घट गयी | यह बाळक राक्षसके द्वारा मृत्युके 
get ae दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागता 
आ गया और स हिंसक दुष्टको उसके पाप ही खा 
गये | सच है, साधुपुरुष अपनी समतासे ही सम्पूर्ण 
भर्योत्ते बच जाता है ॥ ३१॥ हमने ऐसा कौन-सा 
तप, मगवानूकी पूजा, प्याऊपौसला, कूऑ-वावछी, बाग- 
बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अयत्रा Sake भळाई 
की थी, जिसके फसे हमारा यह बालक मरकर भी 
अपने खजर्नोको सुखी करनेके छिये फिर लौट आया £ 


नन्दबाबाने देखा कि महावनमें बहुत-सी अदूभुत घटनाएँ 
घटित हो रही हैं, तब आश्र्यचकित होकर उन्होंने 
वसुदेवजीकी बातका बार-बार समर्थन किया | ३३ ॥ 

एक दिनकी बात है, यशोदाजी अपने प्यारे शिक्षु- 
को अपनी गोदमें लेकर बड़े प्रेमसे स्तन-पाव करा रही 
थीं | वे वात्सल्य-स्नेहसे इस प्रकार सराबोर दो रही थीं 
कि उनके स्तनोसे अपने-आप ही दूध झरता जा रहा 
था | ३४ || जब वे प्राय; दूध पी चुके और माता 
यशोदा उनके रुचिर मुसकानसे युक्त मुखको चूम खी थीं, 
उसी समय श्रीकृष्णको जैंभाई आ गयी और माताने 
उनके मुखमें यद देखा x ३५॥ उसमें आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, Rang, सूर्य, चन्द्रमा, भग, 
वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त 
चराचर प्राणी स्थित हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ ! अपने 
त्रके मुँहमें इस प्रकार सहसा सारा जगत्‌ देखकर 
मृगशावकनयनी यशोदाजीका शरीर कॉप उठा । उन्होंने 
अपनी बड़ी-बढ़ी ऑखें बंद कर छी | । वे अत्यन्त 


ore दी यह बड़े सौमाग्यकी वात है? | ३२॥ जव आश्चर्यचकित हो गयीं॥ ३७ ॥ 
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आठवा अध्याय 
नामकरण-संस्कार और घाललीला 
आऔश्ुकदेचजी कहते है--परीक्षित्‌ | यढुवंशियोकि इस भावसे उनकी पूजा की || २ ॥ अब गर्गाचार्षजी 
कुछ-पुरोद्धित ये श्रीगर्गाचार्यजी । वे बड़े तपल्ली थे। आरामसे बैठ गये और विधिपूर्मक उनका आतिथ्य- 
बधुदेवजीकी प्रेरणासे वे एक दिन नन्दवावाके गोकुछमें सत्कार हो गया, तब नन्दबाचाने बढी ही मधुर वाणीसे 
आये ॥ १ ॥ उन्हें देखकर नन्दबावाको बडी प्रसन्नता उनका अभिनन्दन किया और कढा--'मगवन्‌ | आप 
इई । वे द्वाथ जोड़कर उठ खड़े इए । उनके चरणेमिं तो खयं पूर्णकाम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेबा 
प्रणाम किया | इसके वाद “ये खयं भगवान्‌ ही हँ कलें ! ॥ ३॥ आप-जैसे महास्माओंका aR 
# स्नेहमयी जननी और Ses सदा भूखे भगवान्‌ | उन्हें दूध पीनेसे तृप्ति ही नहीं होती थी । माके मनमै शङ्का 
हुई--कहीं अधिक पीनेसे अपच न हो जाय । प्रेम सर्वदा अनिष्टकी nag उत्पन्न करता है। आकप्णने अपने मुखमै 
विश्वरूप दिखाकर कहा--'अरी मैया ! तेरा दूघ मैं अकेळे ही नहीं पीता हुँ । मेरे मुखमें बैठकर सम्पूर्ण विश्व ही इसका 
पान कर रद्दा दै । तू भबरावे मतः--- 
खन्य कियत्‌ पिबति भूर्यळमर्भकेति वर्तिब्यमाणबचना जननीं बिमाव्य | 
विश्व विमागि पयसोञ्स्य न केवळो$हमस्साददर्शि इरिणा किसु विश्वमास्ये || 
1 वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने छालाके मुखमै विश्व देखकर डर गयीं) Teg वात्सल्य प्रेमरत-मावित हृदय 
होनेसे उन्हें विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने विचार किया कि यह विश्वका बखेडा छाठाके Sekt कहेखि आया ? हो-न-हो यह मेरी 
इन निगोडी ऑर्खोकी ही गड़बड़ी है | मामो इसीसे उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिये | 


३२ 


भीमद्भागवत 
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गृहस्योके घर भा जाना ही हमारे परम कल्याणका 
कारण है | हम तो at इतने उल्झ रहे हैं और इन 
प्रपञ्चय हमारा चित्त इतना दीन हो रद्दा है कि हम आपके 
आश्रमतक जा भी नहीं सकते | हमारे कल्याणके सिवा 
आपके आगमनका और कोई हेतु वहीं है॥ ४॥ 
ग्रमो | जो बात साधारणतः इन्द्नियोंकी पहुँचके बाइर है 
अथवा भूत और aba गर्भमें निहित है, वह भी 
ज्यौतित्र-शात्षके द्वारा प्रत्यक्ष जान छी जाती है | आपने 
उती ज्यौतिष-शाक्षकी रचना की है ॥ ५॥ आप 
ब्रह्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ F । इसलिये मेरे इन दोनों बाळकोके 
नामकरणादि संस्कार आप ही कर दीजिये; क्योंकि 
ब्राह्मण जन्मसे ही मलुष्यमात्रका गुर दै? ॥ ६॥ 
गगोचार्यजीने कहा-चन्दजी ! मैं सत्र sme यदु- 
बंशियोंके आचार्यके wad प्रसिद्ध हूँ | यदि मैं तुम्हारे 
पुरके संस्कार करूँगा, तो ढोग समझेंगे कि ze तो 
देवकीका पुत्र है ॥७॥ कंसकी बुद्धि घुरी दै, वह 
पाप ही सोचा करती दै । वधुदेवजीके साथ तुम्हारी 
बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जबसे देवकीकी कन्यासे उसने 
यह वात छुनी है कि उसको मारनेवाढा और कही पैदा 
हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है. कि देवकीके 
ned mad कन्पाका जन्म नहीं होना चाहिये । यदि 
मैं तुम्हारे gan संस्कार फर दूँ और वह इस वाल्कको 
वपुदेवजीका छइका समझकर मार डाले, तो हमसे बड़ा 
अन्याय हो जायगा | ८-९ || 
नस्दवाबाने कदा- आचार्पजी | आप चुपचाप इस 
एकान्त गोशाळामे केवळ खस्तिवाचन करके इस बाळ्क- 
का द्विजातिसमुचित नामकरण-संस्कारमात्र कर दीजिये | 
औरोंकी कौन कहे, मेरे सगे-सम्बन्धी मी इस बातको 
न जानने पावे | १० ॥ 
eigetast कहते हैँ--गर्गाचार्यजी तो संस्कार 
करना चाहते ही थे । जब नन्दबावाने उनसे इस प्रकार 
प्रार्थना की, तब उन्होंने एकान्तमें छिपकर gees 
दोनों वाढकोका नामकरण-संस्कार कर दिया ॥ ११ ॥ 
गगौचार्यजीने कहा-4यह रोहिणीका पुत्र है । 
इसलिये इसका नाम दोगा रौहिणेय | यदद अपने सगे- 


सम्बन्धी और मित्रोंको अपने ad अत्यन्त आनन्दित 

करेगा | इसळिये इसका दूसरा नाम होगा “रमः | इसके 

बलकी कोई सीमा नहीं है, अत; इसका एक नाम aw 

भी है। यह यादरवोगे और तुमछोगोमें कोई भेदभाव 
नहीं रक्‍खेगा और लेगोंमें फूट पडलेपर मेळ करावेगा, 

इसळ्यि इसका एक नाम 'सङकर्षण' भी है ॥ १२॥ 
और यह जो सॉवल-सॉबला है, यह प्रत्येक युगमें शरीर 
ग्रहण करता है | पिछले युर्गोमे इसने क्रमशः खेत; 
रक्त और पीत- ये तीन विभिन्न रंग खीकार किये थे | 
अबकी यह कृष्णवर्ण हुआ है | इसळ्यि इसका नाम 
“कृष्ण! होगा || १३ ॥ नन्दजी | यह तुम्हारा पुत्र 
पहले कामी वसुदेवजीके घर मी पैदा हुआ था, इसल्यि 
इस रहस्यको जाननेवाले लोग इसे “श्रीमान्‌ ges भी 
कहते हैं ॥ १४ ॥ तुम्हारे पुत्रके और भी aga’ नाम 
है तथा रूप भी अनेक हैं । इसके जितने गुण हैं और 
जितने कर्म, उन सवके अनुसार अळग-अलग नाम पड़ 
जाते हैं | मैं तो छन चामोंको जानता हूँ, परन्तु संतार- 
के साधारण डोग at जानते ॥ १० ॥ यह तुमझेगेंका 
परम कल्याण करेगा । समख गोप और गौशोंको यह 
बहुत ही आनन्दित करेगा | इसकी सहायतासे तुमळोग 
वड़ी-बड़ी विपत्तियोंको वडी घुगमतासे पार कर छोगे। १६) 
ब्रजराज | पहले युगकी बात है | एक बार geld कोई 
राजा नहीं रह गया था । डाकुओंने चारों ओर छट- 
खसौठ मचा GS थी | तब तुम्हारे इसी पुत्रने सजन 
पुरुषोंकी रक्षा की और इससे बल पाकर उन TA 
छठेरोंपर विजय प्राप्त की ॥ १७॥ जो मनुप्प तुम्हारे 
इस साँबले-सछेने शिश्ञुसे प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्य- 
बानू हैं । जैसे विष्णुमगवानके करकमरछोंकी छत्रछायामें 
GATS देवताओंको असुर नहीं जीत सकते, बैसे दी 
इससे प्रेम करनेवाळोंको मीतर या वाहर किसी भी प्रकार- 
के शत्रु नहीं जीत सकते | १८ ॥ नन्दजी | चाहे 
जिस दृष्टिसे देखे--शुणमें, सम्पत्ति और सौन्दर्यमे, 
कीर्ति और ग्रभावमें तुम्हारा यद्द बाळक साक्षात्‌ मगवान्‌ 
नारायणके समान है । तुम वडी सावधानी और तत्परतासे 
इसकी रक्षा करो? || १९ ॥ इस प्रकार नन्दवाबाको 
सढीमॉति समझाकर; आदेश देकर गर्गाचार्यजी अपने 
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आश्रमको छैट गये | उनकी बात सुनकर नन्दबाबाको 
बडा ही आनन्द हुआ | ala ऐसा समझा कि मेरी 
सब भाशा-जढ्साएँ पूरी हो गयीं, में अब ae 
हैं ॥ २०॥ 

परीक्षित्‌ | कुछ ही दिनोमिं राम और श्याम घुटनों 
ओर हार्थोके बढ बकैपों चळ-चळकर गोकुछमें खेलने 
BT २१ ॥ दोनों भाई अपने weve पोको 
gest कीचड़में घसीटते हुए चछते।उस समय 
उनके पॉव और कमरके धुंवळ रुनझुन वजने हगते । 
चहद शब्द बड़ा भजा माछ पड़ता | वे दोनों खयं वह 
ध्वनि सुनकर खिळ उठते | कमी-कमी वे रास्ते चलते 
किसी अज्ञात ध्यक्तिके पीछे हो लेते | फिर जत्र देखते 
कि यह तो कोई दूसरा है, तत्र wae रह जाते और 
डरकर अपनी माताओं--रोहिणीजी और यशोदाजीफे पास 
छौट आते ॥ २२ ॥ माताएँयद सब देख-देखकर स्नेहसे 
भर जातीं। उनके स्तनोंत्रे gual धारा बहने छाती 
थी | जव उनके दोनों नन्हे-नन्हे-से शिञ्च॒ अपने ada 
कीचढ़का अङ्गराग छगाकर लौटते, तव उनकी सुन्दरता 
और भी वढ जाती यी | माताएँ उन्हें आते ही दोनों 
हायोसे गोदमें लेकर हृदयसे ढगा लेती और सतन- 
पान कराने छगतीं । जब वे दूध पीने लगते और बीच- 
वीचमें मुसकरा-मुसकराकर अपनी माताओंकी ओर देखने 
छाते, तब वे उनकी भन्द-मन्द मुस्कान; छोटी-छोटी 
देतुल्यों और भोछा-भाज मुँह देखकर भानन्दके समुद्रम 


इबने-उतराने छगतीं॥ २३ ॥ जब राम और श्याम 
दोनों कुछ और बड़े इए, तब त्रजमें घरके बाहर ऐसी- 
ऐसी बाळडीठाऐँ काने छगे, जिन्हें गोपियाँ देखती ही 
रद्द जाती | जत्र वे किसी वैठे हुए वछडेकी पूछ पकड़ 
लेते और बछडे डरकर इधर-उधर मागते, तब वे दोनों 
और भी जोरसे पूँछ पकड़ छेते और वछडे उन्हे 
घसीटते हुए दौड़ने and | गोपियों अपने घरका काम- 
धंधा छोड़कर यही सब देखती रद्दती और हॅसते-हॅसते 
छोटपोट होकर परम आनन्दमे मग्न हो जातीं ॥ २४ ॥ 
कन्हैया और वल्दाऊ दोनों ही बड़े चञ्चल और बडे 
लिळाड़ी थे । वे कहीं हरिन, गाय आदि सींगबाले 
Faas पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आगसे 
खेलनेके लिये कूद पडते । कमी dad क्ाठनेवाले 
wath पास पहुँच जाते, तो कभी ऑख बचाकर तळ- 
वार उठा लेते | कमी कूर् या गड्ढेके पास जळे गिरते- 
गिरते बघते, कभी मोर आदि पक्षियोके निकट चले 
जाते और कभी कॉटोकी ओर बढ़ जाते थे । माताएँ 
उन्हें बहुत बरजतीं, परन्तु उनकी एक न चलती | 
ऐसी स्थितिमे वे घरका काम-धंधा भी नहीं wae 
पाती। उनका चित्त बच्चोंकी भयकी वस्तुओसे बचानेकी 
चिन्तासे अत्यन्त चश्चछ रहता या | २५ ॥ 

राजर्षे ! कुछ ही दिनोंमे यशोदा और रोहिणीके 
छाडले जाळ घुटनोंका सहारा छिये बिना अनायास ही 
खड़े होकर गोकुछमें चळने फिरने she ॥ २६ ॥ 


# जब व्यामसुन्दर घुट्नोका सहारा लिये बिना चलने छगे, तब वे अपने घरमे अनेक! प्रकारकी कौतुकमयी 


लीला करने छगै-- 


शून्ये चोरयतः खय feet दैयद्धवीन मणिस्तम्मे खप्रतिविम्बमीक्षितवतस्तेनेव साई मिया। 

भ्रातर्मा वढ मातर मम समो मागरवापीहितो मुडदवेत्याळपतो इरेः कलवचो मात्रा रह। श्रूयते ॥ 

एक दिन Raa जजराजकुमार श्रीकन्हैयाढाळजी अपने सूने घरमै खयं ही मासन छुरा रहे थे । उनकी 
इदि मणिके खम्मेमे पड़े हुए अपने प्रतिविम्बपर पढी | अब तो वे डर गये । अपने प्रतिविम्बसे बोले--#झरे मैया ! 
मेरी मैयासे कहियो मत। तेरा भाग भी मेरे बराबर दी at खीकार है लेश खा । खा ठे मैया ” यशोदा माता अपने 


ठाळाकी तोतली वोली सुन रही थीं | 


उन्हें वड़ा आश्चर्य हुआ; वे घरमै भीतर धुत आयीं । माताको देखते ही भ्रीकृष्णने अपने प्रतिविम्बकों दिखाकर 


बात बदछ दी-- 


मातः क एप नवनीतमिदं त्वदीय छोमेन चोरपितृमथ ग्रह प्रविष्ट; | 
TAR न Age मयि रोपभाजि रोपं तनोति न हि मे नवनीतछोमः ॥ 
“मैया | मैया | यह कौन है! ठोमवश्र germ माखन चुरानेके लिये आन wt घुस आया हैं। मैं मना 
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ये त्रजवासियोके कन्हैया खयं मगत्रान्‌ हैं, परम छुन्दर करते हुए तरह-तरइके खेळ खेलते ॥ २७ ॥ उनके 
और परम मधुर | अब वे और बळराम अपनी ही उम्रके बचपनफी weet बड़ी ही अनोखी होती थीं। 
MUTA अपने साथ छेकर BAR लिये अजमें गोपियोंको तो वे बढ़े ही सुन्दर और मधुर छाती । 
निकळ पडते और ब्रजकी भाग्यवती गोपियोको निहाळ एक दिन सब की-सब eet होकर नन्दबाबाके घर 
करता हूँ तो मानता नहीं है और मैं क्रोध करता हूँ तो यह मी क्रोध करता है | मैया | तुम कुछ और मत सोचना । 
मेरे मनर्मे माखनका तनिक मी लोम नहीं है।? 

अपने दुघ-मुँ दे शिशुकी प्रतिमा देखकर मैया वात्सल्य-स्नेहके आनन्दमै an हो गयीं | 


> x x x x x 
एक दिन श्यामसुन्दर माताके बाहर जानेपर घरमै ही माखन-चोरी कर रहे ये । इतनेमे ही दैववद्य यशोदाली 
Be आर्यी और अपने छाइलें wee न देखकर पुकारने लर्गी--- 


कृष्ण । क्वाति करोषि किं पितरिति ata मातुर्वचः साशङ्कं नवनीतचौयंविरत्तो fers तामजवीत | 

सातः agrees पाणिर्ममातप्पते तेनायं नवनीतमाण्डविधरे विन्यस्य निर्वापितः ॥ 

“कन्हैया । कन्हैया | अरे ओ मेरे बाप | कहां है, क्या कर रहा है !:--माताकी यह बात सुनते ही माजनचोर 
श्रीकृष्ण डर गये और माजन-चोरीसे अळ्ग दो गये । फिर थोड़ी देर खुप रहकर यशोदाजीसे बोछे---मैया) री मैया ! 
यह जो तुमने मेरे werd पद्मराग जडा दिया है; इसकी ee मेरा हाथ जळ रहा था। इतीते मैंने इसे माखनके 
मटकेमे डालकर बुझाया था ।? 

माता यह मधुर-मधुर कन्दैयाकी तोती बोछी सुनकर मुग्ध हो गयीं और “आओ बेटा ! ऐसा कहकर सजा 
गोदमै उठा छिया और प्यारसे चूमने छगीं । 

x x x x x x 

क्षुण्णाभ्या करकुडमळेन विगळद्वाष्पास्बुहग्म्या रुदन्‌ हुं हुं हूमिति रुदकण्ठकुहरादस्पष्टवाग्विश्रमः | 

मात्रातौ नवनीतचौर्यक्षुतुके प्राग्मर्तितः खाळळेनामूज्यात्य मुखं तबैतदखिलं वत्सेति कण्ठे कृतः || 

एक दिन मताने माखनचोरी करनेपर IER घमकाया, डाँटा-फटकारा | वस, दोनों नेत्रोते ऑहुओंकी 
झडी छग गयी | कर-कमळते आँखेँ मढने लगे । HEF करके रोने छगे | गळ सँघ गया | He बोळा नहीं जाता 
था | बस) माता यशोदाका भैर्य टूट गया। अपने ऑचछसे अपने eter कन्दैयाका सॅ पोंछा और बढे प्यारे गळे 
लगाकर बोढी-'छाला | यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है ।? 

एक दिनकी बात है-पूर्णचन्द्रकी चोंदनीसे मणिमय आँगन ge गया था ! यशोदा मैयाके साथ गोपियोंकी 
गोष्टी बड रही थी । वहीं खेछते-खेछते कृष्णचन्द्रकी दृष्टि चन्द्रमापर पड़ी | उन्होंने पीछेसे आकर यशोदा मैयाका 
धूँघट उतार छिया । और अपने कोमळ कराँते उनकी चोटी खोलकर खींचने छगे और बार-बार पीठ यपथपाने 
छगे। कैं दूँगा, मैं दूँगाः-तोतछी वोछीसे इतना ही कहते । जब मैयाकी समझमें बात नहीं आवी, तब उसने Set 
दृष्टिते पाठ बैठी ग्वालिनौंकी ओर देखा | अब वे विनयसे, प्यारसे फुसलाकर आऔक्कष्णको अपने पास ळे आर्गी और 
ब्रोलीं---+छाछन | तुम क्या चाहते दोश दूध ९ भ्रीकृष्ण-'ना! । 'क्या बढ़िया दही £? “ना? । “क्या खुर्वन १? "ना! । 
'मळाई ९ धना? | “ताजा माखन !? पना" | ग्वालिनोने कहा--'बेटा ! रूढो मत) रोओ मत | जो मॉगोगे सो देंगी |! 
श्रीकृष्णने घीरेसे कहा-“घरकी वस्तु नहीं चाहिये! और अॅगुळी उठाकर चन्द्रमाकी ओर संकेत कर दिया । गोपियों 
बोलीं-«ओ मेरे बाप | यह कोई माखनका छौंदा थोड़े ही है? दाय ! हाय ! हम यह केसे देगी ! यह तो प्यारा-ऱ्यारा 
इंस आकाशके सरोपरमें तैर रद्दा हे ।! भौकृष्णने sed भी तो खेलनेके छिये इस इसको दी माँग रहा हूँ, diva 
करो । पार जानेके पूर्ण ही मुझे ला दो |? 

अब और भी मचछ गये । घरतीपर पॉव पीठपीवकर और qld गळा पकबपकदकर दो-दो? कहने त्यो 
और पहलेसे भी अधिक रोने ळगे | दूसरी ग्रोपियोंने कह्ा--बेठा | राम-राम ! इन्होंने तुमको बहरा दिया है। यह 
राजहंस नहीं कै यह तो आकाशमें ही water चन्द्रमा है।? भरीकृष्ण इठ कर बैंठे--भमुझे तो यही दो; मेरे मनमै 
इसके साथ खेळनेकी बड़ी लाळता हे) अमी दो; अमी दो |? जब बहुत रोने wt तब यशोदा माताने गोदमे उठा 
छिया और प्यार करके बोळी--'मेरे प्राण ! न यह राजईस है और न तो चन्द्रमा । है यह माखन हौ, परन्तु तुमको 
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आयी और यशोदा माताको छुना-छुनाकर कन्हैयाके 
करवत कहने लगौ ॥ २८ ॥ “भरी यशोदा | यह तेरा 
कान्हा वडा नटखट हो गया है! गाय हुहनेका समय 
न होनेपर मी यह agit खोळ देता है और हम 
डॉठ्ती है, तो ठठा-ठठाकर हँसने छगता है । यह 
चोरीके बडे-बडे उपाय करके हमारे मीठे-मीठे दही-दूध 
चुरा-चुराकर खा जाता है। केवळ अपने ही खाता तो भी 
एक बात थी, यह तो सारा दही-दूध चानरोको बॉट 
देता है और जब वे भी पेट भर जानेपर नही खा 
पाते, तव ag हमारे माटोको ही फोड डाज्ता है । 
यदि धरमें कोई वस्तु इसे नहीं मिळती तो यह घर और 
घरवाळोंपर aga खीझता है और हमारे बच्चोंकी रुझकर 
भाग जाता है ॥ २९ ॥ जब हम दही-दूधको छीकोंपर 
रख देती हैं और इसके छोटे-छोटे हाथ वहाँतक नही 
पहुँच पाते, तब यह बड़े-बडे उपाय रचता है। कहीं 
दोनचार पीढ़ोंको एकके ऊपर एक रख देता है | कही 


RISA जाता है तो कहीं ऊखळपर पीढ़ा रख देता है, 
( क्रमी-मभी तो अपने किसी साथीके कघेपर ही चढ़ 
जाता है । ) जब इतनेपर भी काम नहीं चळता, तब 
यह नीचेसे ही उन वर्तनोंमें छेद कर देता है । इसे इस 
बातकी पक्की पहचान रहती है कि किस छीकेपर किस 
बर्तनमें क्या रक्खा है | और ऐसे ढगसे छेद करना 
जानता है कि किसीको पतातक न चले | जब हम 
अपनी बस्तुओंकी बहुत अँचेरेमे छिपा देती हैं, तब 
नन्दरानी | तुमने जो इसे बहुत-से मणिमय आभूषण 
पहना रक्खे हैं, उनके प्रकाशसे अपने-आप ही सब कुछ 
देख छेता है। इसके शरीरमें भी ऐसी ज्योति है कि 
जिससे इसे सब कुछ दीख जाता है | यह इतना 
चालक है कि कव कौन कहाँ रहता है, इसका पता 
रखता है और जब हम सब घरके काम-धर्धोमिं cee 
रहती है, तब यह अपना काम बना लेता है || ३० ॥ 
ऐसा करके मी ढिठाईकी बातें करता है---उछठे हमे 
ही चोर बनाता और अपने धरका मालिक बन जाता 


देने योग्य नहीं दै । देखो, इसमें वह काला-काळा विष om हुआ है । इससे वढिया होनेपर भी इसे कोई नहीं खाता 
Re strony कहा-“मैया ! मैया ! इसमें विष कैसे लग गया |! वात बदळ गयी | मैयाने गोदमें लेकर मधुर मधुर 
सरसे कथा सुनाना म्रारम्म किया | AAV प्रश्नोत्तर होने लगे | 


यक्षोदा-'ळाला | एक क्षीर-सागर है |? 
श्रीकृष्ण-'मैया । वह कैसा है |? 


यशोदा-“बेरा | यह जो तुम दूध देख रहे हो, इसीका एक समुद्र है |? 


शरीकृप्ण “मैया 
यशोदा-*कन्हैया | बह गायका दूध नहीं है |? 


। कितनी गायोंने दूध दिया होगा जव समुद्र बना होगा !? 


भीक्षप्ण-#अरी मैया ! तू मुझे बइळा रही दै, मळा बिना गायके दूध कैसे !? 
यञ्चोदा-“वत्स | जिसने गायेर्मि दूध बनाया है) वह गायके बिना भी दूध यना सकता है ।! 


श्रीहषप्ण-मैथा | वह कौन दै !? 


यगोदा-“बह भगवान्‌ हैं; परन्तु अग ( उनके पात कोई जा नहीं सकता | अथवा था? कार रहित ) हैं |? 


श्रीकृष्ण-५अच्छा ठीक दै; आगे कहो ।? 


यशोदा-'एक बार देवता और Set लड़ाई हुई । असुरोको मोहित करनेके लिये भगवानने क्षीरसागरको 
मथा | मदराचलकी रई वनी | वासुकि नागकी रस्सी | एक ओर देवता छगे, दूसरी ओर दानव |? 


श्रीकृष्ण-“नैसे गोपियाँ दही मथती हैं) क्यो मैया ? 


यओोदा-म्हॉ बेटा ! उसीसे काळकूट नामका विप पैदा हुआ ।? 

श्रीकृष्ण-*मैया | विप तो SH होता है, दूष कैसे निकला १ 

यशोदा-“बेटा | जब शङ्कर भगवानने बढी विष पी छिया, तव उसकी जो फुइयाँ घरतीपर गिर पढी उन्हे 
पीकर साप विषघर हो गये | खो वेद ! मगवानकी ही ऐसी कोई Star है, जिससे दूधमेंसे विष निकळा |? 


श्रीकृष्ण-*अच्छा मैया | यह तो ठीक है|? 


यशोदा-पवेट | ( चन्द्रमाकी ओर दिखाकर ) यह मक्खन मी उतीते निकला है । इसलिये थोडा सा विष हसे 
भी छा गया । देखो) देखो, इतीको लोग weg कहते हैं। सो मेरे प्राण | तुम घरका ही मक्खन खाओ |? 


३६ श्रीमक्लागवत [ Go द 


है | इतना ही नहीं, यह हमारे ज्पि-पुते ae घरेमि युक्त मुखकमछको देखती जातीं | उनकी यह दश 
मूत्र आदि मी कर देता है | तनिक देखो तो इसकी देखकर नन्दरानी धशोदाजी उनके मनका भाव ता 
ओर, वहाँ तो चोरीके अनेकों उपाय करके काम बनाता छेती और उनके हृदयमें स्नेह और आनम्दकी बाढ भा 
है और यहाँ mer हो रदा है मानो पत्यरकी पूर्ति जाती | बे इस अकार Fak छगतीं कि अपने aes 
खडी हो | वाइ रे मोले-भाळे साधु 7 इस प्रकार कन्हैयाको इस बातका उछाहना भी न दे पाती; डॉटने- 
गोपियाँ कहती जाती और श्रीकृष्णके भीत-चकित नेत्रोसे की बाततक नहीं सोच पाती # ॥ २१ ॥ 


कया सुनते-सुनते व्याममुन्दरकी ऑलोमे नींद आ गयी और मैयाने उन्हें पछङ्गरर ger दिया । 

# भगवानूकी छीछापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगवानका seam, 
मावानके छीछापात्र, भगवान्‌का छीळाशरीर और उनकी छीछा प्राकृत नहीं होती | मगवानमे Bear भेद 
नहीं है | महामारतमें आया है--- 

a भूतसंघसंस्थानो देवस्य परमात्मनः। यो चेत्ति भौतिकं देहं ore परमात्मनः ॥ 

स adeng वहिष्कार्यः औतस्मात॑विधानतः । सुखं तस्थावलोक्यापि सचेळः खानमाचरेत्‌ ॥ 

थरमालाका शरीर मूतसमुदायसे बना हुआ नहीं होता | जो मनुष्य श्रीकृष्ण परमात्माके शरीरको भौतिक 
जानता-मानता है, उसका समख श्रौत-स्मार्त कर्मोसे बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात्‌ उसका किसी भी शा्रीय 
कर्मी अधिकार नहीं है | यहॉतक कि उसका मुँह देखनेपर मी सचैछ ( वज्सहित ) खान करना चाहिये ।' 

श्रीमद्भागवतमे ही अह्माजीने भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी स्तुति करते हुए कहा है-- 

अस्यापि देव agit मदजुप्रद्दस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥ 

वापने मुश्नपर कपा करनेके छिये ही यह स्वेष्छामय सचिदानन्दखरूप प्रकट किया है, यह पाञ्जमौतिक 
कदापि नहीं है. | 

इससे यह स्पष्ट कि भगवानका सभी कुछ अप्राइत होता है । इसी प्रकार यह माखनचोरीकी डीन 
मी भप्नाइत--दिन्य ही है | 

यदि भगवानके नित्य परमधाममे अमिन्नरूपसे नित्य निवास करनेवाडी नित्यसिद्धा गोपियोंकी दृष्टिसे न 
देखकर केवळ साधनसिद्वा गोपियोंकी इ्टिसे देखा जाय तो मी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी ळाळसा 
इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना ब्यापक था और उनकी छगन इतनी सची थी कि भकताम्छाकल्पतर 
प्रेमरसमय भगवान्‌ उनके PIER उन्हें सुख पहुँचानेके लिये माखनचोरीकी ढीळा करके उनकी इच्छित पूजा 
wen करें, चीरहरण करके उनका रहा-सह्ा व्यवधानका परदा उठा दें और रासछीळा करके उनको दिव्य ge 
पहुँचायें तो कोई बडी बात नहीं है । 

मगवानकी नित्यसिद्धा चिदानन्दमयी गोपियोके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी गोपियों और थीं, जो अपनी 
महान्‌ साघनाके फळखरूप भगवान॒की सुक्तजन-वाज्छित सेवा करनेके छिये गोपियोके रूपमे अवतीर्ण हुई थीं । 
उममेंसे कुछ पूर्वजन्मकी देवकन्याएँ याँ, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपखी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन | 
इनकी कयाएँ विभिन्न पुराणोंमे मिळती हैं। aie गोपियों, जो *नेति-नेतिःके दवारा निरन्तर परमाशाका 
बर्णन करते रहनेपर मी उन्हें साक्षातूरूपसे ग्रा नहीं कर सकतीं, गोपियोके साथ war दिव्य रसमय 
बारकी बात जानकर गोपियोंकी उपासना करती है और अन्तम खयं गोपीरूपमे परिणत ोकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको साक्षात्‌ अपने प्रियवमहपसे प्रात करती हैं | इनमे मुख्य श्रुतियोंके नाम हैं-अदीता; इगीता।, 
कठमीता, कळकण्ठिका और विपञ्ची आदि | 


€ 
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भगवानूके श्रीरामावतारमे उन्हें देखकर मुग्ध होनेवाळे--अपने-आपको उनके खरूप-सौन्दमेपर न्यौछावर 
कर देनेवाळे सिद्ध श्रषिगण) जिनकी आर्यनासे प्रसन्न होकर भगवाचने उन्हे गोपी होकर प्रा करनेका वर दिया या, 
asd गोपीरूपसे अवतीर्ण हुए ये इसके अतिरिक्त मिथिळाकी गोपी, कोसळकी गोपी, अयोध्याकी गोपी--- 
पुलिन्दगोपी, wages Sadie आदिकी गोपियाँ और जाळन्धरी गोपी आदि गोपियोंके अनेकों यूथ ये, 
जिनको बड़ी तपस्या करके भगवानूसे वरदान पाकर गोपीरूपमें अवतीर्णे होनेका सौमाम्य ग्राप्त हुआ था | 
पद्मपुराणके पाताळखण्डमें aged ऐसे अषियोंका वर्णन है, जिन्होने बडी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों 
PTS वाद गोपीखरूपको प्राह किया था | उनमेंसे कुछके नाम निम्नलिखित हैं-- 

१. एक उम्रतपा नामके ऋषि ये । वे अभिह्ोत्री और वडे इढ़वती थे | उनकी तपस्या अदूमुत थी | 
SER पश्चदरशाक्षरमन्त्रका जाप और रासोन्मत्त नवकिशोर श्यामधुन्दर श्रीकृष्णका ध्यान किया या | सौ कर्ल्पो- 
के बाद वे सुनन्दनामक गोपकी कन्या ‘gaan हुए । 

२. एक सत्यतपा नामके सुनि थे । वे सूखे पत्तोपर रहकर दशाक्षरमन्त्रका जाप और श्रीराधाजीकै दोनों 
हाथ पकइकर नाचते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करते थे । दस कल्पके बाद वे सुभदरनामक गोपकी कन्या 
‘guar इए | 

३. इरिघामा नामके एक ऋषि थे । वे निराहार रहकर “हीं? कामबीजसे युक्त feed मन्त्रका जाप 
करते थे और माधवीमण्डपमें कोमळ-कोमळ पत्तोंकी शब्यापर छेटे हुए युगळ-सरकारका ध्यान करते थे। तीन 
कापके पश्चात्‌ वे सारङ्ग-नामक गोपके घर 'रङ्गवेणी नामसे अषतीर्ण हुए | 

४. जाबाडि नामके एक ब्रहहानी ऋषि थे, उन्होने एक बार बिशाळ बनमें विचरते-विचरते एक जगह 
बहुत बड़ी बावली देखी | उस वावळीके पश्चिम तटपर नके नीचे एक तेजखिनी युत्रती क्ली कठोर तपस्या कर रही यी । 
वह बड़ी सुन्दर थी। चन्द्रमाकी झुल किरणोंके समान उसकी चाँदनी चारों ओर छिठक रही थी । उसका 
बायाँ हाय अपनी कमरपर था और दाहिने हायसे वद ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए थी । जाबाडिके बडी नम्नताके 
साप पूछनेपर उस तापसीने बतळाया-- 

घह्मविद्याद्दमतुळा योगीन्द्रैर्यो च सुग्यते । ard दरिपदाम्भोजकाम्यया सुचिरं तपः ॥ 

aga पूणौहं तेनानन्देन तृप्तथीः। चराम्यस्मिन्‌ चने घोरे ध्यायन्ती gear ॥ 

तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्णरति विना ॥ 
झैं वह mater हूँ, जिसे बड़े-बड़े योगी सदा ढूँढ़ा करते हँ । मैं श्रीकृष्णके चरणकमणछोंकी आप्तिके लिये 
इस घोर धनमें उन पुरुपोचमका ध्यान करती हुई ded तपस्या कर रही हूँ । मैं अझानन्द्से परिपूर्ण हूँ 
ah मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितृप्त है | परन्तु श्रीकृष्णका ग्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसळिये मैं 
अपनेको शून्य देखती हूँ ।' ब्रहाज्ञानी जावालिने उसके चरणोंपर गिरकर दीक्षा छी और फिर त्रजवीधियोंमें 
बिहरनेवाले भगवानका ध्यान करते हुए वे एक पैरसे खड़े होकर बडी कठोर तपस्या करते रहे | भौ कल्योंके 
बाद प्रचण्डनामक गोपके घर वे “चित्रगन्धाःके रूपमें प्रकट हुए | 

५, कुशष्वजनामक ज्रहर्षिके पुत्र where और सुवर्ण देवतत्तज्ञ थे । उन्होने alge करके eh 
CGH जाप करते हुए और सुन्दर कन्दर्प-तुल्य गोकुउवासी दस वर्षकी उम्रके मगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भ्यान करते हुए घोर तपस्या की | कल्पके बाद वे ब्रजमें Gira गोपके घर उत्पन्न हुए | 

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोके पूर्वजन्मकी कथाएँ प्राप्त होती हैं, विसारभयसे उन सबका 
उल्लेख यहो नहीं किया गया | भगवानूके लिये इतनी तपस्या करके इतनी कृगनके साथ कर्ल्योतक साधना 
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करके निन त्यागी ata गोपियोका तन-मन भ्रात किया था, उनकी अमिळाषा पूर्ण करनेके लिये, 
उन्हें भानन्द-दान देनेके लिये यदि भगवान्‌ उनकी मनचाद्दी लीळा करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचारकी 
कौन-सी बात है ! रासछीलके प्रसङ्गमे खयं भगवानने श्रीगोपियोसे कहा है--- 
न पारयेऽहं निरवयसंयुजां खसाधुकृत्यं विवुचायुषापि बः । 
या मामजन डुजेरगेहम्टकुळाः Vase तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
३० | ३१२] २२ 

“गोपियो | तुमने छोक और परळोकके सारे बन्धनोंको काटकर मुझसे निष्कपट ri किया है; यदि 
तुममेंसे प्रत्येकके लिये अलग-अळग अनन्त काळतक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेमका बदछा चुकांना 
ag तो मी नहीं चुका सकता । मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा । तुम मुझे अपने साघुलभावसे 
ऋणरद्वित मानकर और भी ऋणी बना दो ! यही उत्तम दै |? सर्वछोकमहेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं जिन 
महामागा गोपियोके ऋणी रहना चाइते हैं, उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्व ही भगवान्‌ पूर्ण कर दें--यह तो 
खामाविक ही है | 

भळा विचारिये तो सही श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णरसभावितमति गोपियोके मनकी क्या स्मिति थी। 
गोपियोंका तन, मन, धन---समी कुछ प्राणप्रियतम श्रीक्षष्णका या । वे संसारमें जीती थीं श्रीकृप्णके छिये, घरमे 
रहती थीं श्रीकृष्णके ळिये और घरके सारे काम करती थीं श्रीकृष्णके लिये | उनकी निर्मळ और योगीन्द्रदुर्दभ पवित्र 
बुद्धिमे श्रीकृष्णके सिवा अपना कुछ था ही नहीं | श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृष्णको ge पहुँचानेके लिये ही, 
श्रीकृष्णकी निज सामग्रीसे दी श्रीकृष्णको पूजकर-श्रीकृष्णको gat देखकर वे घुखी होती यीं । प्रातःकाळ निद्रा 
हृटनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं, सब श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही करती पी । 
यहाँतक कि उनकी निद्रा मी श्रीक्ृष्णमें ही होती थी । खम और सुषृत्ति---दोनोंमें ही वे श्रीक्ृप्णकी मधुर और 
शान्त लीळा देखतीं और अनुभव करती थीं | रातको दही जमाते समथ स्यामधुन्दरकी माधुरी छबिका ध्यान करती 
हुई ग्रेममगी प्रत्येक गोपी यह अमिषा करती यी कि मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके किये उसे बिलोकर मैं 
बढ़िया-सा और बहुत-सा माखन Fea और उसे उतने ही उँचे छीकेपर we, जितनेपर श्रीकृष्णके हाथ 
आसानीसे पहुँच सके | फिर मेरे प्राणधन श्रीकृष्ण अपने सलाओंको साथ लेकर हसते और क्रीडा करते हुए 
घरमे पदार्पण करें, माखन छटें और अपने सखाओं और बंदरोंको Geel, आनन्दमें मत्त होकर मेरे औंगनमे 
नाचें और मैं किसी कोनेमें छिपकर इस छीळाको अपनी ऑर्खोसे देखकर जीवनको सफल करूँ और फिर अचानक 
ही पकड़कर दयसे om हँ | सूरदासजीने गाया है-- 

मैया री, मोहि माखन भावै । जो मेवा पकचान कति त्‌, मोहि नहीं रुचि आवे ॥ 

अज-सुबती इक पाछें दाढ़ी, सुनत स्याम की बात | सन-सन कइति कबहुँ अपने घर, देखें माखन खात॥ 

a जाइ मथनियॉके दिग, में तब रहीं छपानी । सूरदास प्रभु अंतरजामी, ग्वाछिनि-मन की जानी ॥ 

एक दिन श्यामहुन्दर कह रहे थे, भैया | मुझे माखन, माता है, तू मेवा-पकत्रानके लिये कहती है, परन्तु 
मुझे तो बे रुचते ही नहीं ।' वहीं पीछे एक गोपी खडी eget बात सुन रही थी। उसने मन-द्दी मत 
कामना की---मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूँगी; ये मयानीके पास जाकर कैठेंगे, तब मैं छिप Gre 
प्रभु तो अन्तर्यामी हैं, गोपीके मनकी जान गये और उसके धर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर उसे घुल, 
दिया--गाये स्याम तिहिं स्वाछिनि वैँ घर |? 

उसे इतना आनन्द हुआ कि वह फूळी न समायी | सूरदासजी गाते F— 

gel फिरति cat मनसे री। पूछति सखी परस्पर बातें पायो परयो कह कहुँ तैं री? 


अ०८] देशम स्कन्ध ३९ 
__दुळकित रोम रोम, गदगद सुख बानी कहत न आडे | पेली कहा आहि सो सखि री, इम की क्यों न सुनावे॥ 
तन म्यारा, जिय एक इमारौ, हम तुम पकै रूप । सूरदास कट्दै ग्वाछि सखिमि सों, देख्यौ रूप अनूप॥ 
वह खुशीसे छककर Ge फिरने छगी । आनन्द उसके हृदयमें समा नहीं रहा था | सहेल्यिनि 
पूछा---/अरी, तुझे कहीं कुछ पडा धन मिळ गया क्या ?? वह तो यह सुनकर और भी प्रेमतरिृ हो गयी | उसका 
रोम-रोम fee उठा, बह गदगद हो गयी, Fed बोडी नहीं निकळी | सखियोंने कहा--“सखि | ऐसी क्या बात है, 
हमे हुनाती क्यों नदीं ? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है---इम-तुम दोनों एक ही रूप हैं। मल, 
इमसे छिपानेकी कौन-सी बात है !” तन उसके मुँहसे इतना ही निकढा---मैनि आज अनूप रूप देखा है ।' बस, 
फिर बाणी रुक गयी और प्रेमके आँसू बढने ठगे | समी गोपियोंकी यही दशा थी | 
ब्रज घर-घर प्रगटी यह यात । दधि माखन चोरी करि ले इरि, ग्वाछ सखा सँग खात ॥ 
मज-बनिता यह सुनि मन हरपित, सदन हमारे आवें । माखन खात अचानक पादें, झुल भरि उरहिं घुपादे ॥ 
मनही भन अभिळाष करति सब हृदय घरति यह घ्यात । सूरदास अझ कों घर में छै, देहो माखन खान ॥ 
ची भन घर-घरनि यह यात। नंद-सुठ, सँग सखा etd, चोरि माखन खात ॥ 
कोड कहति, मेरे भवन भीतर, wale पैठे धाइ। कोड कति मोहिं देखि द्वारे, salt गए पराइ ॥ 
कोठ कहति, fale जोति हरि कौ, टेखौ अपने घाम । हेरि माखन देडे भाछौ, खाइ जितनौ खास ॥ 
कोड welt, मैं देखि पाउँ, भरि at Sea ae कहठि, मैं वाधि राखौं, को सके निरवार ॥ 
सूर प्रभु के सिळन कारन, करति बिविध विचार | जोरि कर विधिकों अनाबति ger dagen ॥ 
रातों गोपियॉ जाग-जागकर प्रातःकाल द्वोनेकी बाट देखती | उनका मन श्रीकृष्णमें ढगा रहता भ्रातःकाळ 
जल्दी-अल्दी ददी मथकर, माखन निकाळकर छीकेपर रखती; कहीं प्राणधन आकर लौट न जायें, इसलिये सब 
काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती और र्‍्यामतुन्दरकी प्रतीक्षामें व्याकुळ होती हुई मन-हीमन 
सोचती---'्ा | आज प्राणग्रियतम क्यों नहीं आये ! इतनी देर क्यों हो गयी ! क्या आज इस दासीका धर पवित्र 
न करेंगे ! क्या आज मेरे समर्पण किये इए इस तुच्छ माखनका भोग छगाकर स्वयं छुखी होकर मुझे सुख न 
देंगे ¦ कहीं यशोदा मैयाने तो उन्हें नहीं रोक लिया ? उनके घर तो नौ छाख ALT । माखनकी क्या कमी दै! 
मेरे धर तो वे कृपा करके ही आते हैं! इन्हीं ब्रिचारोमें ऑसू बहादी हुई गोपी क्षण-क्षणमे दौड़कर दरबाजेपर 
जाती, छाज छोड़कर रास्तेकी ओर देखती, सक्षियोसे पूछती । एक-एक निमेष उसके fet युगके समान हो 
जाता ] ऐसी माग्यवती गोपियोंकी मनःकामना भगवान्‌ उनके घर पधारकर पूर्ण करते | 
सूरदासजीने गाया है-- 
प्रथम करी हरि माखन-चोरी । ग्वालिनि मन इच्छा करि प्रन, आए भने भज खोरी ॥ 
मनसे at थिचार करत इरि, मज घर-घर सव जाउँ । गोकुऊ जनम रिपौ सुख-कारन, सबके माखन खाडेँ॥ 
बालरूप जसुमति मोहि जानै, गोपिचि मिलि सुख मोग। सूरदास प्रभु कहत भेम सौं ये मेरे अन छोग ए 
अपने निजजन ब्रजबासियोंको झुली करनेके लिये ही तो भगवान्‌ गोकुलमे पधारे थे । माखन तो नन्दयातराके . 
घरपर कम न था, छाख-ठाख AL थीं । मे चाहे जितना खाते-छुठाते | परन्तु दे तो केवळ नन्दबावाके ही नहीं, 
समी ब्रजवासियोके अपने थे, समीको ge देना चाहते थे | गोपियोंकी ळाळसा पूरी करनेके लिये ही वे उनके 
धर जाते और चुरा-चुराकर माखन खाते | यह वावमे चोरी नहीं, यह तो गोपियोँकी पूजा-पद्धतिका मगवानूके 
द्वारा खीकार था | भक्तवत्सळ भगवान्‌ भऊकी पूजा स्वीकार वैसे न करें £ 
मगवान्‌की इस दिव्यलीछा--माखनचोरीका रहस्य न आाननेके कारण ही कुछ छोग इसे आदर्शके 
विपरीत बतजाते हैं | उन्हें पहले समझना चाहिये चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता 
है | चोरी उसे aad हैं जब किसी दूसरेकी कोई चीज, उसनी इच्छाके बिना, उसके अनजानमे और आगे भी 


४० शरीसङ्कागवत [३०८ 

एक दिन वळराम आदि खालवाल श्रीकृष्णके साय हितैपिणी यशोदाने श्रीकृष्णका दाय पकड़ लिया । उस 
खेळ रहे भे । उन लोगोंने मा मशोदाके पास आकर समय श्रीकृष्णकी ala डरके मारे नाच रही थी 1.1 
कद्धा--'मा | कम्दैयाने मिट्टी खायी है? #॥ ३२॥ यशोदा मैयाने डॉटकर कद्दा-॥३३॥ “क्यों रे नटखट | 


वह जान न पाये--ऐसी इच्छा रखकर ळे छी जाती है | मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोके घरसे माखन लेते थे उनकी 
इच्छासे, गोपियोंके अनजानमे नही--उनकी जानमें, उनके देखते-देखते और आगे जनानेकी कोई बात ही 
नहीं---उनके सामने ही dea हुए निकल जाते थे | दूसरी वात मढ्लकी यद है फि संसारमें या संसारके 
बाहर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो श्रीमगवानूकी नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियोका तो सख 
श्रीमगवानका था ही, सारा जगत्‌ ही उनका है! वे भडा, किसकी चोरी कर सकते हैं ? हॉ, चोर तो वालों 
वे छोग हैं, जो मगगान्‌क्ी वस्तुको अपनी मानकर ममता-आसक्तिने फँसे रहते है और दण्डके पात्र बनते हैं। 
उपयुक्त समी दृष्टियोसे यही सिद्ध होता है कि माखनचोरी चोरी न थी, भगवानूकी दिव्य Ger थी | असळमे 
गोपियोंने प्रेमकी अधिकतासे ही भगवानका प्रेमका नाम “चोरः रख दिया या, क्योंकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही | 

जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकों भगवान्‌ नहीं मानते, यथपि उन्हें श्रीमद्वागत्रतम वर्णित भगग्रातूक्री ढीजपर 
विचार कनेका कोई अधिकार नहीं है, परन्तु उनकी दृष्टिते मी इस प्रसङ्गे कोई आपत्तिजनक वात नहीं दै । 
क्योंकि श्रीकृष्ण उत्त समय छगमम दो-तीन वर्षके बच्चे थे और गोगियॉ अत्यधिक स्नेहके कारण उनके ऐसे-ऐसे 
मधुर खेळ देखना चाहती थी । आशा है, इससे शंका करनेवालोंको कुछ सन्तोष दोगा। --इनुमानप्रसाद पोदार 

# मृद्‌-मक्षणके हेतु-- 

१--भगवान्‌ भ्रीकृप्णने विचार किया कि मुझमें ge सत्त्वयुण ही रहता है और आगे बहुत-से रजोगुणी कर्म करने 
हैं। उसके डिये थोढ़ा-सा “रज” संग्रह कर छेँ | 

२--सस्कृत-सहित्यमें एथ्वीका एक नाम “क्षमा? मी है! भ्रीकृष्णने देखा कि ग्वाळत्राळ खुलकर मेरे धाथ खेळते 
हैं; कमी-कमी अपमान भी कर बैठते हैं। उनके साथ क्षमा धारण करके ही क्रीडा करनी TRY जिससे कोई विश्न 
न पडे! 

३. संस्कृत-माषार्मे पृथ्वीको “रस? भी कहते हैं। श्रीकृष्णने सोचा धव रस तो छे ही चुका हूँ, अव रसा-रसका 
आत्वादन करूँ | 

४« इस अवतारमें एथ्वीका हित करना है। इसलिये उसका कुछ अश अपने मुख्य ( मुखमै सित ) द्विजों 
( दात ) को पहले दान कर छेना चाहिये । 

५, ब्राहाण शद्ध सास्तविक कर्ममें छग रहे दै, अब उन्हें असुरोका संहार करनेके छिये कुछ राजस कर्म भी करने 
चाहिये | यही सूचित करनेके छिये मानो उन्होंने अपने मुखमे स्थित द्विजोंकों ( दोंतोंकों ) रजते युक्त किया | 

६, पहले विष भक्षण किया था, मिट्टी खाकर उसकी दवा की | 

७. पहले गोपियोंका मक्खन खाया या, उलाहना देनेपर मिट्टी खा छी, जिससे मुँह साफ हो जाय | 

८, भगवान्‌ भरीक्षप्णके उदरमें रहनेवाले कोटि-कोटि ब्रझाण्डैकि जीव अज-रज--गोपियोंके चरणाँकी र--प्ात्त 
करनेके लिये व्याकुळ हो रहे थे | उनकी अमिलाषा पूर्ण करनेके लिये भगवानले मिट्टी खायी | 

९. भगवान्‌ खय ही अपने मक्तोकी चरण-रज मुखके द्वारा अपने TARA घारण करते हैं। 

१०, छोटे बालक समावते ही मिट्टी खा लिया करते हैं | 

f यशोदाजी जानती थीं कि इस शायने मिट्टी खानेमें सहायता की है। चोरका सहायक भी चोर ही है । इसलिये 
उन्होंने दाथ ही पकडा | _ 

‡ भगवानळे नेत्रर्मे तर्य और चन्द्रमाका निवास है । घे कर्मके साक्षी हैं। उन्दौंने टोचा कि पता नहीं श्रीकृष्ण 
Be ex तचर अती कि मुकर जायेंगे । अब इमारा dey क्या है | इसी मानकों सूचित करते हुए दोनों वेश 

। 
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तू बहुत ढीठ हो गया है | at अकेळेमें Boa Fe 
क्यों खायी ! देख तो तेरे दळके तेरे सखा क्या कह रहे 
हैं | तेरे बडे भैया बळ्दाऊ भी तो wt sa 
गवाही दे रहे हैं? ॥ ३४ ॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कदा--'मा | मैंने मिट्टी नहीं 
खायी | ये सब झूठ बक रहे हैं । यदि तुम इन्हींकी 
बात सच मानती हां तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, 
तुम अपनी ऑलोसे देख को ॥ ३५ ॥ यशोदाजीने 
कहा-- “अच्छी बात | यदि ऐसा है, तो सुँह खोल ।! 
माताके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना मुँह 
खोल दिया # | परीक्षित | भगवान्‌ श्रीकृष्णका ऐश्वर्य 
अनन्त है | वे केवळ ठीलाके fea ही मतुष्यके बालक 
चने हुए हैं | ३६ ॥ यशोदाजीने देखा कि उनके मुंहमें 
चर-भचर जगत्‌ विद्यमान है | आकाश ( वह 
शून्य जिसमे किसीकी गति नहीं ), दिशाएँ, पहाड़, 
द्वीप और समुद्दोंके सहित सारी पृथ्वी, बहनेवाळी वायु, 
Ron aft, चन्द्रमा और तारेकि साथ सम्पूर्ण ज्योतिर्मण्हल, 
जळ, तेज, पवन, वियत्‌ ( प्राणियोके चढने-फिरनेका 
आक्राश ), वैकारिक अहङ्कारके कार्य देवता, मन-इन्दिय, 
पन्चतन्मात्राएँ और तीनों गुण श्रीकृष्णके get दीख 
पढे ॥ ३७-३८ ॥ परीक्षित्‌ | जीव, काळ, खमा, 
कर्म उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा विभिन्न 
ख्पोर्मे दीखनेबाळा यह सारा विचित्र ससार, सम्पूर्ण बज 
और अपने-आपको भी यशोदाजीने श्रीकृष्णके नन्हे-से 
खुले इए सुखें देखा। वे बड़ी TEM पड गयी॥३९॥ 
बे सोचने ot कि यह कोई खप्न है या माश्रान्‌की 
माया ¦ कहीं मेरी बुद्धिमें ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया 
है ! सम्भव है, मेरे इस बाल्कमे ही कोई जन्मजात 
योगसिद्धि हो? ॥ ४० ॥ “जो चित्त, मन, कर्म और 
बाणीके द्वारा ठीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विषय 
नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके 
प्रेरक हैं और जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति होती 


दशमे स्कन्ध 
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प्रणाम करती हूँ ॥ ४१॥ यह मैं हूँ और ये मेरे पति 
तया ae मेरा छड़का है, साथ दी मैं ब्रजराजकी समस्त 
सम्पत्तियोक्री खामिनी धर्मपत्नी हूँ; ये गोपियो, गोप 
और गोधन मेरे अधीन हैं---जिनकी मायासे मुझे इस 
प्रकारकी कुमति घेरे हुए है, वे भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र 
आश्रय हैं--.मैं उन्हींकी शरणमें हूँ? ॥ ४२ ॥ जब इस 
प्रकार यशोदा माता श्रीकृष्णका तत्त्व समझ गयी, तब 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक प्रसुने अपनी पुत्रस्नेहमयी 
वैष्णवी योगमायाका उनके हृदयमें सचार कर दिया॥ 9 ३॥ 
यशोदाजीको तुरंत वह घटना भूछ गयी। उन्होंने अपने 
Ger आळको गोदमे उठा छिया । जैसे पहले उनके 
हृदयमे प्रेमका समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर 
उमड़ने ST ॥ 99 ॥ सारे वेद, उपनिपदू, साख्य, 
योग और भक्तजन जिनके माह्वाम्पका गीत गाते-गाते 
अघाते नहीं--उन्हीं भगवानको यशोदाजी अपना पुत्र 
मानती थां 1 ॥ ४५॥ 


राजा परीक्षितूने पूछा--भगतरन्‌ | नन्दबावाने ऐसा 
कौन-सा बहुत बड़ा HEAT साधन किया था ! और 
परममाग्यत्रती यशोदाजीने मी ऐसी कौन-सी तपस्या की 
थी, जिसके कारण खय भगत्रानूने अपने श्रीमुखसे 
उनका स्तन-पान किया ॥ ४६॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
वे बाल-लीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदिको 
छिपाकर म्वाळबाेंमें करते हैं, इतनी पवित्र है कि 
उनका अत्रण-कीर्तन करनेवाले छोगोंके मी सारे पाप- 
ताप शान्त हो जाते हैं त्रिकाळदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी 
उनका गान करते रहते है | वे ही डीठाएँ उनके जन्मदाता 
माता-पिता देवकी-बसुदेवजीको तो देखनेतकको न मिलीं 
और नन्द-पशोदा उनका अपार सुख छट रहे दै | इसका 
क्या कारण है ? ॥ ४७ ॥ 

श्रीशुकदेवर्जीने कद्दा--परीक्षित्‌ | acer पूर्व- 
जन्मर्मे एक श्रेष्ठ वषु थे । उनका नाम था द्रोण और 
उनकी पत्नीका नाम या धरा | उन्होने ब्रह्माजीके आदेशो- 


,है, जिनका खरूप सर्वया अचिन्त्य है--उन प्रभुको मैं का पाठन करनेकी इच्छासे उनसे कहा--॥ ४८ | 
क १-मा | मिट्टी खानेके सम्बन्धमे वे मुझ अकेलेका ही नाम ळे रहे हैं । मैने खायी, तो सबने खायी, देख लो मेरे 


मुखमै सम्पूर्ण विश्व | 


२-भीकृष्णने वियार किया कि उस दिन मेरे मुखमें विश्व देखकर माठाने अपने नेत्र वंद कर लिये ये । आज भी 
जब मैं अपना मुँह Gea, ठव यह अपने नेत्र बंद कर लेगी | इस विचारते मुख खोळ दिया | 


मा Ke ६-- 
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com! जब हम geting जन्म ळें, तब जगदीश्वर परीक्षित्‌ ! अब इस जन्ममें जन्म-मृत्युके चरसे छुडाने- 
मगबान्‌ श्रीकृष्णमें हमारी अनन्य प्रेममथी भक्ति हो-- वाळे भगवान्‌ उनके पुत्र हुए और समस्त गोप-गोपियोंकी 
जिस मकिके द्वारा संसारमें ढोग अनायास ही दुर्गतियोंकी अपेक्षा इन पतियत्ती नन्द और यशोदाजीका उनके प्रति 
पार कर जाते हैं? ॥४९॥ अक्षाजीने कह्ाा--'ऐसा ही अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ ५१ ॥ जहाजीकी बात सत्य 
होगा ?? वे ही परमयशखी भगवन्मय द्रोण ब्रजमें पैदा करनेके लिये भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण बठरामजीके साथ wad 


हुए और उनका नाम हुआ नन्द । और वे ही धरा इस रहकर समस्त त्रजवासियोंको अपनी बाळ-हीळासे आनन्दित 
जन्ममें यशोदाके नामसे उनकी पत्ती हुईं || ५०॥ करने छगे| ५२॥ 


नवा. अध्याय 
शकृष्णका ऊखळूसे वाँधा जाना 

आशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! एक समय- पढने हुए थीं | उनके सतनेमिसे पुत्रस्मेहकी अधिकतारे 
की वात है) नन्द्रानी यशोदाजीने घरकी दासियोंको तो दूध gor जा रहा था और वे काप मी रहे थे | नेती 
दूसरे कार्मोमे छगा दिया और खयं ( अपने ठाढाको खींचते रहनेसे aE कुछ थक गयी थीं । हाथोके कंगन 
मक्खन लिलानेके लिये ) दही मयने ठगी #॥ १॥ और कानके कर्णक हिल रहे थे ! मुँहपर पसीनेकी 
मैने तुमसे अबतक भगवान्‌की जिन-जिन बाळ्डीढाओंका दूँदें लक रही थां | चोटीमें TA इए माळतीके छुन्दर 
वर्णन किया है, दधिमन्यनके समय बे उन सबका पुण गिरते जा रहे थे । सुन्दर मौंहोंगाडी यशोदा इस 
स्मरण करतीं और गाती भी जाती थीं1॥ २॥ वे प्रकार दही मथ रही थी ty ३॥ 
अपने स्थूळ कठिमागर्मे सूतसे बॉधकर रेशमी wen! उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तन पीनेके लिये दही 


# इस प्रसञ्जमै "एक समयका तालय॑ है कार्तिक मास । पुराणोमे इसे 'दामोद्रमाठ' कहते हैं | इन्द-यागळे 
अवसरपर दातियाका दूसरे कार्मोमे छग जाना खामाविक है । “नियुक्तासुः--इस पदसे ध्वनित शोता दै कि यशोदा माताने 
जान-बूझकर दाठियोको दूसरे काममें छगा दिया । प्यशोदाः--नाम उल्डेख करनेका अभिप्राय यह है कि am विशद 
वात्सल्यप्रेमके ब्यवदारसे पडेश्वर्यशाली मगवानको भी Raita भक्तवश्यताके कारण अपने मरके हाथों वेध जानेका 
“यश? यही देती हैं। गोपराज नन्दके पात्सव्य-प्रेमके आकर्षणते सचिदानन्द-परमानन्दस्वस्प औभगवान्‌ नन्दनन्दनरूपते 
ara अनतीर्ण होकर जगतूके छोगोंको आनन्द प्रदान करते हैं । जगत्को इस अप्राकृत परमानन्दका रसास्थादन करानेमें 
नन्दवावा ही कारण हैं | उन नन्दकी गहिणी होनेते इन्हे 'नन्द्गेदिनी कहा गया है। साथ ही “नन्दगेहिनी? और “खय!- 
ये दो पद इस बातके सूचक हैं कि दघि-मन्थनकर्म उनके योग्य नहीं है । फिर भी पुत्र-लेहकी अधिकतासे यह सोचकर 
कि मेरे छालाको मेरे हायका माखन ही माता हैः वे खय ही दधि मथ रही हैं । 

1 इस इछोकमे मक्तके खरूपका निरूपण है। शरीरसे दुवि-मन्‍्थनरूप सेवाकर्म हो रहा दै) ददयमे स्सरणकी धारा 
सतत प्रवाद्दित हो रही हैः धाणीमे वाळ-चरित्रक्ा सगीत | मक्तके तन; मन, चचन--सब्र अपने प्यारेकी सेवामें dot 
लेह अमूर्त पदार्थ है; बह सेवाके रूपम ही व्यक्त होता है। Aad ही विलासविशेष eae और सगीत | यशोदा मैयाके 
जीवनमें इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं । 


1 कमरमै रेशमी wir डोरीते कसकर बेचा हुआ है अर्थात्‌ जीवनमें आल्य? प्रमाद, असावधानी नहीं है। Bat 
कमें पूरी तरा है । रेशमी लहंगा इसीळिये पहने हैं कि किसी प्रकारकी अपविभता रह गयी तो मेरे कन्दैयाको कुछ हो 
जायया | 

माताके हृदयका eee खनके मुँह आ ल्या है, चुचुआ रहा है। वाइर झॉक रहा है। ATER आवे 
उनकी दृष्टि पहले Guat पढ़े और वे पहळे माजन न खाकर मुझे ही पौरवे-यही उसकी ळाळ्या है । 

स्तनके कॉपनेका अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो । 


अ०९] देशम स्कन्ध ४३ 


मथती हुई अपनी माताकेपास आये | उन्होंने अपनीमाताके उन्हें अतृत दी छोड़कर जल्दीसे दूध उतारनेके लिये 
स्प 2 a दहीकी चढी गयी TH ५ ॥ इससे श्रीकृष्णको कुछ प्रोष भा 
मथानी पकड ली तथा क दिया ell 

श्रीकृष्ण माता यशोदाकी गोदमें चढ़ गये | वात्सल्प-स्नेहकी ह उ pe छ 
अधिकतासे उनके खोसे दूष तो स्रं झर ही रहा था। र 000000 0४ 

वे उन्हें पिलाने लगीं और मन्दःमन्द मुसकानसे युक्त उनका मटका फोड़-फाड़ डाळा, बनावटी आँसू ओँखेमि मर 
मुख देखने डगी ! इतनेंमें ही दूसरी जोर अँगीठीपर जिये और दूसरे घरमें जाकर अकेलेमें बासी माखन 
रकखे हुए दूधमें उफान आया । उसे देखकर यशोदाजी खाने छगे[ ॥ ६ ॥ 


am और कुण्डळ नाच-नाचकर मैयाको बधाई दे रहे हैं। यशोदा Aas eis कडुण इसलिये झकार भवनि 
कर रहे हैं कि वे आज उन wast रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाय भगवानकी sat छगे हैं। और कुण्डळ यशोदा 
मैयाके gad लीळा-यान सुनकर परमानन्दसे fed हुए ariel उफळताकी सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य हैं; जो" 
भयवान्‌की सेवा करें और कान वे घन्य हैं; जिनमें भगवाचके जीडा-युण-गानकी सुधाधारा प्रवेश करती रहे । मुँहपर स्वेद 
और माळतीके पुष्पोंके नीचे गिरनेका भ्यान माताको नहीं है | वह adore और शरीर भूछ चुकी हैं । अथवा माछतीके पुष्प 
खय लड 6 कि हटकर चरणों गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माके चरणों ही रहना सौभाग्य है, हम सिरपर रहनेके 
अधिकारी नहीं | 

# हुद्यमे लीलाकी सुखस्मृतिः हार्थोति दधिमम्यन और gee छीढागान--इस प्रकार मन) तन) बचन तीनोंका 
श्रीकृप्णके साय एकतान संयोग होते दी sheer जगकर “मा-मा' पुकारने छगे | अयतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोये हुए-से 
थे । माकी स्नेह-साघनाने उन्हें जगा दिया | बे निगुंगखे सगुण हुए, अचछसे चछ हुए, निष्कामसे सकाम हुए, 
Ses भूखे-प्याते माके पास आये | क्या ही सुन्दर नाम Baers ! अन्थन करते समय आये; hares 
पास नहीं । 

सर्वत्र मगत्रान्‌ साधनकी प्रेरणा देते हँ, अपनी ओर ange करते हैं; परन्तु मथानी पकड़कर मैयाको रोक 
लिया | “मा | अब तेरी साधना पूर्ण हो गयी | fete करनेसे क्या लाम ! अब मैं तेरी साधनाका इससे अधिक मार 
नहीं सह सकता |? भा प्रेमते दव गयी--निहाल हो गयी--मेरा छाला मुझे इतना चाहता है। 

| मैया मना करती रहदी--“नेक-सा माखन तो निकाल छेने दे ।” GIS मैं तो दूध पीऊँगाः--दोनों हायोते 
मैयाक्री कमर पकड़कर एक पाँच घुटनेपर रक्खा और गोदमै चढ गये। खनका दूध वरत पडा | मैया दूध पिळाने लगी, 
छाला मुसक्राने छगे) आँखें मुसकानपर जम गयीं | tad? पदका यह अमिप्राय है कि जव छाला मुँह उठाकर देखेगा 
और मेरी ऑखें उसपर लगी मिलेंगी, तब उसे वडा सुख होगा | 

सामने पद्मगन्धा गायका दूध गरम हो रहा था | उसने सोचा---'स्नेहरमयी मा यशोदाका दूध कमी कम न होगा; 
इमामसुन्दरक्री प्यास कमी बुझेगी नहीं । उनमें परस्पर होड लगी है। मै बेचारा थुग-युगका, जन्म-जन्मका श्यामसुन्दरके 
होठोंका स्पर्श करनेके fet व्याकुळ तप-तपकर मर रहा हूँ । अब इस जीवनसे क्या छाम जो श्रीकृष्णके काम न आवे | 
इससे अच्छा है उनकी ओँखेकि सामने आगर्मे कूद पड़ना ।? माके नेत्र पहुँच गये । दयाइँ माको भ्रीकृष्णका मी ध्यान न 
रहा; उन्हे एक ओर डाळकर दौड़ पड़ी! भक्त भगवानको एक ओर रखकर मी दुखियाँकी रक्षा करते हैं | भगवान्‌ 
age ही रह गये । क्या भक्तोंके हृदय-रससे, Ses उन्हे कमी तृत्ति हो सकती है ! उसी दिनसे उनका एक नाम 
हुआ--'अतृम? | 

1 भीक्षण्णके होठ फड़के । क्रोघ होटोका स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया | छाछ-छाल होठ इवेत-सवेत दूधकी दैतुळियेति 
दवा दिये गये, मानो सत्त्वगुण रजोगुणपर शासन कर रहा हो, आहाण क्षत्रियको शिक्षा दे रहा हो । वह क्रोध उतरा 
दधिमन्यनके मटकेपर | उसमे एक अद्र आ बैठा था। दम्भने कहा-काम, क्रोध और अतृसिके बाद मेरी बारी है | 
ae आंद. बनकर aig छलक्र आया | श्रीकृप्ण अपने मक्तजर्नोके प्रति अपनी ममताकी घारा उद्धेलमेके लिये 
क्या-क्या भाव नहीं अपनाते £ ये काम, कोघ, लोम और दम्म भी आज अझन्सस्पर्धध प्राप्त करके घन्य हो गये ] 
steer घरमे घुठकर वासी माजन west छगे मानो माको दिखा रहे ही कि मैं कितना भूखा हूँ । 


प्रेमी भक्तोके 'पुरुषार्थ' मगवान्‌ नहीं हैं, भगवानकी ठेवा है। ये मगवानकी ठेवाके लिये भगवानका भी त्याग 


४४ 
यशोदाजी Mz इए दूधको उतारकर# फिर मधनेके 
घरमै चढी आयी | वहाँ देखती हैं .तो ada मठका 
( कमोरा ) दुकडे-दुकडे हो गया है | वे समझ गयीं 
कि यह सब मेरे छालाकी ही करतूत है। साथ ही 
उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हँसने BH || ७ ॥ 
TRIN हूँढनेपर पता चला कि श्रीकृष्ण एक उलटे 
हुए ऊखळ्पर खडे हैं और डीकेपरका माखन छे-लेकर 
बंदरोंको खूब झुटा रहे हैं | उन्हें यह भी इर है कि 
कहीं मेरी चोरी खुळ न जाय, इसलिये चौकन्ने दोकर 
“चारो ओर ताकते जाते है। यह देखकर यशोदा रानी 
पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँची | ॥ ८ ॥ जब 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरी मा हाथमें छड़ी छिये मेरी ही 
भोर आ रही है, तब झठसे ओखलीपरसे कूद पड़े और 
डरे हुएकी भॉति भागे । परीक्षित्‌ | बड़े-बड़े योगी 
तपस्याके हारा अपने मनको अत्यन्त सूक्ष्म और शुद्ध 
बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पानेकी बात 
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तो दूर रही, उन्हीं मगवानके पीछे-पीछे उन्हें पकडनेके 
छिये यशोदाजी दौड़ 11 ९ || जब इस प्रकार माता 
यशोदा Seon पीछे दौड़ने छगीं, तव कुछ ही देखें 
बड़े-बड़े एवं fed हुए नितम्बेकि कारण उनकी चाळ 
धीमी पड़ गयी । वेगसे दौड़नेके कारण चोढीकी गाँठ 
ढीली पड़ गयी । वे ज्यों-ज्यों आगे बढती, पीढे-पीछे 
RAT FF हुए फूल गिरते जाते | इस प्रकार घुन्दरी 
यशोदा ज्यो-त्यो करके उन्हें पकड सकी § ॥ १०॥ 
श्रीक्ृष्णका हाथ पकड़कर वे उन्हें उराने-धमकाने ठगी | 
उस समय श्रीकृष्णकी झॉकी बड़ी Reg हो रही षी । 
अपराध तो किया ही था, इसळिये रुलाई रोकनेपर भी 
न रुकती थी | cata ऑलें मळ रहे थे, इसडिये मुँह- 
पर काजळकी स्याही Fe गयी यी । पिट्नेके मयसे 
at ऊपरकी भोर उठ गयी थीं, उनसे व्याकुळता 
सूचित होती थी xi ११ ॥ जब यशोदाजीने देखा 
कि छल्ला बहुत डर गया है, तत्र उनके हृदयमें वात्सल्य- 


कर सकते हैं | मैयाके अपने हायौं दुहा Fen यह पद्मगन्धा गायोंका दूध औृष्णके लिये ही गरम हो रहा या । थोड़ी 
देरके बाद ही उनको पिळाना था । दूध उफन जायगा तो मेरे ser भूखे रहेगे--रोयेंगे, इसीलिये माताने उन्हें नीचे 
उतारकर दूधको सैंमाला | 

कै यशोदा माता दूधके पास पहुँचीं। प्रेमका अद्भुत हर्य | पुत्रको गोदसे उतारकर उसके पेयके भ्रति इतनी 
प्रीति क्यों ! अपनी छादीका दूध तो अपना है, वह कहीं जाता नहीं है | परन्तु यह सदो छटी हुई गार्योके दूधते 
पाळित पद्मगन्धा गायका दूध फिर कहाँ मिलेगा £ बुन्दावनका दूध-अग्राकृत चिन्मय, प्रेमजगत्‌का दूध--माको आते देखकर 
शर्मसे दब गया । “अहो | आगमे कूदनेका ager करके मैंने माके स्नेशानन्दमें कितना बढ़ा Aw डाला ! और मा 
अपना आनन्द छोडकर मेरी रक्षाके ल्यि दौड़ी आ रही है । मुझे विकार दै। दूधका उफनना वंद हो गया और वह 
तत्काळ अपने स्थानपर बैठ गया | 

|| "मा! तुम अपनी गोदमें नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खलकी गोदमें जा बैहूँगा--यदी सोचकर मानो 
श्रीकृष्ण उल्टे Tas ऊरर जा बैठे | उदार पुरुष मळे ही खलोंक्री सगतिमे जा बैठें। परन्तु उसका शील- 
खमाब बदल्ता नहीं है । कखळपर बैठकर मी वे बन्दरोंको भाखन वॉटने छगे। सम्मव है रामावतारके प्रति जो 
SHAT माव उदय हुआ था) उसके कारण अथवा अमी-अमी क्रोध आ गया था) उसका प्रायश्चित्त करनेके लिये | 

श्रीकृष्णके नेत्र हैं प्वौर्यविश्यङ्कित ध्यान करने योग्य | बैठे तो उनके Bisa कलित) छक्तित) थकित, चकित 
आदि. अनेको प्रकारके ध्येय नेत्र दै, परन्तु ये प्रेमी जनोके gaat गहरी चोट करते हैं । 

1 मीत होकर मागते हुए मगवान्‌ है । अपूर्व झाँकी दै | ऐश्वर्यको तो मानो मैयाके वात्यल्य प्रेमपर न्यीछावर 
करके म्रजके बाहर ही फेंक दिया है ! कोई असर aware छेकर आता तो सुदर्शन चक्का सरण करते | मेयाकी 
छडडीका निवारण करनेके छिये कोई भी असदा नई | मगवानकी यह मयमीत मूर्ति कितनी मधुर दै ! घन्य है 
इस भयको | 

§ माता यशोदाके शरीर और शगार दोनों ही विरोधी दो age प्यारे कन्हैयाकों क्या ats रही हो | 
परन्तु मैयाने पकड़कर ही छोड़ा । 

x विश्वके इतिहातमें। मगवानूके सम्पूर्ण जीवनमै पहली बार खर्य विश्वेश्वर भगवान्‌ माके सामने अपराधी बनकर 
खड़े हुए हैं। मानो अपराधी मी मैं ही हुँ- इस सत्यका प्रत्यक्ष करा दिया । बायें हायसे दोनों आँखे. रगइ-खादकर 
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णकत वत लोला सक यही नहीं, जो समस्त इन्द्रियोसे परे और अव्यक्त हैं-- 
1 कि इसकी एक बार रस्सीसे बाँध देना चाहिये (नहीं उन्हीं मगवानकों मलुष्यका- 
तो यह कहीं माग जायगा) | परीक्षित्‌] सच पूछो तो यशोदा लो महता का के! कके 
कारण पुत्र समझकर यशोदारानी रस्सीसे Seed ठीक 
मैयाकी अपने बाढकके ऐश्वर्यक्रा पता न था LA बे 
जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है पैते डी बाँच देती हैं, जैसे कोई साधारण सा बाळका 
और न अन्त; जो जगतूके पहले मी थे, वादर्मे भी हो ॥ १३-१४ ॥ जब माता यशोदा अपने 
रहेंगे; इस wah भीतर तो हैं दी, बाहरी A ऊधमी और नटखट छड़केको रस्सीसे ate 
हैं; और तो क्या, जगतके ot भी खयं वही हैं; | लगीं, तब वह दो भंगुळ छोटी पड़ गयी ! तव 
मानो उनसे कहलाना चाहते हौँ कि ये किसी फर्मके कर्ता नहीं हैं! ऊपर इसलिये देख रहे हैं कि जब माता ही 
पीटनेके लिये तैयार हैः तत्र मेरी aera और कौन कर सकता दै! नेत्र मयसे विल हो रहे हैं) ये भले ही कह दें कि 
मैंने नहीं किया, इम कैसे कहें । फिर तो लीला ही वंद हो जायगी | 
माने डॉय--भरें अशान्तप्रकृते | वानरत्रन्धो | मन्यनीस्फोटक | अत्र तुझे मक्खन कहाँसे मिढेगा १ आज 
मैं तुझे ऐसा बॉघूंगी, ऐता ait कि न तो द्‌ ग्वाळबाळोंके साथ खेळ ही सकेगा और न मांखन-चोरी आदि qa 
ही मचा सकेगा | 
४ "अरी मैया | मोदि मत मार |” माताने कह्दा--ध्यदि तुझे पिटनेका इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा P 
श्रीकष्ण--'अरो मैया | मै अब ऐसा कमी नहीं करूँगा | तू अपने हायसे छड़ी डाळ दे |? 
श्रीक्रणका मोलापन देखकर मैयाका हृदय मर आया) वात्सत्य-स्नेइके समुद्रमै ज्वार आ गया! वे सोचने लर्गी-- 
हाळा अत्यन्त डर गरा हे | कहीं छोइनेपर यह भागकर बनमें चछा गया तो कहॉ-कहॉ भटकता फिरेगा, भूखा-प्यासा रदेगा | 
इसलिये थोड़ी देरतक बॉधकर रख | | दूष-माखन तैयार शोनेपर मना देगी | यही सोच-विचारकर माताने बाँधनेका निश्चय 
किया | बॉधनेमें वात्सल्य ही हेतु था । 
ara ऐश्वयका अज्ञान दो प्रकारका शेता दै, एक तो साधारण प्राकृत जीवोको और दूसरा मगवानके नित्य- 
fee प्रेमी परिकरको । यशोदा मैया आदि मगवानकी were चिन्मयी छीळाके अप्राकृत नित्य सिद्ध परिकर हैं। भगवानके 
प्रति वात्सल्यमाव, शिझु-म्रेमकी ग्रादठाके कारण ही उनका ऐश्वर्य-शान अमिमूत हो जाता है। अन्यया उनमें अशानकी 
संभावना दी नहीं | इनकी स्थिति तुरीयावसा अथवा समाधिका भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम रहती है ! वहाँ प्राकृत 
अजान; मोई, रजोगुण और तमोगुणकी तो बात ही क्या, प्राइत seat भी गति नहीं है। इसलिये इनका अशन भी 
भगवानकी लीलाकी सिद्विके लिये उनकी लीलाशक्तिका ही एक चमत्कारविशेष है| 
चमीतक हृदयमें जडता रहती है, जवतक चेतनका स्फुरण नहीं होता। भीकृष्णके हाथमें आ जानेपर यशोदा 
माताने dial छड़ी फेंक दी--यह सर्वथा खामाबिक है | 
मेरी तृत्तिह्ा प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तुपर दृष्टि डाळना केवळ अर्य-दानिका ही हेतु नहीं दै) ag मी 
आँखेसि stew कर देता है | परन्तु सब कुछ छोडकर मेरे पीछे ear मेरी प्राप्तिका देहु है! क्या Fas चरितसे इस 
बातकी शिक्षा नहीं मिलती १ 
मुझे योगियाँकौ मी बुद्धि नहीं पकडू सकती परन्तु जो सब ओरसे मुँह मोइकर मेरी ओर दौडता दै, मैं उसकी 
BOR आ जाता हूँ | यही सोचकर भगवान्‌ यशोदाके हाथों पकड़े गये | 
| इस aed प्णकी ब्रहमलूपता बतायी गयी है। उपनिषदों्म जैसे जझका वर्णन है-'अपूर्वस्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ 
अवाह्यम्‌? इत्यादि | वही वात यहाँ श्रीकृप्णके सम्वन्थसें है | बह सर्वाधिठ्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत; सर्वान्तर्यामी) सवोपादान 
एवं सर्वरूप ag ही यशोदा माताके प्रेमके वश्च वेधने जा रहा हे । बन्धनरूप GAS कारण उसमें किती प्रकारकी 
अवङ्गति या अनोचित्य भी नहीं है। 
1 यह फिर कमी ऊखलपर जाकर न बैठे इसके लिये ऊलळ्ये ser हौ उचित है। क्योंकि Ge अधिक 
सङ्क होनेपर उससे मनमें उद्देग हो जाता है ! 
यह ऊलळ भी चोर ही हैः क्योंकि इसने कन्दैयाके चोरी करनेमे सहायता की दै । दोनोंको वन्धनगोग्य देखकर ही 
यशोदा माताने दोनोंको वॉधनेका उद्योग किया | 
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उन्होने दूसरी रस्सी छाकर उसमें जोड़ी# ॥. १५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको न बाँच सकौं । उनकी असफतापर 
जब बह मी छोटी हो गयी, तब उसके साथ देखनेव्राळी गोपियाँ मुसकराने ot और वे खर्य भी 
शर जोडी] । इस प्रकार वे sist रस्सी gest हुई आश्चर्यचकित हो गयीं §॥ १७॥ 
जाती और जोड़ती गयी, त्योत्या. get भी वे सब wry श्रीकृष्णने देखा किं मेरी भाका शरीर GAD 
दो-दो अंगुळ छोटी पढ़ती गयी {॥ १६ ॥ यशोदा- ख्यपथ हो गया है, चोटीमे गुँयी हुई माढएँ गिर गयी 
रानीने घरकी सारी रस्सियाँ जोड़ डाळी, फिर भी वे हैं और वे बहुत थक मी गयी हैं; तब कृपा करके वे 


छ यशोदा भाता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि शुणों ( सद्गुणो या रस्सियों ) से भीकृष्णका पेट भरने 
लगीं; तस्यां अपनी नित्यमुक्तता, स्वतन्त्रता आदि सहुर्णोते भयवान्‌ अपने खरूपको प्रकट करने छगे | 

† १. संस्कृत-ताहित्यमे qu शब्दके अनेक अर्थ Bean सत्त आदि गुण और रस्सी | सत्त्व, रन 
आदि सुण भी अखिल अझाण्डनायक त्रिलोकीनाय भगवानका स्पर्धे नहीं कर सकते । फिर यह छोटा-सा गुण ( दो 
बिचेकी रस्सी ) उन्हे केसे बाँध सकता है । यही कारण है कि यशोदा माताकी रस्ती पूरी नहीं पडती थी । 

२. dame विषय इन्द्रियाको ही वॉषनेमे समर्थ हैं--विपिण्वन्ति इति विषयाः । ये cal खित 
अन्तर्षामी और साक्षीको नहीं बाँध सकते | तब गो-बन्धक , ( इन्द्रियों या गायोंकों वॉधनेवाली ) रस्सी गोपति ( eit 
या गायोंके खामी ) को फैसे ata सकती है ! 


३, वेदान्तके सिद्ान्वाचुसार oped ही बन्धन होता है, अघिष्ठानमै नहीं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका उदर अनन्त- 
कोटि ब्रहमाण्डोका अधिष्ठान दै | उसमें मळा बन्धन कैठे हो सकता है ! 

४. भगवान्‌ जिसको अपनी झपाम्रसादपूर्णं दृष्टिते देख ठेते हैं; बही alas लिये बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
यक्षोदा भाता अपने Tat जो रस्सी उठाती, उसीपर भ्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ जाती | वह स्वयं मुक्त हो जाती, 
उसमें गाँठ 88 लगती ! 

५. कोई साधक यदि अपने गुणोंके द्वारा भगवानको रिझाना चाहे तो नहीं रिक्षा सकता | मानो यही सूचित 
करनेके लिये कोई भी गुण ( रस्सी ) मगवाचक़े उदरको पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हुआ | 

| रखती दो sige ही कम क्यों हुई ! इसपर कहते हैं-- 


१. भगवानले सोचा कि जब मैं gee मक्तजनोंक्ों दर्शन देता हूँ? तब मेरे साथ एकमात्र सखगुणसे 
ही सम्बन्धकी स्फूर्ति होती कै रज और तमे नहीं । इसळियि उन्होंने रस्पीको दो अंशुल कम करके अपना भाव 
प्रकट किया । 

२, उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं; वहीं बन्धन भी होता है | मुझ परमात्मामें वन्बनकी 
कल्पना कैसे १ जत्र कि ये दोनों ही नहीं | दो अंगुळकी कमीका यही रहस्य है । 

३. दो दृक्षोंका उद्धार करना है। यही क्रिया सूचित करनेके लिये रस्सी दो अंगुळ कम पड़ गयी | 

४. भगवत्कृपासे द्वेतानुरागी मी मुक्त दो जाता है और असङ्ग भी प्रेमते वैध जाता है ! यही दोनों भाव सूचित 
करनेके लिये रस्सी दो sige कम हो गयी । 


५, यशोदा माताने छोटी-बडी अनेकों रस्तियाँ अछ्य-अछग और एक साथ भी भगवानकी कमरमें en 
परन्तु वे पूरी न पढ़ी) क्योंकि मगवानमें छोटे-बड़ेका कोई मेद नहीं है। रस्तियोंने कहा--भगवानके तमान अनन्तता॥ 
अनादिता और बिदुता इमलोगॉमिं नहीं है । इसलिये इनको बॉथनेकी बात बंद करो | अथवा जैसे नदियाँ समुद्रे 
समा जाती हैं वैसे ही सारे गुण ( सारी Red) अनन्तशुण भगवादमै छीन हो गये; अपना नाम रूप खो बैठे । ये शी 
दो भाव सूचित करनेके लिये रस्सियोर्मे दो अंगुळकी न्यूनता हुई | 

§ वे मनडी-सन लोचतीं--हसकी कमर मुद्दीमर की है? फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सीते यह नहीं Seat 
है। कमर तिल्मात्र मी मोटी नहीं होती, रस्सी एक अंगुळ मी छोटी नहीं शेती; फिर भी वह वैधता नहीं ! कैसा आश्चर्य 
है। इर वार दो अंगुलकी ही कमी होती है? न तीनकी) न 'चारकी; न एकुकी । यह कैसा अलौकिक चमत्कार दै | 


अॅन्९] दशम स्कन्ध AO 


ed ही अपनी माके wand Gz गये ॥ १८ ॥ ग्वाडिनी यझोदाने मुक्तिदाता मुदुन्दसे जो कुछ 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम तन्त्र हैं | am, अनिर्वचनीय sarc प्रात किया वद्द प्रसाद 
इन्द्र भादिके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनके aa है । ब्रह्मा पुत्र होनेपर मी, शङ्कर आत्मा होनेपर भी और 
फिर भी इस प्रकार बेंधकर उन्होंने संसारको यह बात वक्षःस्थळपर विराजमान eal अर्धाङ्गिनी द्वोनेपर 
दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भर्कतोके वशमे हुँ[॥१९॥ मी न पा सके, न पा BRE ॥ २०॥ यह 


क १० भगवान्‌ भरीकुष्णने सोचा कि जब माके दयसे द्वैत-भावना दूर नहीं हो रही हैः तब मैं व्यर्थ अपनी 
असज्ञता क्यों प्रकट SS | जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिये बद्ध होना ही उचित हे । इसडिये वे Fa गये | 

२. मैं अपने मक्तके छोटेसे गुणको भी पूर्ण कर देता हूँ-यह सोचकर भगवानूने यशोदा माताके शुग 
( रस्सी ) को अपने भोघने योग्य बना लिया । 

३, यद्यपि मुझमें अनन्तः अचिन्त्य कल्याण-गुण निवास करते हैं; तथापि तबतक वे अधुरे ही रहते हैं। जबतक 
मेरे भक्त अपने गुणांकी सुदर उनपर नहीं छगा देते | यद्दी सोचकर यशोदा मैयाके quit (वात्सल्य; स्नेह आदि और 
wey ) से अपनेको पूर्णोदर-दामोदर-बना लिया | 

४, भगवान्‌ भीकृष्ण इतने कोमछद्धदय हैं कि अपने भक्तके प्रेमको पुष्ट करनेबाल परिश्रम भी सहन नहीं 
करते हैं। वे अपने भक्तको परिभ्रमसे मुक्त करनेके लिये स्वय ही बन्धन खीकार कर छेते हैं | 

५. भगवासने अपने मध्यभागमे बन्धन स्वीकार करके वह सूचित किया कि मुझमें Tea बन्न दै ही 
नहीं) क्योंकि जो वस्तु आगे-पीछे, ऊपर-नीचे नहीं होती, केवळ बीचमें मासती दै, ve झडी होती है । इती प्रकार यह 
बन्धन मी झुठा दै) 

६. भगवान्‌ कितीकी शक्ति, साधन या सामग्रीले नहीं Yaa । यशोदाजीके हाथों श्यामतुन्दरको न ea 
देखकर पास-पद्ोसकी ग्वालिनें इकट्ठौ हो गयीं और कहने ळ्गी--यशोदाजी | छाळाकी कमर तो मुट्डीमरकी ही है और 
छोटी-सी किक्लिणी इसमें रन-छन कर रही है। अव यह इतनी रस्तियोते नहीं वेंधता तो जान पढ़ता है कि विधाताने इसके 
छळाटमे बन्धन लिखा ही नहीं है। इसलिये अग्र तुम यह उद्योग छोड़ दो | 

यशोदा मैयाने कहा--चाहे सन्ध्या हो जाय और गॉवमरकी रस्सी क्यों न इकट्ठी करनी पडे, पर मैं तो इसे 
बॉधकर ही छोईँगी | यशोदाजीका यह इठ देखकर भगवानले अपना इठ छोड़ दिया; क्योंकि wat मगवान्‌ और मक्तके 
इठमें विरोध होता है, वहाँ मक्तका ही हठ पूरा होता है । भगवान्‌ Fad हैं दब) जव मक्तकी थकान देखकर कुपापरवक्ष 
हो जाते हैं। भक्तके भम और मगवानूक्री पाकी कमी ही दो अंगुळकी कमी है| अथवा जव भक्त अहंकार करता है 
कि मै मगवानको बोध दूँगा; तब वह उनसे एक अंगुल दूर पढ़ जाता है और मक्तकी नकल करनेवाले भगवान्‌ मी एक 
age दूर हो जाते हैं । जव यशोदा माता थक गर्थी, उनका शरीर WR लथपथ हो गया, तब मगवानकी सर्व- 
शक्तिचकबतिनी परम माखती भगवती कुपा-अक्तिने भगवानके दृदयको माखनके समान afta कर दिया और स्वयं 
प्रकट होकर उसने मगवानक़ी सत्य-संकहियितता और विभुताको अन्तर्हित कर दिया | इसीसे मगवान्‌ बॅघ गये । 

1 यद्यपि भगवान्‌ खय परमेश्वर है, तथापि Reset होकर बैँध जाना परम चमत्कारकारी होनेके कारण 
भगवानका भूषण ही हे, दूषण नही | 


आत्माराम होनेपर भी भूख छगना, पूर्णकाम होनेपर भी अतृस रहना, शुद्ध सत्त्ववरूप होनेपर भी क्रोध करना; 
खाराज्य-छदमीसै युक्त होनेपर मी चोरी करना, महाकाळ यम आदिको भय देनेत्राढे Have भी डरना और मागता, मनसे 
मी तीत यतिचाछे होनेपर भी माताके हाथों पकड़ा जाना, आनन्दमय होनेपर मी दुखी होना: रोना; सर्वन्यापक दोनेपर भी 
बैध जाना--यह सत्र भगवानकी खामाविक भकवस्यता है। जो Shr मगवानको नहीं जानते हैं; उनके लिये तो इसका 
कुछ उपयोग नहो है; परन्तु जो sheet मगवाचके रूपमें पहचानते हैं; उनके किये यह अत्यन्त चसत्कारकी वस्तु है 
और यह देखकर--जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता कै भकिग्रेमते सरावोर हो जाता है। अहो ! विश्वेश्वर प्रयु 
अपने भक्तके दार्था ऊलल्मे वदे हुए हैं| 


1 इत hed तीनों नकारोंका अन्वय ORY fers err करना चाहिये | न पा सके, न पा सढ) न पा सके | 


Vitae मगान्‌ ark सोके किये उन दोनो अईनुदोंको युक्ति नी सोची, घो पाडे 
जितने gea हैं, उतने देशमिमानी कर्मकाण्डी यक्षराज कुवेरके पुत्र थो ॥ २२॥ इनके नाम 
एवं तपखिर्योको तथा ent स्वरूपमूत ज्ञानियोंके थे नछकूबर और मणिग्रीव | इनके पास धन, सौन्दर्य 
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जिये भी नहीं हैं# ॥ २१ ॥ 
इसके वाद नन्द्रानी यशोदाजी तो धरके काम-घंधोंमें 


और ऐश्वर्यकी पूर्णता थी । इनका घमंड देखकर ही 
देवर्षि नारदजीने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष 


Ben गयीं और seed बैंचे हुए भगवान्‌ eget हो गये थे{ ॥ २३ ॥ 


राजा परीक्षितूने पूळा--भगवन्‌ | आप कृपया 
यह बतळाइये कि नलकूबर और मणिग्रीवको शाप क्यों 
मिला | उन्होंने ऐसा कौन-सा निन्दित कर्म किया था; 
जिसके कारण परम शान्त देवर्षि नारदजीको भी क्रोध 
आगया!॥१॥ 

श्रीधुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ | नळकूबर और 
- मणिप्रीव--ये दोनों एक तो धमाध्यक्ष कुबेरके छाड़छे 
छड्के थे-और दूसरे इनकी गिनती हो गयी रुद्रमगवानूके 
अनुचरोमें | इससे उनका घमंड बढ़ गया | एक दिन 
वे दोनों मन्दाकिनीके तटपर कैलसके रमणीय उपवने 
"वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गये थे | नशेके कारण 
ˆ उनकी atte धूम रही थीं । बहुत-सी जियो उनके साय 
गा-वजा रही थीं और वे पुग्पोसे छदे हुए वनर्में उनके साथ 
विद्वार कर रहे थे ॥ २-२ ॥ उस समय गङ्गाजीमें पॉत-के- 


Gla कमळ खिळे इए थे | चे जियोकि साथ जळके भीतर 
घुस गये और जैसे हाथियोंका जोड़ा हृथिनियोके साथ 
जलक्रीडा कर रहा हो, बैसे ही वे उन युवतियोंके साथ 
तरह-तरहकी क्रीडाकरने लगे ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ | संयोग- 
वशा उधरसे परम समर्थ देवर्षि नारदजी आ निकले | 
उन्होंने उन यक्ष युत्रकोंको देखा और समझ ळ्या कि 
ये इस समय मतवाळे हो रहे हैं || ५ ॥ देवर्षि नारदको 
देखकर बत्नद्दीन अप्सराएँ छजा गयीं | शापके इरसे 
SER तो अपने-अपने कपड़े झटपट पढन लिये, परन्तु 
इन यक्षोंने कपड़े नदीं पहने ॥ ६ ॥ जब देवर्षि नारद्‌- 
जीने देखा कि ये देवताओंके पुत्र होकर श्रीमदसे al 
और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तव उन्होंने 
उनपर agra करनेके छिये शाप देते हुए यह 
कह्ा--8॥ ७॥ 


# जानी पुरुष भी भक्ति करें तो उन्हें इन सगुण भगवानकी प्राप्ति हो सकती है, परन्तु बढ़ी कठिनाईसे | 
woot? भगवान्‌ सगुण हैं | वे निर्गुण प्रेमीको कैसे मिलेंगे ! 

1 खयं Fane भी बन्धनमें पड़े हुए यक्षोंकी मुक्तिकी चिन्ता करना; सत्युरुषके सर्वथा योग्य दै | 

जब यशोदा माताकी दृष्टि श्रीकृष्णसे इठकर दूसरेपर पढ़ती दै, तब बे मी किसी दूसरेको देखने लगते हैं और ऐसा 
ऊषम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच आये | देखिये, पूतना, Gage तुणावर्त आदिका प्रसङ्ग । 


‡ ये अपने मक्त कुवेरके पुत्र हैं, इसछिये इनका अर्जुन नाम दै । ये देवर्षि नारदके द्वारा दृष्टिपूत 


किये जा चुके हैं; इसलिये भगवानने उनकी ओर देखा | 


1 


जिसे पहले मक्तिकी प्राति हो जाती है; उसपर कृपा करनेके लिये खयं बेंधकर मी भगवान्‌ जाते हैं । 
§ देवर्षि नारदके शाप देनेम दो देत ये--एक तो अनुप्रद--उनके मदका नाश करना और दूसरा अर्थ--भीकृष्ण- 


[| 
देहा प्रतीत होता दै कि निकालदर्शी देवर्षि नारदने अपनी शानदृष्टिते यह जान लिया कि इनपर भगवानका TE 
* होनेबाला दै । इसीसे उन्हें भगवानका भावी gens समझकर ही उनके सोय छेड़-छाड़ की | 


He १०] 


दशम स्कन्ध 


४९ 


मारदजीने कहा--जो लोग अपने प्रिय विपर्योका 
सेवन करते हैं, उनकी बुद्धिको सबसे बढ़कर नष्ट करनेवाला 
है श्रीमद---धन-सम्पत्तिका नदा । हिंसा आदि रजोगुणी 
कर्म और कुछीनता आदिका अभिमान भी उससे बढ़कर 
वैसा बुद्दि-भ्रंशक नहीं है; क्योकि श्रीमदके साथ-साथ तो 
जली, जुआ और मदिरा भी रहती है॥ ८ ॥ ऐश्वर्यमद और 
श्रीमदसे अचे होकर अपनी इन्द्रियोंके बशमें रदनेवाळे 
क्रूर पुरुष अपने नाशवान्‌ शरीरको तो अजस्अमर मान 
बैठते हैं और अपने ही-जैसे शरीरवाळे पशुओंकी इत्या 
करते हैं॥ ९ ॥ जिस गरीरको 'भूदेव” ae 'देव? 
आदि नामासि sane है---उसकी अन्तमें क्या गति 
' होगी ! उसमें कीडे पड़ जायेगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा 
बना देंगे या वढ जलकर राखका ढेर धन जायगा | उसी 
शरीरके डिये ग्राणियोसे द्रोह करनेमें मनुष्य अपना कौन- 
सा खार्थ समझता है ? ऐसा करनेसे तो उमे नरककी 
ही प्राप्ति होगी ॥ १० || वतळाओ तो सही, यह शरीर 
किसकी सम्पत्ति है ? अन्न देकर पालनेवालेकी है या 
गर्भाधान करातेत्राळे पिताकी * यह शरीर उसे नौ महीने 
Ral रखतेवाळी माताका हैं अयबा माताको मी पैदा 
करनेवाले नानाका? जो वळ्यान्‌ पुरुष बढ्पूर्वक इससे 
काम करा लेता दे, उसका है अयवा दाम देकर खरीद 
छेनेत्रालेका ! चिताकी जिस प्रधकती आगमे यह जळ 
जायगा, उसका है अयत्र जो कुत्ते-स्यार इसको चीथ-चीय- 
कर खा जानेकी आशा लगाये बैठे है, उनका २ ॥११॥| 
यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु है। अ्रकृतिसे पैदा 
होता है और उसीमे समा जाता है | ऐसी स्थितिमें मूर्ख 
पशुओँके सिवा और ऐसा कौन बुद्विमान्‌ है जो इसको 
अपना आत्मा मानकर दूसरीको कष्ट पहुँचायेगा, उनके 
आण लेगा ॥ १२ ॥ जो दुए श्रीमदसे अंघे हो रहे हैं; 
उनकी stant ज्योति डाळनेके व्यि दरिद्रता ही सबसे 
बड़ा अंजन है; क्योकि दरिद्र यह देख सकता है कि 


दूसरे प्राणी मी मेरे ही-बैसे हैं ॥ १३ ॥ जिसके शरीरें 
एक बार काटा गड जाता है, वदद नहीं चाहता कि 
fet भी प्राणीको बाँ गइनेकी पीडा सदनी पडे; 
क्योकि उस पीडा और उसके द्वारा होनेवाले विकारोंसे 
वह समझता है कि दूसरेको भी वैसी ही पीडा होती 
है | परन्तु जिसे कमी काँ गडा ही नहीं, बह उसकी 
पीडाका अनुमान नहीं कर सकता ॥ १४॥ दखिमें 
घमड और हेकडी नहीं होती; वद्द सब तरहके मोसे 
बचा रहता है बल्कि दैकारा उसे जो कष्ट उठाना पड़ता 
है, वह उसके लिये एक बहुत बड़ी तपस्या मी है ॥१५॥ 
जिसे प्रतिदिन भोजनके जिये अन जुटाना पढ़ता है, भूख- 
से जिसका शरीर दुबळा-पनला हो गया है, उस ददिकी 
इन्द्रियों मी अधिक विपय नहीं भोगना चाहती, सूख 
जाती है और फिर बह अपने भोगोके लिये दूसरे प्राणियों- 
को सताता नहीं--उनकी हिंसा नहीं करता ॥ १६॥ 
यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका 
समागम दरिके ल्यि ही सुल्भ है; क्योकि उसके भोग 
तो पहळेसे ही छूटे हुए हैं | अब सतोंके सङ्गसे उसकी 
Sea भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता Bx |] १७॥ जिन महात्माओं- 
के Pred सत्रके लिये समता है, जो केवल मगवानके 
चरणारविन्दोंका मकह्द-रस पीनेके लिये सदा उत्सुक 
रहते हैं, उन्हें दुर्णगेकि खजाने अथवा gratis 
जीविका चळानेवाळे और धनके मदसे मतवाले दुष्टोंकी 
क्या आवश्यकता है ? चे तो उनकी उपेक्षाके ही पात्र 
Ep ॥ १८॥ ये दोनों यक्ष vet मद्रिका पान 
करके मतवाळे और श्रीमदसे अंधे हो रहे है | अपनी 
इन्द्रियोंके अधीन रहनेवाळे इन खी-छम्पट यक्षोंका अज्ञान- 
जनित मद मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥ १९॥ देखो तो 
सदी, कितना अनर्थ है कि ये छोकपाछ कुवेरके पुत्र 
होनेपर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे है और इनको 


# घनी पुरुपर्मे तीन दोष होते हैं--घन) धनका अभिमान और धमकी तृष्णा । दरिद्र Yau पहले दो नहींद्ोते 
केवळ तीसरा ही दोप रहता है । इसलिये सत्पुरुषोक़े eg’ धनकी तृष्णा मिट जानेपर धनिर्योकी अपेक्षा उसका शत्र 


कल्याण हो नाता दै | 


धन खर्य एक दोप है । सातवें स्मन्धमें कहा है कि जितनेसे पेट मर जाय उससे अधिकको अपना माननेवाला 
जोर दै और दण्डका पात्र ts स्तेनो दण्डमईति ।? भगवान्‌ भी कहते हैं--जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन 


ढेता हुँ | इढोते सुसर प्राग धनिणेगरी star करते हैं। 


भा० द० G— 
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श्रीमद्वागवत 


[ अ० १० 


इस बातका भी पता नहीं है कि हम बिल्कुङ बंग-घड़ंग 
हैं | २०॥ इसलिये ये दोनों अब दृक्षयोनिमे जानेके 
योग्य हैं।.ऐसा होनेसे इन्हें फिर इस प्रकारका अभिमान 
न होगा | इक्षयोनिमे जानेपर भी मेरी कृपासे इन्हें 
भगवानूकी स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुम्रहसे देवता- 
ओके सौ वर्ष बीतनेपर इन्हे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सानिध्य प्राप्त होगा; और फिर भगवानके चरणेमि परम 
प्रेम प्राप्त करके ये अपने SATA चले आयेंगे | २१-२२ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--देवर्षि नारद इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रमपर चले गये» | नल- 
कूबर और मणिप्रीव--ये दोनों एक ही सा अर्जुन वृक्ष 
होकर यमढार्जुन THA प्रसिद्ध हुए ॥ २३॥ भगवान्‌ 
श्रीक्षप्णने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीकी बात 
सत्य करनेके लिये धीरे-धीरे उखछ धसीटते हुए उस 
ओर प्रस्थान किया, जिधर यमढार्जुन वृक्ष ये ॥२४॥ 
मगवानने सोचा कि “देवर्षि नारद मेरे अत्यन्त प्यारे हैं 
और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेरके eh हैं । इसलिये 
महात्मा नारदने जो कुछ कहा है, उसे मैं ठीक उसी 
रूपमे पूरा कहँगा?| ॥ २७ ॥ यह विचार करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दोनों gals बीचमें घुस गये । वे तो दूसरी 
ओर निकठ गये, परन्तु उखळ टेढ़ा छोकर अटक 
गया ॥ २६॥ दामोदर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कमरमें रस्सी 
कसी हुई थी । उन्होंने अपने पीछे ढुदकते हुए ऊखल- 
को ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा, त्यो ही पेडोंकी सारी 
जडें way गयीं; । समस्त बळविक्रमके केन्द्र 
मगत्रान्‌का तनिक-सा जोर छगते ही पेडोंके तने,शाखाएँ, 
छोटी-छोटी डाछियाँ और एक-एक पत्ते कॉप उठे और वे 
दोनों बडे जोरसे तडतडाने हुए प्रृथ्वीपर गिर पडे ॥२७॥ 


उन दोनों इक्षोमेसे अग्निके समान तेजखी दो सिद्ध 
पुरुष निकले | उनके चमचमाते इए सौन्दर्यते Rak 
दमक उठी । उन्होंने सम्पूर्ण छोकोंके खामी मगबान्‌ 
ATOR पास आकर उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 
किया और हाथ जोडकर शुद्ध इदयसे वे उनकी इस 
प्रकार स्तुति करने छगे--॥ २८ ॥ 

उन्होंने कहा---सच्चिदानन्दखरूप ] सत्रको अपनी 
ओर आकर्षित करनेवाले परम योगेश्वर श्रीकृष्ण | आप 
प्रकृतिसे अतीत खयं पुरुपोत्तम हैं। वेदज्ञ आहाण यह बात 
जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही 
रूप है।। २९ ॥ आप ही समख प्राणियोंके शरीर, प्राण, 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंके खामी हैं | तया आप ही 
सर्वशक्तिमान्‌ काळ, सर्वज्यापक एव अब्रिवाशी ईश्वर 
हैं ॥ ३० ॥ आप ही महत्त्व और वह प्रकृति हैं, जो 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणरूपा 
है | आप ही समस्त स्थूळ और सूतम शरीरोंके कर्म, 
भाव, धर्म और सत्ताको जाननेवाळे सबके साक्षी परमात्मा 
हैं ॥ ३१॥ sete ग्रहण किये जानेवाळे प्रकृतिके 
गुणों और विकारोंके द्वारा आप पकड़में नदीं आ सकते | 
स्थूळ और सूक्ष्म शरीरके आवरणसे ढका हुआ ऐसा कौन- 
सा पुरुष है, जो आपको जान सके * क्योकि आप तो 
उन शरीरोके पहले भी एकरस Fema थे | ३२॥ 
समस्त प्रपश्चके विधाता भगवान्‌ वासुदेवको हम नमस्कार 
करते हैं । प्रमो ! आपके द्वारा प्रकाशित होनेवाळे गुणोंसे 
ही आपने अपनी मद्दिमा छिमा खखी है। THe 
श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करते हँ ॥ ३३॥ 


# १ जाप-वरदानते तपस्या क्षीण होती है। नलकूबर-मणिग्रीवको शाप देनेके पश्चात्‌ नर-नारायण-आश्रमकी यात्रा 
करनेका यह अमिप्राय है कि फिरसे तप,सञ्चय कर लिया जाय । 

२. मैने ash जो अनुग्रह किया हे, वह बिना तपस्याके पूर्ण नहीं हो सकता है? इसलिये । 

३. अपने आराध्यदेव एव गुरुदेव नारायणके सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करनेके लिये । 

† मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी Sues उन्हे मुक्त कर सकते ये | परन्तु बृक्षोके पास जानेका कारण यह है कि देवर्षि 


नारदने कहा था कि तुम्हे बासुदेवका सान्निध्य प्राप्त होगा | 


{ इक्षोके बीचमें जानेका आशय यह है कि भगवान्‌ जिसके अन्तर्देक्षमे प्रवेश करते है, उसके जीवनमै क्लेशका लेश 
भी नहो रइता | मीतर प्रवेश किये विना दोनोंका एक साथ उद्धार भी कैसे होता। 

§ जो मगवानके गुण ( भक्त-वात्सल्य आदि सदुण या रस्सी ) से बेधा हुआ है, वह तिर्यक्‌ गति ( पशु-पक्षी या 
रेढी चाढवाछा ) ही क्यों न हो--दूसरोका उद्धार कर सकता है! 

अपने अनुयायीके द्वारा किया हुआ काम जितना यशचस्कर होता हे, उतना अपने हायसे नहीं | मानों यही सोचकर 
अपने पीछे-पीछे चळनेवाळे HASH द्वारा उनका उद्धार करवाया | 
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दशम स्कन्ध 


ue 


Sr 


आप प्राकृत शरीरसे रहित हैं | फिर भी जब आप ऐसे 
पराक्रम प्रकट करते है, जो साधारण Atenas 
लिये शक्य नहीं.हैं और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके 
समान मी कोई नहीं कर सकता, तत्र उनके द्वारा उन 
शरीरोसें आपके अवतारोंका पता चल जाता है ॥ ३४ ॥ 
प्रमो ! आप वही समस्त खोकोंके अम्युदय और निः- 
श्रेयसके छिये इस समय अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंसे अवतीर्ण 
इए हैं। आप समस्त अमिलणार्थोको पूर्ण करनेवाले 
हैं ॥ ३५ || परम कल्याण (साध्य) स्वरूप | आपको 
नमस्कार है | परम मङ्गछ ( साधन ) स्वरूप | आपको 
नमस्कार है [परम शान्त, सबके हृदयमें बिहार करनेवाले 
यदुवंशशिरोमणि श्रीकृण्को नमस्कार है ॥ ३६॥ 
अनन्त | हम आपके दासानुदास हैं | आप यह खीकार 
कीजिये | देबर्षि भगवान्‌ नारदके परम अनुग्रहे ही हम 
अपराधियोंको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ ३७॥ 
प्रभो | हमारी वाणी आपके मङ्गलमय ग्रुर्णोका वर्णन 
करती रहे । हमारे कान आपकी रसमयी कथामे छरे रहें। 
हमारे हाय आपकी सेवामें और मन आपके चरण-कमर्लो- 


आशुकदेवजी कहते हे-सौन्दर्य-माघुर्यनिधि 
गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने नळकूबर और मणिग्रीबके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर रत्सीसे ऊखहमें FAT ही हँसते इए* 
उनसे कहा--॥ ३९ ॥ 


श्रीभगवावुने कहा -तुमळोग श्रीमदसे अघे हो रहे 
ये | मैं पहलेसे ही यह बात जानता या कि परम 
कारुणिक देवर्षि नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट 
कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे उपर कृपा की॥ ४० ॥ 
जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्णरूपसे मेरे 
प्रति समर्पित है, उन साधु पुरके दररानसे बन्धन होना 
ठीक बैसे ही सम्म नहीं है, जैसे सूर्योदय होनेपर 
मनुष्यके मेत्रोके सामने अन्धकारका होना ॥ ४१ ॥ 
इसळ्यि नढकूबर और मणिग्रीव | तुमळोग मेरे परायण 
होकर अपने-अपने घर जाओ । तुमळोगोको संसारचक्रे 
छुडानेवाळे अनन्य भक्तिमावकी, जो तुम्हें अमी£ है, 
प्राप्ति हो गयी है || ४२॥ 


भीशुकदेवजी कहते हैं--जब भगवानूने इस प्रकार 


की स्मृतिमे रम जायें | यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका निवास- कहा, तब उन दोनोंने उनकी परिक्रमा की और बार-बार 
खान दै | हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे । सत प्रणाम किया | इसके वाद उखछमे वेधे हुए सर्वश्वरकी 
आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं | हमारी ऑखें उनके दर्शन आज्ञा प्राप्त करके उन A उत्तर दिशाकी यात्रा 
करती रहें ॥ ३८ ॥ की|॥ ४३ ॥ 


ग्यारहवों अध्याय 
गोकुलसे वृन्दावन जाना तथा वत्सासुर 
बकाखुरका उद्धार 
औद्युकवेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌] इृक्षेके गिरनेसे आ गये ॥ १॥ वहाँ पहुँचनेपर उन ळोगोंने देखा कि 
जो भयङ्कर शब्द हुआ था, उसे नन्दवाबा आदि गोपोंने दोनों अर्जुनके इक्ष गिरे इए दै । यथपि दृक्ष गिरनेका 
भी छुना | उनके मनमें यह शङ्का हुई कि कहीं Gad कारण स्पष्ट था-वहीं उनके सामने ही रससीमें वैषा 
तो नहीं गिरी ! सव-के-सब भयभीत होकर aah पास हुआ बाळक See खींच रहा था, परन्तु वे समझ न 
# सर्वदा में मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी ea करते हैं। आन मैं बद हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर 
रहे ह. । यह विपरीत दशा देखकर भगवानको ईसी आ गयी | 
| यते विचार किया कि अबतक यह स-युण ( रस्सी ) मे बचे हुए हैं? तमीतक हमें इनके दर्शन शे रहे है। निर्युणको 
तो मनसे सोचा भी नहीं जा सकता | इसीते मगवानके बघे रहते ही वे चले गये । 
खस्तस्तु same सर्वदा श्रीकृष्णगुणशाळी एव भूयाः । 


“अखल | तुम्हाण कल्याण हो) तुम सदा श्रीकृष्णके गुणोसे I ही रहो ।?--ऐसा Saeed आशीर्वाद देकर यक्ष 
वक्षेसे चळे यये | 


५२ 


shen 
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सके | “यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना 
कैसे घट गयी £? यह सोचकर वे कातर हो गये, 
उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी || २-३ ॥ वहाँ कुछ बाळक 
खेळ रहे थे । उन्होंने कहा--'अरे, इसी कन्हैयाका तो 
काम है। यह दोनों इक्षोके बीचमेसे होकर निकळ 
रहा था | wae तिरछा at जानेपर दूसरी ओरसे इसने 
उसे खींचा और ae गिर पडे । हमने तो इनमेसे 
निकछते हुए दो पुरुष मी देखे हैं? ॥ 9 ॥ परन्तु गोपोंने 
बालकोंकी बात नहीं मानी | वे कहने छगे--“एक 
नन्हा-सा बच्चा इतने बडे इक्षोंको उखाड़ डाले, यह कमी 
सम्भव नहीं है p किसी-किसीके चित्तमे श्रीकृष्णकी 
पहलेकी लीलाओंका स्मरण करके सन्देह मी हो आया॥५॥ 
नन्दबाबाने देखा, उनका प्राणोंसे प्यारा बच्चा रस्सीसे Se 
हुआ Sas धसीटता जा रहा है | वे Fat at और 
जल्दीसे जाकर उन्होंने रस्सीकी गाँठ खोळ दी# ॥ ६ ॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ कमी-कमी गोपियोके फुसछाने- 
से साधारण वाळकोके समान नाचने छगते | कमी मोले- 
भाले अनजान बाउककी तरह गाने छगते । वे उनके 
हाथकी कठपुतढी---उनके सर्वथा अधीन हो गये थे |७॥ 
कभी उनकी ange पीढ़ा ले आते, तो कमी दुसेरी 
आदि तौळनेके बटखरे उठा लेते | कमी खड़ाऊँ ले आते, 
तो कमी अपने प्रेमी भक्तोको आनन्दित करनेके लिये 
पहलवानोंकी भाँति ताळ Stent STS ॥ ८ ॥ इस अकार 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी बाठ-छीळाआंसे ब्रजवासियों- 
को आनन्दित करते और संसारमें जो लोग उनके रहस्यको 
जाननेवाले हैं, उनको यहद दिखढाते कि मैं अपने सेवकोके 
बरामें हुँ ॥ ९ ॥ 

एक दिन कोई फळ बेचनेबाळी आकर पुकार उठी-- 
प्फळ, छो फळ ! यह सुनते ही समस्त कर्म और 
उपासनाओके फळ देनेवाले मगत्रान्‌ अच्युत फळ खरीदनेके 
लिये अपनी छोटी-सी अँजुलीमे अनाज लेकर दौड़ 
पडे ॥ १० ॥ उनकी अँजुडीमेसे अनाज तो रास्तेमें ही 


बिखर गया, पर फळ बेचनेवाढीने उनके दोनों हाय फलते 
मर दिये | इधर ware मी उसकी फळ रखनेवाढी 
बेकरी खसे मर दी ॥ ११॥ , 

तदनन्तर एक दिन यमझार्डुन वृक्षको तोडनेवाळे 
श्रीकृष्ण और बलराम बाळकोंके साथ सेळते-खेळते यमुना- 
तठपर चले गये और खेलें ही रम गये, तब रोदिणीदेवीने 
उन्हें पुकारा 'ओ कृष्ण | ओ बराम | जल्दी आओ! | १२॥ 
परन्तु रोहिंणीके पुकारनेपर भी वे आये नहीं; क्योकि 
उनका मन खेळमे छग गया था | जब बुलानेपर भी वे 
दोनों वाळक नहीं आये, तब रोहिणीजीने वा्सल्यस्नेमयी 
यशोदाजीको भेजा ॥ १३ ॥ श्रीकृष्ण और बलराम 
स्वाळ्याळोंके साथ बहुत देरसे खेळ रहे थे, यशषोदाजीने 
जाकर उन्हे पुकारा | उस समय पुत्रके प्रति वात्सल्यस्नेह- 
के कारण उनके SATS दूध चुचुआ रहा था ॥ १४ ॥ 
चे जोर-जोरसे पुकारने छगी--मेरे प्यारे कन्हैया | at 
कृष्ण | कमडनयन | उयामधुन्दर | बेटा | आओ) अपनी 
माका दूध पी लो । ख़ेळते-खेछते थक गये हो | बेटा ! 
अब बस करो । देखो तो सद्दी, तुम भूखसे दुबळे हो 
रहे हो॥ १५॥ मेरे प्यारे बेग राम | तुम तो समूचे कुछको 
आनन्द देनेवाळे हो | अपने छोटे भाईको लेकर जल्दीसे 
आ जाओ तो | देखो, भाई ! आज तुमने बहुत सवेरे 
कलेऊ किया था । अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिये ॥१६॥ 
बेट बलराम | ब्रजराज मोजन करनेके लिये बैठ गये है; 
परन्तु अमीतक तुम्हारी बाट देख रहे हैं । आओ, भब 
इमे आनन्दित करो | बालकों | अब तुमळोग भी अपने- 
अपने घर जाओ || १७ ॥ वेदा | देखो तो सही, 
तुम्हारा एक-एक अङ्ग धूळसे छयपय हो रहा है | 
आओ, जल्दीसे स्वान कर छो | आज तुम्हारा जन्म- 
नक्षत्र है। पबित्र होकर ब्राझणोको गोदान करो ॥ १८॥ 
देखो देखो | तुम्हारे साथियोंको उनकी माताओंने AEE 
Fern, मींज-पोंडकर कैसे झुन्दरःसुन्दर गहने पहना 
दिये है | अव घुम भी warden, खा-पीकर, wer 


# नन्दवाया इसलिये हसे कि कन्हेया कहीं यह सोचकर डर न जाय कि जब माने बाँध दिया, तब पिता कहीं आकर 


पीरने न लगे | 


माताने afer और पिताने छोड़ा । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ळीळाठे यह बात सिद्ध हुई कि उनके खरूपमें बन्धन और 
भुक्तिकी कल्पना करनेवाछे दूसरे ही हैं। वे खयं न बद्ध हैं; न मुक्त हैं। 
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ओढकर तत्र खेलना? | १९ || परीक्षित्‌ ! माता यशोदाका 
सम्पूर्ण मत-आण प्रेम-वन्धनसे Sar हुआ था । वे चराचर 
जगदके शिरोमणि भगवानकों अपना पुत्र समझती और 
इस प्रकार कहकर एक हाथसे बढराम तथा दूसरे हायसे 
श्रीकृष्णको पकड़कर अपने घर छे आयी | इसके बाद 
उन्होंने पुत्रके मङ्घगढके लिये जो कुळ करना या, वह 
बड़े प्रेमसे किया || २०॥ 

जब नन्दबावा आदि वडे-बूढे गोपने देखा कि महावन- 
में तो बडे-बड़े उत्पात होने छगे हैं, तत्र वे लोग इकट्टे 
होकर “भव ब्रजवासियोंको क्या करना चाहिये?---३स 
ब्रिषयपर विचार करने लगे || २१ ॥ उनमेंसे एक गोपका 
नाम था उपतन्द । वे अवस्थाने तो बढे थे ही, sat 
भी बड़े थे | उन्हें इस बातका पता था कि किस समय 
किस स्थानपर किस बस्तुसेकैसा व्यवहार करना चाहिये | 
साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम घुखी 
रहें, उनपर कोई विपत्ति न आवे | उन्होंने कहा--॥२२॥ 
ध्माइये | अब यहाँ ऐसे बडे-बडे उत्पात होने लगे हैं, 
जो बच्चोंके लिये तो बहुत दी अनिष्टकारी हैं। इसडिये 
यदि दमछोग गोकुळ और Agraria भछा चाहते 
हैं, तो हमें यहोंसे अपना डेरा-डंडा उठाकर कूच कर 
देना चाहिये ॥ २३ ॥ देखो, यह सामने बैठा हुआ 
नन्दरायका छाड़छा सबसे पहले तो वच्चोके लिये काल- 
खरूपिणी हत्यारी पूतनाके चंगुळसे किसी प्रकार छूटा | 
इसके वाद भगवानूकी दूसरी कृपा यह हुई फि इसके 
ऊपर उतना बडा छकड़ा गिरते-गिरते बचा | २४ ॥ 
वत्रंडररूपघारी दैत्यने तो इसे आकाञमे ले जाकर वडी 
भारी विपत्ति ( मृत्युके मुख ) में ही डाल दिया था, 
परन्तु बहाँसे जब वह चट्टानपर गिरा, तब भी हमारे 
gen Wada at इस बाछककी रक्षा की ॥ २५ || 
यमलार्जुन TER गिरनेके समय उनके बीचमें आकर 
भी यह या और कोई वाळक न मरा । इससे भी यही 
समझना चाहिये कि मगवानने हमारी रक्षा की RET 
इसलिये जवतक कोई बहुत बडा अनिष्टकारी afte इमे 
और हमारे ब्रजको नष्ट न कर दे, तबतक ही इमलेग 
अपने adit लेकर भनुचरोके साथ यहाँसे अन्यत्र 
चले चळें ॥ २७ ॥ ‘Ea नामका एक वन है | 
उसमें छोटे-छोटे और मी बहुत-से नये-नये a वन 
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हैं। चहो बड़ा ही oa पर्वत, घास और इरी-मरी 
ख्ताजनसतियो है | हमारे पञ्चओंके लिये तो वह बहुत 
ही हितकारी है | गोप, गोपी और गायोंके लिये वह 
केवळ सुविधाका ही नहीं, सेत्रन करनेयोग्य स्थान 
है ॥ २८॥ सो यदि तुम सब छोगोंको यह बात जैंचती 
हो तो आज ही इृमलोग वहोके लिये कूच कर दें । देर 
न करें, गाडी-छकडे जोतें और पहले गाया को, जो हमारी 
एकमात्र सम्पत्ति हैं, वहाँ मेज दे? ॥ २९ ॥ 
उपनन्दकी वात grat समी गोर्पोने एक खरसे 
कद्दा--'बहुत ठीक, बहुत ठीक |” इस विषयमें किसीका 
भी मतभेद न था। सत्र लोगोंने अपनी झुंढ-की-झुंड 
गायें इकट्टी कीं और SHAN घरकी सत्र सामग्री छादकर 
बन्दाअनकी यात्रा की || ३० ॥ परीक्षित्‌ ! सार्ने बढो, 
बच्चों, feat और सब सामग्रियोंको छकड़ोंपर चढ़ा दिया 
और खयं उनके पीछे-पीछे धतुष-बाण लेकर बड़ी साव- 
घानीसे चछ्ने SA ३१ ॥ उन्होंने गौ और बछडोंको 
तो सबसे भागे कर लिया और उनके पीछे-पीछे सींग 
और तुरही जोर-नोरसे बजाते इए चळे | उनके साथ- 
ही-साय पुरोहितळोग भी चळ रहे थे ॥ ३२ ॥ गोपियाँ 
अपने-अपने TUSK नयी केसर छगाकर, सुन्दर- 
घुन्दर वस्न पहनकर, गलेमें HAH हार धारण किये हुए 
रयोपर सवार थीं और घड़े आनन्दसे भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी 
छीळाओंके गीत गाती जाती यी ॥ ३३ ॥ यशोदारानी 
और रोहिणीजी मी बैसे ही सज-घजकर अपने-अपने 
प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण तया बळरामके साथ एक छकड़ेपर 
शोमायमान हो रही थीं | वे अपने दोनों बाळकोंकी तोतळी 
बोली सुन-घुनकर मी अधाती न थीं, और-और gaat 
चाहती Ti ३४ | इन्दावन बड़ा ही सुन्दर वन है। 
चाहे कोई मी ऋतु हो, वहा घुख-दवीसुख है | उसमें 
प्रवेश करके MSA अपने छकड़ोंको अईचन्द्राकार 
मण्डछ बाँधकर खडा कर दिया और अपने गोधनके रइने 
योग्य स्थान बना छिया ॥ ३५ | परीक्षित्‌ | इन्दावनका 
हरा-भरा वन, अत्यन्त मनोहर गोवर्षन पर्वत और यमुना 
नदीके सुन्दर सुन्दर पु्िनोको देखकर मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और वळ्रामजीके हृदयमें उत्तम प्रीतिका उदय हुआ॥ ३ ६॥ 
राम और शपाम दोनों दी अपनी तोतळी बोली और 


५४ 


श्रीमद्धागवत 
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अत्यन्त मधुर बालेचित छीळाथोंसे गोकुलकी ही तरद्द 


इृन्दावनमें भी जजवासियोंको आनन्द देते रहे | थोड़े ही 
दिनोंमें समय आनेपर वे बछडे चराने छगे || ३७ ॥ 
दूसरे meas साथ खेळनेके लिये बहुत-सी सामग्री 
लेकर वे घरसे निकळ पड़ते और गोष्ठ ( गायोके रदनेके 
स्थान ) के पास ही अपने बछड़ोंको चराते ॥ ३८ ॥ 
श्याम और राम कहीं बाँसुरी बजा रहे हैं, तो कहीं गुलेछ 
या ढेल्वॉसले ढेळे या गोलियाँ फेंक रहे हैं । किसी 
समय अपने पैरोंके घुँघरूपर तान छेड रहे हैं, तो कहीं 
बनावटी गाय और बैल बनकर खेळ रहे दै ॥ ३९ ॥ 
एक ओर देखिये तो dig बन-बनकर हूँकडते हुए आपस- 
मे छड़ रहे है तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि 
पद्मु-पक्षियोंकी बोलियाँ निकाल रहे है । परीक्षित्‌ | इस 
प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साधारण बाळकोके समान 
खेळते रहते ॥ ४० ॥ 

एक दिनकी बात है, श्याम और बछराम अपने प्रेमी 
सखा साढबाढोके साथ यमुनातटपर बछड़े चरा रहे थे | 
उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक दैत्य आया || 9 १॥ 
मगवानूने देखा कि वह बनावटी बछडेका रूप धारणकर 
बछडोंके get मिल गया है । वे आँखके इशारेसे 
बढरामजीको दिखाते हुए धीरे-धीरे उसके पास पहुँच 
गये । उस समय ऐसा जान पड़ता या, मानो वे दैत्यको 
तो पद्दचानते नहीं और उस इडे सुन्दर बछडेपर 
wr हो गये हें ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूँछके 
साथ उसके दोनो पिछले पैर पकड़कर आकाशमें धुमाया 
और मर जानेपर कैयके TI पटक दिया | उसका ढंबा- 
तगड़ा दैत्यशरीर बहुत-से कैपके बृक्षोको गिराकर at 
भी गिर पड़ा | ४३ || यहद देखकर ग्वाब्वालेंके आश्चर्य- 
की सीमा न रही | वे teste करके प्यारे कन्हैयाकी 
प्रशंसा करने ढगे | देवता भी बढे आनन्दसे फूलोंकी 
बर्षौ करने ST ४४॥ 

परीक्षित्‌ | जो सारे छोकेकि एकमात्र रक्षक हैं; 
वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाळ ( बछडोंके 
च्वरवाहे ) बने हुए हैं । वे तड़के: ही उठकर कळेवेकी 
सामग्री छे छेते और बछडोंको चराते हुए एक बनसे 
दूसरे बनमें घूमा करते ॥ ४५ ॥ एक दिनकी बात है, 


सब ग्वाल्वाळ अपने छुंड-के-झुंड बछडोंको पानी पिलने- 
के ढिये जलाशयके तटपर छे गये । उन्होंने पहले 
बछडोंको जळ पिया और फिर स्वयं भी पिया ॥४६॥ 
खाङबाडौंने देखा कि वहों एक बहुत बढ़ा जीव बैठा हुआ 
है | वह ऐसा माळूम पड़ता था, मानो इन्द्रके वजञसे 
कटकर कोई पहाडका टुकड़ा गिरा हुआ है ॥ ४७ ॥ 
खाछबाछ उसे देखकर डर गये | वह “बक? नामका 
एक बडा भारी असुर था, जो बगुलेका रूप धरके 
वहाँ आया था | उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह 
खयं बड़ा बलवान्‌ था। उसने क्षपठकर श्रीकृष्णको 
fine लिया ॥ ४८ ॥ जब बलराम आदि बाढकोंने 
देखा कि वह बड़ा मारी ager श्रीकृष्णको निगछ गमा, 
तब उनकी वढी गति हुई जो प्राण निकल जानेप्र 
hast होती है। वे अचेत हो गये ॥ ४९॥ 
परीक्षित्‌ | श्रीकृष्ण छोकपितामह seme भी पिता हैं। 
वे ढीढासे ही गोपाळ-बालक बने हुए हैं | जव वे बगुलेके 
ताछके नीचे पहुँचे, तब वे आगके समान उसका ताळ 
जलाने ठगे | अतः उस दैत्यने श्रीकृष्णके ater 
बिना किसी प्रकारका धाव किये ही झटपठ उन्हें उगळ 
दिया और फिर बडे क्रोधसे अपनी कठोर चोंचसे उनपर 
चोट करनेके लिये टूट पड़ा || ५० ॥ कंसका सखा 
बकासुर अमी मक्तवत्सळ भगवान्‌ श्रीकृष्णपर झपर ही रहा या 
कि उन्होंने अपने दोनों gas उसके दोनों ठेर पकड 
fea और म्वालबानोंके देखते-देखते खेळ-ही-खेलमें उसे 
वैसे ही चीर डाळा, जैसे कोई बीरण ( गाँडर, जिसकी 
जडका खस द्वोता है ) को चीर डाळे | इससे देवताओं- 
को बड़ा आनन्द हुआ ॥ ५१ ॥ समी देवता मगान्‌ 
Aeon नन्दनवनके बेला, wet आदिके झळ 
RA को तथा नगारे, ae आदि बजाकर एवं 
tah द्वारा उनको प्रसन्न करने छगे | यह सब देख- 
कर सब-के-सब ग्वाब्बाठ आश्चर्यचकित हो गये ॥५२॥ 
जब बलराम आदि बाळकोंने देखा कि श्रीकृष्ण बगुरेके 
उँइसे निकळकर इमारे पास आ गये हैं, तब उन्हे 
ऐसा आनन्द हुआ मानो प्राणोंके सञ्चारसे इन्द्रियों सचेत 
और आनन्दित हो गयी हों | सबने मगबानको अळा- 
अढग गळे ळगाया | इसके बाद अपने-अपने बछडे 
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हॉककर सब अजमें आये और वहों उन्होने घरके 
लोगॉसे सारी घटना कह छुनायी || ५३ ॥ 

परीक्षित्‌ | बकासुरके वधकी घटना सुनकर सब- 
के-सब गोपी-गोप आश्चर्यचकित हो गये | उन्हें ऐसा 
जान पडा, जैसे कन्हैया साक्षात्‌ मृत्युके मुखसे ही 
लौटे हों | वे बडी उत्सुकता, प्रेम और ama 
श्रीकृष्णको निहारने ळगे | उनके नेत्रोकी प्यास बढ़ती ही 
जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति होती यी |५४॥ 
वे आपसमे कहने छगे---'हाय । हाय || यह कितने 
आश्चर्यकी बात है | इस बालकको कई बार मृत्युके 
मुँहमें आना पड़ा । परन्तु जिन्दोने इसका अनिष्ट करना 
चाहा, उन्हींका अनिष्ट हुआ | क्योंकि उन्होंने पहलेसे 
दूसरोका अनिष्ट किया था | ५५ ॥ यह सब होनेपर 
मी वे भयङ्कर अछुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते । 


आते हैं इसे मार डालनेकी नीयतसे, किन्तु आगपर 
गिरकर पतिंगोंकी तरह set खयं eer हो जाते 
हैं ॥ ५६ ॥ सच है, ब्रक्नवेत्ता महातमाओकि बचन 
कमी झूठे नहीं होते । देखो न, महात्मा गर्गाचार्यने 
जितनी बातें कही यी, सब-की-सव सोलहों आने ठीक 
उतर रही हैं? ॥ ५७ || नन्दबाबा आदि गोपगण इसी 
प्रकार बड़े आनन्दसे अपने श्याम और रामकी बातें 
किया करते | वे उनमे इतने तन्मय रहते कि उन्हें 
ससारके दुःख-स$टोंका कुछ पता ही न चलता ॥५८॥ 
इसी पकार श्याम और बलराम ग्वाळबालोके साथ कमी 
ऑखमिचौनी खेळते, तो कमी ge बाँधते | कमी 
बदरोंकी मोति उछठते-कूदते, तो कमी और कोई विचित्र 
खेल करते | इस प्रकारके बालेचित खेळोंसे उन दोनोंने 
ब्रजमें अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की ॥ ५९ ॥ 


बारहवा अध्याय 
अघासुरका उद्धार 


औगुकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ | एक दिन 
नन्दमन्ढन श्यामसुन्दर बनमें ही कलेवा करनेके विचारसे 
बडे तड़के उठ गये और सींगकी मधुर मनोहर ध्वनिसे 
अपने साथी ग्वाळ्यालोंको मनकी वात जनाते हुए उन्हें 
जगाया और वछ्डोको आगे करके वे त्रजमण्डळसे 
निकल पडे || १ ॥ श्रीकृष्णके साथ ही उनके प्रेमी 
सददर्खी areas gat छॉके, बेत, सींग और बॉसुरी 
लेकर तथा अपने सहस्रो बछडोंको आगे करके बडी 
प्रसन्नतासे अपने-अपने घरोंसे चळ पडे ॥ २ || उन्होंने 
Hoot अगणित बछडोमिं अपने-अपने बछडे मिला 
दिये और त्यान-त्यानपर वाळोचित खेळ खेलते इए 
विचरने लगे ॥ ३॥ यधपि सत्र-के-सब ग्वाठवाछ 
ar, get, मणि और चुवर्णके गहने पहने हुए थे, 
फिर भी उन्होंने इन्दायनके लाल-पीले-हरे wah, नयी- 
नयी कोंपडोंसे, गुच्छोंसे, रग-विरगे get और मोरपखोंसे 
तथा गेरू आदि रंगीन धातुर्ओोसे अपनेको सजा 
लिया || ४ ॥ कोई किसीका छींका चुरा छेता, तो 
कोई क्िसोकी घेत या बाँधुरी | जब उन बस्तुओकि खामी- 


को पता चळ्ता; तब उन्हें लेनेवाल किसी दूसरेके पास 
दूर पेक देता, दूसरा तीसरेंके और तीसरा और भी दूर चोथेके 
पास । फिर वे हँसते हुए उन्हें छौटा देते ॥ ५॥ यदि श्याम- 
घुन्दर श्रीकृष्ण बनकी शोमा देखनेके ढिये कुछ आगे 
बढ जाते, तो 'पहले मैं छुऊँगा, पहले मैं छु अैगाः--- 
इस प्रकार आपसमे होड छगाकर सब-के सब उनकी 
ओर दौड़ पडते और उन्हें छू-छुकर आनन्दमम हो 
जाते ॥ ६॥ कोई बॉछुरी बजा रहा है, तो कोई सींग ही 
इक रहा है | कोई-कोई मौरोंके साथ गुनगुना रहे हैं, 
तो बहुत-से कोयलोंके खरमें खर मिलकर 'कुहू-कुहू' 
कर रहे हैं ॥ ७॥ एक ओर कुछ ग्वाळबाल आकाशमे 
उडते हुए पक्षियोंकी छायाके साथ दौड ल्या रहे हैं, तो 
दूसरी ओर कुछ हसोंकी चाळकी नक करते हुए 
उनके साथ सुन्दर गतिसे चळ रहे हैं । कोई बगुलेके पास 
उसीके समान ओखे मूँदकर बैठ रहे है, तो कोई मोरोंको 
नाचते देख edt तरह नाच रहे हैं | ८ ॥ कोई- 
कोई बंदरोंकी पूँछ पकडकर खींच रहे हैं तो दूसरे 
उनके साथ इस tet उत्त ten चढ़ रहें हैं। कोई- 
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कोई उनके साथ मुँह वना रहे हैं, तो दूसरे उनके साय 
एक डाउसे दूसरी डाळपर छजँग मार रहें है॥ ९ ॥ 
बहुत-से areas तो नदीके कछारमे इपका खेल रहे हैं. 
और उसमें फुदकते हुए मेंढकोके साथ खयं मी 
फुदक रहे हैं | कोई पानीमे अपनी परछाई देखकर 
उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्दकी प्रति- 
ध्वनिको ही वुरा-मढा कह रहे हैं ॥ १० | मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ज्ञानी संतोके लिये खयं ब्रह्मानन्दे मूर्तिमान्‌ 
अचुमव हैं | दास्यमावसे युक्त मक्तोके लिये वे उनके 
आराध्यदेव, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं । और माया- 
मोहित विपयान्धोंके छिये वे केवळ एक मलुष्य-बालक 
हैं | उन्हीं भगवानके साथ वे महान्‌ पुण्यात्मा खाल्या 
तरह-तरहके खेळ खेळ रहे हैं ॥११॥ बहुत जन्मोंतक 
श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इन्द्रिया 
और अन्त:करणको वशमें कर लिया है, उन थोगियोंके 
डिये मी मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमळोंकी रज भप्राप्य 
है । वही wert at जिन त्रजवासी खालबालोंकी 
ऑखेकि सामने रहकर सदा खेळ खेळते हैं, उनके 
सौमाग्यकी महिमा इससे अधिक क्या कही जाय ॥१२॥ 

परीक्षित्‌ | इसी समय अघाहुर नामका महान्‌ दैत्य 
भा धमका | उससे श्रीकृष्ण और '्वाळबाछोंकी छुखमयी 
क्रीडा देखी न गयी | उसके हृदयमे जळन होने उगी | 
बढ इतना भयङ्कर था क्रि अमृतपान करके अमर हुए 
देवता भी उससे अपने जीवनकी रक्षा करनेके छिये 
चिन्तित रहय करते थे और इस वातकी वाट देखते रहते 
थे कि किसी प्रकारसे इसकी मृत्युका अवसर आ 
जाय ॥ १३ ॥ ANG पूतना और बकाघुरका छोटा 
भाई तथा कंसका भेजा हुआ था | वह श्रीकृष्ण, श्रीदामा 
आदि खाल्वालेंको देखकर मन-ही-मन सोचने ठगा कि 
ध्यही मेरे सगे भाई और बहिनको मारनेवाळा है । इस- 
छियेआज मै इन खाळवालोके साथ इसे मार SST ॥ १ ४॥| 
जब ये सव मरकर मेरे उन दोनों माई-बहिनोंके मृत- 
तर्पणकी Rew बन आर्यगे, तब जजवासी अपने- 
आप मरे-नैसे हो जायेंगे | सन्तान ही प्राणियोके प्राण 
हैं | जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा? 
इसकी मृत्युसे अजबासी अपने-आग मर जायेंगे! [१५५] 
ऐसा free करके og go दैष्ण अजगरळ रू धारण 


कर मार्गमें लेट गया । उसका वह अजगर-शरीर एक 
योजन लंबे बड़े पर्वतके समान विशाळ एवं मोटा था | 
वह बहुत ही अद्भुत था | उसकी नीयत सब बालकोंको 
निगळ जानेकी थी, इसलिये उसने गुफाके समान अपना 
बहुत वड़ा He फाड़ Wer या ॥ १६॥ उसका नीचे- 
का होठ weld ak ऊपरका होठ बादळोसे छग रहा 
या | उसके जबड़े कन्दराओंके समान थे और दाइ 
पर्वतके शिखर-सी जान पडती थीं । मुँहके भीतर धोर 
अन्धकार था | जीभ एक चौडी लाळ सड़क सी दीखती थी। 
साँस ऑधीके समान थी और ऑखें दावानळ्के समान 
दद्दक रही थीं।॥ १७॥ 


argent ऐसा रूप देखकर बालकोने समझा कि 
यह भी बृन्दावनकी कोई शोभा है।वे वौतुकवश खेल- 
ही-खेळ्मे salar करने छगे कि यह मानो अजगरका खुळा 
हुआ मुँद है॥१८॥ कोई कहता--मित्रो| मळा, बतढाओ 
तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव-सा बैठा है, यह 
इमे निगनेके लिये खुळे हुए किसी अजगरके Hester 
नहीं है ?॥ १९॥ दूसरेने कहा--'सचमुच सूर्यकी किरणें 
पड्नेसे ये जो बादल छाढ-छाछ हो गये हैं, वे ऐसे 
mea होते हैं मानो ठीक-ठीक इसका उपरी होठ ही 
हो । और उन्हीं बादर्लोंकी परछाईसे यह जो नीचेकी 
afi कुछ लाळ-छाळ दीख रही है, वही इसका नीचेका 
होठ जान पड़ता है? ॥२०॥ तीसरे खाछबाळने कद्दा-- 
व्हॉ, सच तो है । देखो तो सही, क्या ये दायीं और 
बायीं ओरकी गिरि-कल्दराएँ अजगरके जबड़ोंकी होड़ 
नहीं करती ! और ये उँची-उँची शिखर-पक्तियाँ तो 
साफ-साफ इसकी दाढ़ें माछम पढ़ती हैं? ॥२१॥ चोथे- 
ने कहा---'अरे भाई | यहद लंबी-चौडी सड़क तो ठीक 
अजगरकी जीम-सरीखी aver पढ़ती है और इन गिरि- 
श्रृङ्खोके बीचका अन्धकार तो उसके मुँहके भीतरी माग- 
को भी मात करता है?॥२२॥ किसी दूसरे खाडबाड्ने 
कहा--'देखो, देखो | ऐसा जान पढ़ता है कि कडी 
इधर जंगछमें आग छगी है । इसीसे यह गरम और तीखी 
इया आ रही है । परन्तु अजगरकी सॉसके साथ इसका 
म्या ही मेळ बैठ गण है । और उसी आगमे जले हुए 
ग्राणिणेंकी दुर्ग ऐसी जान पडती हैं, मातो थजगरळे 
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det मरे हुए जीवकि मांसकी ही दुर्गन्ध हो? || २३ ॥ 
aa Sea एकने कहा--“यदि हमलोग इसके मुँहमें 
घुस जायें, तो क्या यह हमें निगल जायगा ? अजी | 
यदद क्या निगलेगा । कहीं ऐसा करनेकी ढिठाई की तो 
एक क्षणे यहद भी बकाघुरके समान नष्ट हो जायगा | 
हमारा यह कन्दैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही ।' इस प्रकार 
कहते इए वे ग्वाळबाळ बकातुरको मारनेवाले श्रीकृष्णका 
सुन्दर मुख देखते और ताली पीट-पीटकर हँसते हुए 
अघासुरके मुँहमें घुस गये ॥ २४ ॥ उन अनजान 
बच्चोकी आपसमें की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णने सोचा कि “गरे, इन्हें तो 
सच्चा सर्प भी ga प्रतीत होता है !? परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जान गये कि यह राक्षस है | मला, 
उनसे क्या छिपा रहता ! वे तो समख प्राणियोंके हृदयमें 
दी निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि 
अपने सखा Mea उसके Fei जानेसे बचा 
लें॥ २५॥ भगत्रान्‌ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब- 
के-सव ग्वाळबाळ वछडोके साप उस अदुरके पेटमें चले 
गये । परन्तु अधासुरने अभी उन्हें निगला नहीं । इसका 
कारण यह था कि अघातुर अपने माई बकासुर और 
बहिन पूतनाके वधकी याद करके इस बातकी बाट देख 
रहा था कि उनको मारनेवाले श्रीकृष्ण मुंहमें आ जावे, 
तब सत्रको एक साथ ही निगछ जाउँ ॥ २६ ॥ भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण सत्रको अमय देनेवाळे हैं | जब उन्होने देखा 
कि ये बेचारे खाळवाल---जिनका एकमात्र रक्षक में ही 
हेरे हायसे निकल गये और जैसे कोई तिनका उड- 
कर आगरम गिर पडे, वैसे ही अपने-आप सृत्युरूप अधाघुरकी 
जठराभ्निके ग्रास बन गये, तब दैवकी इस विचित्र ळीळापर 
मगवानूको वड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दयासे 
afta at गया | २७ ॥ वे सोचने छगे कि “अब मुझे 
क्या करना चाहिये * ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे 
इस दुष्टकी मृत्यु भी हो जाय और इन संत-खमाव मोले- 
माले बालकोंकी इत्या भी न हो : ये दोनों काम कैसे 
हो सकते हैं ”. परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूत, मनिष्य, 
वर्तमान--सबको प्रत्यक्ष देखते रहते है | उनके BY 
यह उपाय जानना कोई कठिन न या | वे अपना कर्तव्य 
निश्चय करके खयं उसके Fea घुस गये ॥ २८ || उस 


समय बादळेमिं छिपे हुए देवता मयर 'हाय-हाय” पुकार 
उठे और अधाघुरके हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट 
करने ढगे ॥ २९ || 

ee बछड़ों और ETS सहित भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णको अपनी डाढ़ोंसे चबाकर चूर-चूर कर डालना 
चाहता था । परन्तु उसी समय अविनाशी श्रीक्षण्णने 
देवताओंकी “हाय-हायः झुनकर उसके गलेमें अपने 
शरीरको बडी फुर्तीसे बढ़ा लिया || ३० ॥ इसके बाद 
भगवानूने अपने शरीरको इतना बडा कर ल्या कि 
उसका गला ही Sr गया | ऑखें उछट गयीं | वइ 
व्याकुळ होकर बहुत द्वी छटपठाने लगा । साँस रुककर 
सारे शरीरमें मर गयी और अन्तमे उसके प्राण ब्रहरन्त्र 
फोड़कर निकळ गये ॥ ३१ ॥ उसी मार्गसे प्राणोके 
साथ उसकी सारी इन्द्रियाँ भी शरीरसे बाहर हो गयीं । 
उसी समय भगवान्‌ मुकुन्दने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे 
मरे हुए बछडों और MEME जिला दिया और उन 
सबको साथ लेकर वे अधाघुरके मुँहसे बाहर निकळ 
आये || ३२ ॥ उस अजगरके स्थूळ शरीरसे एक अत्यन्त 
अद्भुत और महान्‌ ज्योति निकछी । उस समय उस ज्योति- 
के प्रकाशसे Tat दिशाएँ प्रज्जळित हो उठी | वह थोड़ी 
देरतक तो आकाझमें स्थित होकर भगवानूके निकळगेकी 
प्रतीक्षा करती रद्दी । जब वे बाहर निकळ आये, तब 
चह सब देवताओं के देखते-देखते उन्दीमें समा गयी | ३ ३॥ 
उस समय देवताओंने छळ बरसाकर, अप्सराओनि नाच- 
कर, गन्थर्वोने गाकर, विधाघरोंने बाजे बजाकर, आहाणोंने 
स्तुति-पाठकर और पार्षदोंने जय-जयकारके नारे 
छगाकर बड़े आनन्दसे war श्रीकृष्णका अमिनन्दन 
किया | क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अधासुरको मारकर 
उन सबका बहुत बड़ा काम किया था ॥ ३४ ॥ उन 
अद्भुत स॒तुतियों, grat बाजों, मङ्गखमय गीतों, जय-जयकार 
और भानन्दोत्सर्वोकी मन्गढम्वनि ARTA पास पहुँच 
गयी | जब ब्रह्माजीने ae ध्वनि सुनी, तब वे बहुत ही 
शीघ्र अपने वाहनपर चढ़कर वहाँ आये और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गये।३७। 
परीक्षित्‌ | जब बृन्दावनमें अजगरका वह चाम सूख 
गया, तब वह म्रजवासियोके लिये बहुत दिनोंतक खेलनेकी 


५८ श्रीमद्भागवत 


एक अद्भुत गुफा-सी बना रा ॥ २६ ॥ यह जो मगवानूने सम्बन्धमें प्रश्‍न किया । इसका कारण यह या कि 
अपने खाळवालोंको बृत्युके मुखसे बचाया था और wa अमृतमयी डीळाने परीक्षित्‌के चित्तको अपने 
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agen मोक्ष-दान किया था, वइ Gat भगवानूने 
अपनी कुमार-भवस्थामे अर्थात्‌ पाँचवें कमे ही की थी । 
म्वाखवाळोंने उसे उसी समय देखा भी था, परन्तु पौगण्ड- 
अवस्था अर्थात्‌ छठे ai अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर 
ब्रजमें उसका वर्णन किया || ३७ ॥ अधासु मूर्तिमान्‌ भव 
( पाप ) ही था | भगवानके स्पर्शमात्रसे उसके सारे पाप 
ge गये और उसे उस सारूप्य-मुक्तिकी पराति हुई, 
जो पापियोंकों कभी मिल नहीं सकती । परन्तु यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है | क्योकि मनुष्य-बाढककी-सी ढीळा 
THATS ये वे ही परमपुरुष परमात्मा हैं, जो ब्यक्त-अन्यक्त 
और कार्य-कारणरूप समस्त जगतके एकमात्र विधाता 
हैं ॥ ३८ ॥ मान्‌ श्रीकृष्णके किसी एक अङ्गकी 
भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक बार मी हृदयमें 
बैठा ढी जाय, तो वह साछोक्य, सामीप्य आदि गतिका 
दान करती है, जो भगवानके बढ़े-बढ़े भर्कोको मिळती 
है । भगवान्‌ आत्मानन्दके नित्य साक्षात्कारखरूप है । 
भाया उनके पासतक नहीं फटक पाती । वे ही खयं 
Orage शरीरमें प्रवेश कर गये । क्या अब भी उसकी 
सद्गतिके विषयमे कोई सन्देइ दै ! ॥ ३९ ॥ 


सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियो | यदुवंश- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही राजा परीक्षितको 
जीवन-दान दिया था | उन्होंने जब अपने रक्षक एवं 


वझमें कर रक्खा था || ४० ॥ 

राजा परीक्षितूने पूछा--भगगन्‌ | आपने कहा या 
कि meee झावान्‌की की हुई पॉचवें वर्षकी छीछा 
wa छठे वर्षमे जाकर कही । अब इस क्यों आए 
कृपा करके यह बतळाइये कि एक समयकी छीछा दूसरे 
समयमे वर्तमानकाठीन कैसे हो सकती है ? | ४१ ॥ 
महायोगी गुरुदेव ! मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्यको जानमेके 
जिये वड़ा कौदाहळ हो रहा है । आप कृपा करके 
वतळाइये | अवशय ही इसमें मगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी विचित्र 
घटनाको घटित करनेवाळी मायाका कुछ-न-कुछ काम 
दोगा | क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता 
॥ ४२ ॥ गुरुदेव ! यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण 
Gare fae होनेके कारण मैं अपराधी नाममात्रका 
क्षत्रिय हॅ, तथापि हमारा अहोमाग्य है कि हम आपके 
मुखारविन्दसे निरन्तर क्षरते हुए परम पवित्र मधुमय 
श्रीकृष्णडीळामृतका वार-बार पान कर रहे Fit ४२ ॥ 

खूतज्ञी कहते हैं--मगवानके परम प्रेमी भक्तोमें 
श्रेष्ठ शौनकजी | जव राजा परीक्षितने इस प्रकार प्रश्न 
किया, तव श्रीशुकदेबजीको मगवानूकी ब्द ढीला स्मरण 
हो आयी | और उनकी समस्त इन्द्रियाँ तया अन्तः- 
करण Ban होकर भगत्रान्‌की नित्यळीळामें खिंच गये | 
कुछ समयके बाद धीरे-धीरे श्रम और कसे उन्हें 


जीवनसर्वखका यद बिचित्र चरित्र सुना, तब उन्होने बाह्मज्ञान हुआ ! तब वे परीक्षितसे मगत्रान्‌औ छीळाका 
फिर श्रीश्ञुकदेवजी मद्दाराजसे adit पवित्र छीछाके वर्णन करने ळी ॥ ४४॥ 


— २-- 


तेरहवाँ अध्याय 


ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश 
भीशुकदेषजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! तुम बड़े दो ॥ १ ॥ रसिक संतोकी बाणी, कान और हृदय 
भाग्यवान दो । भगवानूके प्रेमी भर्कोमि तुम्हारा स्थान भगवानूकी छीछाके गान, श्रवण और चिन्तनके छिये ही 
श्रेष्ठ हे । तमी तो तुमने इतना हुन्दर प्रश्न किया है। होते हैं-उनका यह खभाव ही होता है कि वे क्षण- 
यों तो तुम्हें बार-बार भगवानूकी Geant घुननेको प्रतिक्षण wart छीळाओंको अपूर्व रसमयी और 
मिलती हैं, फिर भी तुम उनके सम्बन्धे प्रश्न करके नित्य-नूतन अनुभव करते रहें । ठीक वैसे ही, जैसे 
उन्हे और भी सरस--और भी नूतन बना देते ee पुरुषोको लियोंकी ae नया-नया रस जान 
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पड़ता है ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ | तुम एकाग्र चित्तसे श्रवण 
करो | यथपि भगवानकी यह ढीला अत्यन्त रहस्यमयी 
है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हुँ । क्योंकि दयाछ आचार्य- 
गण अपने प्रेमी शिष्यकों गुप्त रहस्य भी acer दिया 
करते हैं ॥ ३॥ यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साथी meal मृत्यु- 
रूप अधासुरके Fee बचा लिया | इसके बाद वे उन्हें 
यमुनाके पुळिनपर छे आये और उनसे कहने छो--॥४॥ 
मेरे प्यारे मित्रो | यसुनाजीका यद पुलिन अत्यन्त रमणीय 
है । देखो तो सही, यहॉकी बाळू कितनी कोमळ और 
ers है | gaat लिये खेलनेकी तो यहोँ सभी 
सामग्री विद्यमान है | देखो, एक ओर रंग-बिरगे कमळ 
खिले हुए हैं और उनकी grad खिंचकर aR गुंजार 
कर रहे हैं; तो दूसरी ओर घुन्दरपुन्दर पक्षी बडा ही 
मधुर HO कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनिसे छुशोमित 
वृक्ष इस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ५॥ अब 
हमलोगोंको यहाँ मोजन कर लेना चाहिये | क्योंकि 
दिन बहुत चढ़ आया है और हमछोग भूखसे 
पीड़ित हो रहे हैं । बछडे पानी पीकर समीप ही धीरे- 
चीरे हृरी-इरी घास चरते रहें? ॥ ६ ॥ 


खाडबारछोने एक स्वरसे कहा--'टीक है, ठीक है |? 
उन्होंने बछड़ोंको पानी Herat इरी-इरी घासमे छोड 
दिया और अपने-अपने छीके खोल-खोलकर भगवानके 
साथ बढे आनन्दसे भोजन करने छगे ॥ ७ ॥ सबके 
बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठ गये | उनके चारों ओर 
ग्वालबालोंने बहुत-सी मण्डछाकार पंक्तियाँ बना लीं और 
एक-से-एक सटकर बैठ गये । सबके मुँह श्रीकृष्णकी 
ओर थे और सबकी आँखें आनन्दसे खिळ रही थीं | 
बन-भोजनके समय श्रीकृष्णके साथ बैठे हुए ग्वाळबाळ 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमछकी कर्णिकाके 
चारों ओर उसकी छोटी-बड़ी पैखुडिया सुशोभित हो 
रही हों ॥ ८ ॥ कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई 
कोई पल्लव, अंकुर, फळ, BR, छाळ एव पत्परोंके 
पात्र बनाकर भोजन करने उगे ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और ग्वालबाङ सभी परस्पर अपनी-अपनी मिन्न-मित्र 
रुचिका प्रदर्शन करते | कोई किसीको der देता, तो 
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कोई खयं दी हँसते-इँसते छोट पोठ दो जाता । इस 
प्रकार वे सब भोजन करने छगे | १०॥ ( उस समय 
श्रीकृष्णकी wer सबसे निराळी थी । ) उन्होंने मुरळीको 
तो कमरकी फेंटमें आगेकी ओर Sta लिया था। सींग और 
बेत बगलमें दबा लिये थे | बायें हायमे बड़ा ही मधुर 
घृतमिश्रित दही-भातका ग्रास था और agit 
अदरक, नीबू आदिके अचास्मुरन्बे दबा रक्ले थे | 
ग्वाळबाळ उनको चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए थे और वे 
खय सबके बीचमें वैठकर अपनी बिनोदभरी बातोंसे 
अपने साथी mene dad जा रहे थे । जो 
समस्त य्वोके एकमात्र मोक्ता हैं, वे ही भगवान्‌ खाळ- 
बार्डोके साथ बैठकर इस प्रकार Teeter करते 
हुए मोजन कर रहे थे और खर्गके देवता आश्चर्यचकित 
होकर यहद अद्भुत छीळा देख रहे थे ॥ ११ ॥ 
मरतवंशशिरोमणे | इस प्रकार भोजन करते-करते 
ग्वालबाळ भगवानूकी इस रसमवी ढीलामे तन्मय हो गये | 
उसी समय उनके बछडे हरी-इरी धासके छाळचसे धोर 
जँगढमे बढ़ी दूर निकळ गये ॥ १२ ॥ जब स्वाळबालों- 
का ध्यान उस ओर गया, तब तो वे भयभीत हो गये । 
उस समय अपने मक्तोंके भयको भगा देनेवाले भगवान्‌ 
शरीकृष्णने कददा--'मेरे प्यारे मित्रो ! तुमछोग भोजन 
करना बंद मत करो । मैं अमी बछडोंको लिये आता 
हैं? ॥ १३॥ VATE इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हाथमे दही-मातका कौर लिये ही cee, गुफाओं, 
कुनो एवं अन्यान्य भयङ्कर स्थानोमें अपने तथा साथियोंके 
बछडॉको ढूँढ़ने घळ दिये | १४ ॥ परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी 
पहलेसे ही आकारामें उपस्थित थे । प्रमुके प्रभाषसे 
अधासुरका मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य इथ | 
उन्होंने सोचा कि छीठासे मनुष्य-ाळक धने हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णदी कोई और मनोहर महिमामयी ser देखनी 
चाहिये | ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछडोंको, 
और मगवान्‌ श्रीकृष्णके 'चळे जानेपर ग्वाळ्यालेंको भी, 
अन्यत्र ले जाकर रख दिया और खयं अन्तर्धान हो गये, 
अन्ततः वे जड कमळ्की दी तो सन्तान हैं ॥ १५ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण बछडे न fear यसुनाजीके 
gern Se आये, परन्तु यहाँ क्या देखते हैं कि 
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खाळबाळ भी नहीं हैं । तब उन्होंने वनमें घूम-धूमकार 
चारों ओर उन्हें हुँदा | १६ ॥ परन्तु जब म्वाळबाळ 
और बछदे उन्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गये 
कि यह सब ब्रक्माकी करतूत है | वे तो सारे fe 
एकमात्र ज्ञाता हैं ॥ १७ ॥ अब मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बछड़ों और eas माताओंको तथा त्रझाजीको 
मी आनन्दित करनेके लिये अपने-आपको दी बछड़ों और 
ग्वाळ्या्ला--दोनोंके रूपें बना लिया# | क्योंकि वे ही 
तो सम्पूर्ण बिके कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं ॥ १८ ॥ 
परीक्षित्‌ | वे बाळक और बछडे संख्यामे जितने थे, 
जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके arate जैसे- 
जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींग, 
बाँघुरी, पत्ते और छींके थे, जैसे और जितने वच्नाभूषण 
थे, उनके शीळ, खभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ 
जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक वैसे 
ही और उतने dew lees भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट 
दो गये। उस समय aq सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुरूप है? 
यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट दो गयी ॥ १९॥ 
सत्रमा भगवान्‌ खयं ही बछडे बन गये और खयं ही बाल- 
बाळ | अपने भात्मखरूप बछड़ोंको अपने आत्मसरूप ग्वाळ- 
बाळोंके द्वारा घेरकर अपने ही साथ अनेकों प्रकारके खेळ 
खेळते हुए उन्होंने ब्रजमे प्रवेश किया || २० ॥ परीक्षित! 
जिस खाळबाळके जो बछडे थे, उन्हें उसी ग्वाळ्बाळके 
रूपसे अछग-भळग ले जाकर उसकी बाखळमें घुसा दिया 
और विभिन्न बाळकोके रूपमें उनके भिन्न-भिन्न घरमे 
'चळे गये ॥ २१ ॥ 

ग्वाळबाछोंकी माताएँ बाँधुरीकी तान सुनते ही जल्दी- 
से दौड़ आयीं | ग्वाळबाळ बने हुए परब्रह्म श्रीकृष्णको 
अपने बच्चे समझकर हार्यासे उठाकर उन्होंने जोरसे 
हृदयसे om लिया । वे अपने खर्नोसे वात्सल्य-स्नेहकी 
अधिकताके कारण gaa भी मधुर और आसवसे भी 
मादक चुचुवाता हुआ दूध उन्हें पिलाने ei ॥ २२ ॥ 
परीक्षित्‌ | इसी प्रकार प्रतिदिन सन्ध्यासमय 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण उन aT रूपमें वनसे diz 
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आते और अपनी बाढझुळम ळीळाभोसे भाताओंको 
आनन्दित करते । वे माताएँ उन्हें उबटन छगातीं, नहाती, 
चन्दनका लेप करतीं और अच्छे-अच्छे बच्चों तथा 
Tee सजाती | दोनों aes बीचमें हीठसे बचानेके 
ठिये काजळका डिठौना om देती तथा भोजन कराती 
और तरइ-तरइसे बड़े छाड़-प्यारसे उनका छाउन पालन 
करती ॥ २३ ॥ ग्वाढिनोंके समान गौएँ भी जव जगलों- 
मेंसे चरकर जल्दी-जल्दी छौठतीं और उनकी हुंकार 
सुनकर उनके प्यारे वछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, 
तब वे बार-बार उन्हें अपनी जीभसे चाटती और अपना 
दूध feet | उस समय स्नेइकी अधिकताके कारण 
उनके थर्नोसे खयं ही दूधकी धारा बहने छाती ॥ २४॥ 
इन mat और म्ाळिनोंका मातृमाव पढले-जैसा ही 
ऐश्नर्यज्ञानरहित और Gye या। दाँ, अपने असली 
पुत्रोकी अपेक्षा इस समय उनका स्मे अवश्य अधिक 
था | इसी प्रकार मगवान्‌ भी उनके पहले पुत्रेकि समान 
ही पुत्रभाव दिखला रहे थे, परन्तु भगवानमें उन वाळकों- 
के-जैसा मोदका भाव नहीं या कि मैं इनका पुत्र हैँ॥ २५॥ 
अपने-अपने बालकोंके प्रति भजभासिर्योकी स्नेह-छता दिन- 
प्रतिदिन एक वर्षतक धीरे-धीरे बढ़ती ही गयी | यहाँतक 
कि पहले श्रीकृष्णमें उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम 
था, वैसा ही भपने इन बालकों के प्रति मी दो गया॥२६॥ 
इस प्रकार सर्वात्मा श्रीकृष्ण बछडे और खाल्याऊेके 
बहाने गोपाळ बनकर अपने बालकरुपसे वत्सरूपका 
पाळन करते इए एके वर्षतक वन और गोष्ठमें क्रीदा 
करते रहे ॥ २७॥ 


जब एक वर्ष पूरा होनेमें पाँच-छः राते शेष याँ, 
तत्र एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बछडों- 
को चराते इए बनमें गये [| २८ ॥ उस समय गौर 
गोवर्धनकी Tae धास चर रही थीं । we 
उन्होंने ब्रजके पास ही घास चरते हुए बहुत दूर 
अपने बछड़ोंकों देखा | २९ ॥ बछडोंको देखते 
ही गौओंका वात्सल्यस्ने उमड़ आया । वे अपने- 


% भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं। वे नह्मानीके चुराये हुए ग्वाळनाळ और बछडॉको छा सकते ये | किन्तु इससे ब्रझानीका मोह 
दूर न होता और वे भगवानु उस दिव्य मायाका ऐश्वर्य न देख सकते, जिने उनके विश्वकर्ता होनेके अमिमानको 
नष्टकिया | इसीलिये मगवाच्‌ उन्दी ears और बछट़ोंको न लाकर ATT वैसे ही एवं उतने ही ग्वाळवाळ और वड़े बन गये। 
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आपकी पुध-बुध खो बैठी और ग्वाडेके रोकनेकी कुछ 
भी परवा न कर जिस मागेसे वे न जा सकते थे, उस 
भार्गसे हुंकार करती हुई बड़े वेगसे दौड पडी | उस 
समय उनके थनोंसे दूध बहता जाता पा और उनकी 
गरदर्ने सिकुडकर dee मिल गयी यीं । ने पूँछ तया 
सिर उठाकर इतने वेगसे दौड रही थीं कि माम होता 
या मानो उनके दो ही पैर हैं ॥ ३० ॥ जिन गौओंके 
और भी बछडे हो चुके थे, वे भी गोवर्धनके नीचे अपने 
पहले बछड़ोंके पास दौड़ आयीं और उन्हें Gea 
अपने-आप बहता हुआ दूध पिछाने wi । उस समय वे 
अपने बच्चोंका एक-एक अङ्ग ऐसे चावसे चाट रही थीं, 
मानो उन्हें अपने Fat रख छेंगी ॥ ३१ || गोपोने उन्हें 
रोकनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उनका सारा 
प्रयत्न व्यर्थ रहा । उन्हें अपनी विफळतापर कुछ छजा 
और गार्योपर वडा क्रोध आया । जब वे बहुत कष्ट उठा- 
कर उस कठिन मार्गसे उस स्थानपर पहुँचे, तब उन्होंने 
बछड़ेके साथ अपने बालकोंकों भी देखा ॥ ३२ ॥ 
अपने वर्चोको देखते ही उनका हृदय प्रेम-रससे सराबोर 
हो गया | TORR प्रति अनुरागकी बाढ़ आ गयी, 
उनका क्रोध न जाने कहाँ इवा हो गया । उन्होंने 
अपने-अपने बाळकोंको गोदमें उठाकर हृदयसे om लिया 
और उनका मस्तक सूँवकर अत्यन्त आनन्दित हुए ॥३३॥ 
बूढ़े गोपोंको अपने बालकोंके आलिज्लनसे परम आनन्द 
प्राप्त हुआ । वे Frere दो गये | फिर बडे कश्से उन्हें 
छोड़कर धीरे-धीरे वहसे गये | जानेके बाद भी वालकोंके 
और उनके आढिङ्गनके स्मरणसे उनके नेत्रोंसे प्रेमके 
आसू बहते रहे | ३४ ॥ 


बढरामजीने देखा कि त्रजवासी गोप, गौएँ और 
खाहिनोंकी उन सन्तानोंपर भी, जिन्होंने अपनी माका 
दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण-प्रतिक्षण प्रेम-सम्पत्ति और 
उसके अनुरूप उत्कण्डा बढ़ती ही जा रद्दी है | तब वे 
विचारमें पढ़ गये, क्योंकि उन्हें इसका कारण माछम 
न था ॥ ३५॥ 'यह कैसी विचित्र बात है | सर्मा 
श्रीक्षष्णमें अजवासियोंका और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, 
वैसा ही इन बालकों और बछडोंपर भी बढ्ता जा रहा 
है ॥ ३६ ॥ यह कौन-सी माया है! कहते आयी दै ! 


ae किसी देवताकी है, मनुष्यकी है अथवा भधुरोकी ! 
परन्तु क्या ऐसा मी सम्भव दै ! नहीं-नहीं यह तो मेरे 
प्रभुकी ही माया है । और किसीकी मायामें ऐसी सामर्थ्य 
नहीं, जो मुझे मी मोहित कर ले? | ३७ || बल्रामजीने 
ऐसा विचार करके ज्ञानद्षटिसे देखा, तो उन्हें ऐसा माम 
हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाळबाळेकि रूपमें केवळ 
श्रीक्षष्ण-ही-श्रीकृष्ण हैं ॥ ३८ ॥ तब उन्होंने श्रीकृष्णसे 
कह्ा--“भगवन्‌ | ये ग्वाळबाळ और बढ्दै न देवता हैं 
और न तो कोई ऋषि ही । इन भिन्न-भिन्न रूपोंका 
आश्रय लेनेपर मी आप अकेले ही इन रूपमे प्रकाशित 
हो रहे हैं | कृपया स्पष्ट करके थोढ़ेमें ही यह बतळा 
दीजिये कि आप इस प्रकार बछडे, बाळक, साँग, रस्सी 
आदिके रूपमें अछग-भछग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं ! 
तब भगवानूने wert सारी करतूत घुनायी और 
बळरामजीने सब बातें आन ढी ॥ ३९ || 

परीक्षित्‌ | तवतक ब्रह्माजी ब्रह्मठोकसे त्रजमें लौट 
आये | उनके कालमानसे अबतक केवल एक Ae 
( जितनी देरमें तीखी qa कमळकी पँखुडी छिदे ) 
समय व्यतीत हुआ या । उन्होंने देखा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण eae और बछडोके साथ एक साउसे पहलेकी 
मॉति ही क्रीडा कर रहे हैं॥ ४० ॥ वे सोचने छगे-- 
Teel जितने भी mets और बछडे थे, वे 
तो मेरी मायामयी शय्यापर सो रहे है--उनको तो 
मैंने अपनी and अचेत कर दिया या; वे तबसे 
अबतक सचेत नहीं हुए ॥ ४१ ॥ तब मेरी मायासे 
मोहित खाळवाळ और awh अतिरिक्त ये उतने दी 
दूसरे बाळक तया बछडे कहाँसे आ गये, जो एक साठसे 
भगत्रानके साथ खेळ रहे हैं ! || ४२ ॥ त्रक्माजीने दोनों 
खानोंपर दोनोंको देखा और बहुत देरतक ध्यान करके 
अपनी ज्ञानदृष्टिसे उनका रहस्य Sen Wa; परन्तु 
इन दोनोंमें कौन-से पहलेके meme हैं भीर कौन-से 
पीछे बना लिये गये हैं, इनमेंसे कौन सच्चे हैँ और कौन 
बनावटी--यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके] 9 ३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मायामे तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, 
परन्तु कोई भी माया-मोद्द भगवानका स्पर्श नहीं कर 
सकता | बह्माजी उन्हीं मगवान्‌ श्रीकृष्णको अपनी मायासे 
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मोहित करने चले थे | किन्तु उनको मोहित करना तो 
दूर रहा, वे अजन्मा होनेपर भी अपनी ही मायासे अपने- 
आप मोहित हो गये ॥ ४४॥ जिस प्रकार रातके घोर 
अन्धकारे Heth अन्पकारका और दिनके प्रकाशमे 
घुगनूके प्रकाशका पता नहीं चता, बैसे ही जब क्षुद्र 
पुरुष महापुरुषोपर अपनी मायाका प्रयोग करते हैं, तब 
वह उनका तो कुछ विगाड नहीं सकती, अपना ही 
प्रभाव खो बैठती है ॥ ४५ || 


wash विचार कर द्वी रहे थे कि उनके देखते- 
देखते उसी क्षण सभी ग्वालबाळ और बछडे श्रीकृष्णके 
रूपमें दिखायी पडने लगे | सब्र-के-सब सजछ TORT 
समान इ्यामवर्ण, पीताम्बरघारी, ag, चक्र, गदा और 
पग्से युक्त--चतुर्मुज | सत्रके सिरपर मुकुट, कामि 
कुण्डळ और क/्ठेमि मनोहर हार तया वनमाळाऐ शोभाय- 
मान हो रही थीं ॥ ४६-४७ ॥ उनके वक्षःस्थळपर 
सुवर्णकी पुनदहळी रेखा--श्रीवत्स, बाहुओमें बाजूबंद, 
कलाइयोमें BTA THR जड़े कंगन, चरणोंमें नूपुर 
जगमगा रद्दी थीं ॥ ४८ ॥ वे नखसे शिखतक समरत 
ag कोमळ और नूतन तुळसीकी माढाएँ, जो उन्हें 
बड़े भाग्यशाली भक्तीने पढ्नायी थीं, धारण किये इए 
थे ॥ ४९ ॥ उनकी मुसकान चौंदनीके समान उज्ज्वळ 
थी और रतनारे नेत्रोंकी कठाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही 
मधुर थी । ऐसा जान पढ़ता था मानो वे इन दोनेकि 
दवारा सत्त्वगुण और रजोगुणको खीकार करके भक्तजर्नेके 
इदयमे शुद्ध Feat जगाकर उनको पूर्ण कर रहे 
हैं || ५० ॥ ब्रह्माजीने we भी देखा कि उन्हीके-जैसे 
दूसरे rare Ba तृणतक सभी चराचर जीव मूर्तिमान्‌ 
होकर नाचते-गाते अनेक प्रकारकी पूजासामग्रीसे अछा- 
अळग भगवानूके उन सब रूपोंकी उपासना कर रहे 
हैं॥ ५१ ॥ उन्हें अळग-अळग अणिमा-महिमा आदि 
सिद्दियाँ, माया-विद्या आदि विभूतियाँ और महल आदि 
चौबीसों तत्त्व चारों ओरसे घेरे हुए हैं ॥ ५२ ॥ प्रकृतिमें 
क्षोभ ST करनेवाला काळ, उसके परिणामका कारण 
समभाव, THUR जगानेवाळा संस्कार, कामनाएँ, 
कर्म, बिषय और फळ-समी मूर्तिमान्‌ होकर भगवानके 
प्रत्येक रूपकी उपासना कर रहे हैं | भगवानूकी सचा 


और महत्ताके सामने उन संमीकी सत्ता और महत्ता 
अपना अस्तित्व खो बैठी थी ॥ ५३ ॥ अक्षाजीने यह 
भी देखा कि वे समी मूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काळ्के 
द्वारा सीमित नहीं हैं त्रिकालाबाधित सत्य हैं | वे as. 
के-सत्र खमंप्रकाश और केवळ अनन्त आनन्दखरूप हैं | 
उनमें जडता अथवा चेतनताका भेदभाव नहीं है । वे 
सव-के-सब एकरस हैं । यहोतक कि उपनिषदा 
तखज्ञानियोंकी दृष्टि भी उनकी अनन्त महिमाका स्पर्श 
नहीं कर सकती ॥ ५४ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीने एक 
साथ द्वी देखा कि वे सत्र-वे संब उन cea परमात्मा 
श्रीकृष्णके ही खरूप है, जिनके प्रकाशसे यह सारा 
चराचर जगत्‌ प्रकाशित डो रहा है ॥ ५५ ॥ 

यह अत्यन्त आश्चर्यमय oy देखकर प्रह्माजी तो 
चकित रद्द गये। उनकी ग्यारहों इन्द्रियं ( पाँच कर्मेन्द्रिय, 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ) क्षुब्ध एवं सव्य रह 
गयीं । वे भगत्रान्‌के तेजसे निस्तेज होकर मौत दो 
गये | उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गये, 
मानो ब्रजके अधिष्ठातृ-देवताके पास एक पुतळी खड़ी 
हो ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ | भगवानका खरूप तर्कसे परे 
है | उसकी महिमा असाधारण 2 । ae खयंप्रकाश, 
आनन्दस्वरूप और मायासे अतीत है। वेदान्त मी 
साक्षात्रूपसे उसका वर्णन HAT असमर्थ है, इसळिये 
उससे Reva निषेध करके आनन्दरत्ररूप mera किसी 
प्रकार कुछ सङ्केत करता है । यचपि ब्रह्माजी समख 
विधाओके अधिपति हैं, तथापि भगत्रानके दिंब्यखरूप- 
को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है ।यहाँ- 
तक कि वे भगवानके उन महिमामय रूपोंको Bet 
भी असमर्थ क्षे गये | उनकी ऑखे बुँद गयीं | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ब्रह्मके इस मोह और असमर्थताको जानकर 
बिना किसी ग्रयासके तुरंत अपनी मायाका परदा इटा 
दिया | ५७ ॥ इससे ब्रह्मजीको वाह्माज्ञान इआ। वे 
मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर Tela ज्यों- 
त्या करके बढे aed अपने नेत्र खोळे । तब कहीं उन्हें 
अपना शरीर और यह जगत्‌ दिखायी पड़ा ॥ ५८ ॥ 
फिर wet जब चारों ओर देखने छगे, तब Tee 
दिशाएँ और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने इन्दावन 


to १४ ] 


दशम स्कन्ध 


६३ 


दिखायी पड़ा | बृन्दावन सबके डिये एक-सा प्यारा है। 
बिधर देखिये, उधर ही जीवोंको जीवन देनेवाळे फळ 
और Gala छदे इए, Etat पत्तोंसे छहल्हाते इए 
बृक्षोकी पोते शोमा पा रही हैं ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी जीळामूमि होनेके कारण कृन्दावन-धामरमे क्रोध, 
तृष्णा भादि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ 
स्वमावसे ही परस्पर दुरत्यज वैर रखनेवाळे मनुष्य और 
पञ्च-पक्षी भी प्रेमी मित्रोके समान हिळ-मिळ्कर एक साथ 
रहते हैं ॥ ६० ॥ FEAR बृन्दावनका दर्शन करनेके 
बाद देखा कि अद्वितीय Raa गोपवंशके बालकका-सा 
नाव्य कर रद्दा है। एक होनेपर भी उसके सखा हैं, 
अनन्त द्वोनेपर भी वह इधर-उघर घूम रहा है और उसका 
ज्ञान अगाध होनेपर भी वह अपने ग्वाळजाळ और बछडों- 
को इँद रदा है । त्रक्माजीने देखा कि जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पहले अपने ह्वाथमें दही-भातका कौर थिये उन्हें 


टह रहे थे; वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोजमें 
छगे हैं || ६१ ॥ भगत्रान्‌को देखते दी ब्रह्माजी अपने 
वाइन इंसपरसे कूद पढ़े और सोनेके समान चमकते 
इए अपने शरीरसे प्ृथ्वीपर दण्डकी भॉति गिर पड़े | 
उन्होंने अपने चारों मुकुटोके अप्रभागते भगत्रानूके चरण- 
कमलेंका स्पर्श करके नमस्कार किया और आनन्दके 
आँुओंकी घारासे उन्हे नळा दिया॥ ६२ || पे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पले देखी हुई महिमाका बार-बार 
स्मरण करते, उनके चरणोपर गिरते और उठ-उठकर 
फिर-फिर गिर पडते | इसी प्रकार बहुत देरतक वे भगवानूके 
चरणेमिं दी पड़े रहे | ६३ ॥ फिर धीरे-धीरे उठे और 
अपने नेत्रोंके आँसू पोंछे | प्रेम और मुक्तिके एकमात्र 
उदूगम मगवान्‌को देखकर उनका सिर झुक ग्या | वे 
कॉपने छगे। अझ्छि बॉधकर बडी नम्रता और एकाग्रताके 
साथ गदूगद वाणीसे वे मगवानकी स्तुति करने छगे॥ ६४॥ 


eet अध्याय 


EUSA दवारा भगवानकी स्तुति 


भ्रीमह्याजीने स्तुति की--प्रभो | एकमात्र आप ही 
स्तुति करने योग्य हैं| मैं आपके चरणोंमें नमस्कार 
करता हूँ | आपका यह शरीर वर्षाकाळीन मेघके समान 
eins है, इसपर स्थिर बिजलीके समान प्िलमिल-झिल- 
मिळ करता हुआ पीताम्बर शोमा पाता है, आपके गलेमे 
घुंधचीकी माळा, कानोंमे मकराकृति कुण्डल तया सिरपर 
मोरपंखोंका मुकुट है, इन सबकी कान्तिसे आपके मुखपर 
अनोखी छटा छिठक रही है । वक्ष:स्थल्पर॑ छटकती हुई 
चनमाला और नन्ही-सी हृथेळीपर दही-भातका कौर | 
वगळ्मे वेत और सींग तथा कमरकी फेटमें आपकी 
पहचान चतानेवाढी sigh शोमा पा रही है. । आपके 
कमले सुकोमळ परम छुकुमार चरण भीर यह गोपाल- 
बालकका सुमधुर वेष | ( मैं और कुछ नहीं जानता; 
बस, मैं तो इन्हीं चरणोंपर निछावर हूँ )॥ १ ॥ खयं- 
प्रकाश परमात्मन्‌ | आपका यह Aine भक्तजनोंकी 
छाळसा-अभिछाया पूर्ण करनेवाळा है । यह आपकी 
चिन्मयी इच्छाका मूर्तिमान्‌ खरूप मुझपर आपका साक्षात्‌ 


कृपा-प्रसाद है । मुझे अनुगृहीत करनेके लिये ह्वी आपने 
हसे प्रकट किया है । कौन कहता है कि यह पञ्चमूतोंकी 
रचना है ? प्रभो ! यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वाय है | 
मैं या और कोई समाधि छगाकर भी आपके इस सब्चिदा- 
नन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता । फिर आत्मा- 
नन्दानुभवखरूप साक्षात्‌ आपकी ही महिंमाकी तो कोई 
एकाग्रमनसे भी कैसे जान सकता है ॥ २॥ प्रभो | 
जो छोग ज्ञानके लिये प्रयत्न न करके अपने स्थानमें ही 
स्थित रहकर केत्रळ सत्सङ्ग करते है और आपके प्रेमी 
संत पुरुषोके द्वारा गायी हुई आपकी ढीळा-कथाका, जो 
उन छोगोके पास रहनेसे अपने-आप घुननेको मिलती है, 
शरीर, वाणी और मनसे विनयावनत द्वोकर सेवन करते 
हैं---यहातक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, 
उसके बिना जी ही नहीं सकते--प्रमो | यद्यपि आपपर 
त्रिळोकीमे कोई कमी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर 
भी वे आपपर विजय प्राप्त कर छेते है, आप उनके ग्रेमके 
अधीन हो जाते हैं ॥ ३॥ भगबन्‌ | आपकी भक्ति 


६४ 


श्रीमद्भागवत 


[ wo १४ 


सब प्रकारके कल्याणका मूछक्ोत--उद्‌गम है | जो 
छोग उसे छोड़कर केवळ ज्ञानकी प्रातिके जिये श्रम उठते 
और दुःख भोगते हैं, उनको बस, छेश-ही-क्लेश हाथ 
ढ्ग्ता है, और कुछ नहीं--जैसे थोथी भूसी 
कूटनेवाळेको केवळ श्रम ही मिळता है, 'चावळनही ॥ ४ || 


हे अच्युत ! हे अनन्त | इस Sta पहले भी बहुत- 
से योगी हो गये हैं | जब उन्हें योगादिके द्वारा आपकी 
प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक 
समख कर्म आपके चरणोंमें समर्पित कर दिये | उन 
समर्पित कर्मोंसे तथा आपकी लीळा-कथासे उन्हें आपकी 
भक्ति प्राप्त हुई | उस भक्तिसे ही आपके खरूपका ज्ञान 
प्रात्त करके उन्होंने बडी सुगमतासे आपके परमपदकी 
प्राप्ति कर छी ॥ ५ ॥ हे अनन्त ] आपके सगुण-निर्गुण 
दोनों खरूपोंका ज्ञान कठिन होनेपर भी निर्गुण खरूप- 
की महिमा इन्द्रियोंका प्रत्याद्वर करके शुद्धान्तःकरणसे 
जानी जा सकती है । ( जाननेकी प्रक्रिया यह है 
कि ) विशेष आकारके परित्यागपूर्वक आत्माकार अन्तः- 
करणका साक्षात्कार किया जाय | यह आत्माकारता 
घठ-पठादि रूपके समान ब्रेय नद्दी है, प्रत्युत आवरण- 
का मन्गमात्र है । यह साक्षात्कार 'यद्द अक्ष है? 
कै gent जानता हूं इस प्रकार नहीं किन्तु खयप्रकाश 
रूपसे दी बोता है ॥ ६॥ परन्तु भगवन | जिन समर्थ 
पुरुषोंने अनेक जर्न्मोतक परिश्रम करके पृथ्वीका एक-एक 
परमाणु, आकाशके हिमकण ( ओसकी बूंदें ) तथा 
उसमें चमकनेवाळे नक्षत्र एवं तारोतकको गिन डाछा 
है---उनमें मी मळा, ऐसा कौन हो सकता है जो 
आपके सगुण श्रूपके अनन्त quiet गिन सके १ 
ग्रमो | आप केवल ससारके कल्पाणके लिये ही अवतीर्ण 
हुए हैं | सो भगवन्‌ ! आपकी महिमाका ज्ञान तो बड़ा 
ही कठिन है ॥ ७॥ इसलिये जो पुरुष क्षण-क्षणपर 
बड़ी उत्पुकतासे आपकी इपाका ही भठीमोति अनुभव 
करता रहता है और प्रारधके अनुसार जो कुछ दुख या 
दुःख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मनसे भोग ळेता है, 
एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गद्गद वाणी और पुलकित 
शरीरसे अपनेको आपके चरणोंमे समर्पित करता war 
है--.इस प्रकार जीवन व्यतीन करनेवाळा पुरुष ठीक 


वैसे ही आपके परम पदका अधिकारी दो जाता है, जैसे 
अपने पिताकी सम्पत्तिका पुत्र | ॥ ८ ॥ 

प्रमो | मेरी कुटिङता तो देखिये | आप अनन्त आदि- 
पुरुष परमात्मा हैं और मेरे-मैसे asad मायाबी भी 
आपकी मायाके चक्रमें हैं । फिर भी मैंने आपपर अपनी 
माया फैछाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा । प्रमो | मैं 
आपके सामने हूँ ही क्या | क्या भागके सामने चिनगारी- 
की भी कुछ गिनती है! ॥ ९ || भगवन्‌ | मैं रजोगुणसे 
उत्पन हुआ हूँ | आपके खरूपको मैं ठीक-ठीक नहीं 
जानता | इसीसे अपनेको आपसे अख्ग संसारका खामी 
माने बैठा था | में अजन्मा जगत्कती हूँ--इस भायाकृत 
मोहके धने अन्धकारसे मैं अंधा हो रहा था | इसळ्यि 
आप va समझकर कि 'यह मेरे ही अधीन है मेरा 
मृत्य है, इसपर कृपा करनी चादिये,? मेर अपराध क्षमा 
कीजिये | १ ० मेरे खामी | प्रकृति, मततत, अङ्का 
आकाश, वायु, अग्नि, जळ और पृथ्वीरूप आवरणोंसे 
घिरा हुआ यद्द अह्माण्ड ही मेरा शरीर है। और आपके 
एक-एक रोमके Bal ऐसे-ऐसे अगणित mene उसी 
प्रकार उड़ते-पढ़ते रहते हैं, जैसे झरोखेकी aria 
आनेवाछी सूर्यकी किरणोंमें रजके छोटे-छोटे परमाणु उडते 
हुए दिखायी पडते हैं | कहाँ अपने परिमाणसे साढ़े तीन 
हायके शरीखाळा अत्यन्त क्षुद मैं, और कहाँ आपकी 
अनन्त महिमा ॥ ११॥ दृतियोकी पकढ़में न भानेवाळे 
परमात्मन्‌ | जब वच्चा माताके पेटमें रहता है, तब 
अज्ञानवश अपने erate पीटता है; परन्तु क्या माता 
उसे अपराध समझती है या उसके लिये बह कोई अपराध 
होता है? 'है? और 'नहीं है“--इन शब्दोसे कही जाने- 
वाढी कोई भी वस्तु ऐसी है क्या, जो आपकी फोखके 
भीतर न हो ? ॥ १२॥ | 

श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों ढोक 
प्रल्यकाळीन sed डीन थे; उस समय उस जळमें स्थित 
श्रीनारायणके नामिकमल्से ब्रझाका जन्म हुआ | उनका 
यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता | तब 
आप ही बतळाइये, प्रमो ! क्या मैं आपका पुत्र नहीं 
हूँ? ॥ १३ | प्रमो | आप समस्त जीवेकि आत्मा है। 
इसलिये आप नारायण ( नार-- जीव और भपन-- 
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आश्रय ) है । आप समस्त जगतूके और जीवोके अधीर 
है, इसळ्यि आप नारायण ( नार---जीव और अयन-- 
प्रवर्तक ) हैं । आप समख लेकोंके साक्षी हैं, इसलिये 
मी नारायण ( नार--जीव और अयन---आाननेवाळ ) 
हैं । नरसे उत्पन्न होनेवाछे जलमें निवास करनेके कारण 
जिन्हे नारायण (तार--जळ और अयन--निवासस्यान) 
met जाता है, वे मी आपके एक अंश ही हैं | वह 
अंशरूपसे cheat भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही 
है ॥ १४ ॥ मगबन्‌ ! यदि आपका वह विराटू खरूप 
सचमुच उस समय wet दी या तो मैंने उसी समय 
उसे क्यों नही देखा, जब कि मै कमळ्नालके मासे 
उसे सौ dan जळ्मे ढूँढ़ता रहा ¦ फिर मैंने जब 
तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय उसका दर्शन 
कैसे हो गया और फिर कुछ दी क्षर्णोमे वह पुन, क्यों 
नहीं दीखा, अन्तर्धान क्यो हो गया १ ॥ १५॥ मायाका 
नाझ करनेवाळे प्रभो ' दूरकी वात कौन करे--अमी 
इसी अवतारमें आपने इस बाहर दीखनेवाले जगतको 
अपने पेटमें ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा 
चकित हो गयी थीं । इससे यद्दी तो सिद होता है कि यइ 
सम्पूर्ण विश्व केवळ आपकी माया-ही-माया है ॥ १६॥ 
जब आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जैसा वाइर दीखता 
है वेसा ही आपके उदरमें भी दीखा, तब क्या य सब 
आपकी मायाके बिना ही आपमें प्रतीत हुआ १ अवश्य 
ही आपकी लीळा है ॥ १७ ॥ उस दिनकी बात जाने 
दीजिये, आजकी ही लीजिये | क्या आज आपने मेरे 
सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायाका 
ढेड नहीं दिखळाया है * पहले आप अकेले थे। फिर 
सम्पूर्ण iqene, वछड़े और छड़ी-छीके भी आप ही 
हो गये । उसके बाढ मैंने देखा कि आपके वे सव रूप 
चतुर्भुज हैं और मेरेसहित सब-के-सब तत्त्व उनकी सेवा 
कर रहे हैं | आपने अळग-अळग उतने ही ब्रहमण्डोंका 
रूप सी धारण कर जिया था, परन्तु अब आप केवळ 
अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे दी शेष राइ गये हैं ॥१८॥ 

जो जेग भज्ञानवश आपके Sera नहीं जानते, 
उन्हींको आप प्रकृतिमें स्थित जीवके रूपसे प्रतीत होते 
हैं और उनपर अपनी मायाका परदा डाळकर सृष्टिके 
समय मेरे ( बरहम ) रूपसे, पाळनके समय अपने (विष्णु) 


खूपसे और संहारके समय रुद्रके wei प्रतीत द्वोते 
हैं॥ १९॥ प्रमो आप सारे जगतूके खामी और विधाता है! 
अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु-पक्षी 
और जलूचर आदि योनियोंमे अवतार ग्रहण करते हैं---इस- 
छिये कि इन wath द्वारा दुष्ट पुरुषोंका घमड तोड दें 
और सत्पुरुषोपर अनुग्रह करें ॥ २० ॥ मगवन्‌ | आप 
अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप 
अपनी योगमायाका विस्तार करके ळीळा करने ond है, 
उस समय त्रिलोकीम ऐसा कौन है, जो यह जान सके 
कि आपकी लीछा कहॉ, किसलिये, कब और कितनी 
होती है ॥ २१ ॥ इसळिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ खप्नके 
समान असत्य, अज्ञानरूप और दुःख-पर-दुःख देनेवाला 
है | आप परमानन्ड, परम ज्ञानरूप एवं अनन्त है | 
यह मायासे उत्पन एवं विळीन होनेपर भी आपमे आपकी 
सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होता है ॥ २२ ॥ प्रभो! 
आप ही एकमात्र सत्य हैं। क्योंकि आप सबके आत्मा 
जो हैं । आप पुराणपुरुष AAR कारण समस्त जन्मादि 
बिकारोंसे रहित हैं । आप खयप्रकाश हैं, इसळिये देश, 
काळ और वत्तु--जो परप्रकाश हैं---किसी प्रकार 
आपको सीमित नहीं कर सकते । आप उनके भी आदि 
प्रकाशक हैं । आप अविनाशी होनेके कारण नित्य है | 
आपका आनन्द अखण्डित है । आपमें न तो किसी 
प्रकारका मछ है और न अभाव । आप पूर्ण, एक हैं । 
समस्त उपाधियोंसे मुक्त होनेके कारण आप असृतखरूप 
हैं ॥ २३ ॥ आपका यह ऐसा खरूप समस्त जीर्वोका 
ही अपना खरूप है | जो गुरुरूप सूर्यसे तल्लज्ञानरूप 
दिव्य दृष्टि श्रात्त करके उससे आपको अपने खरूपके 
रूपमे साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार-सागर- 
को मानो पार कर जाते हैं। ( संसार-सागरके झूठा 
होनेके कारण इससे पार जाना भी अविचार-दशाकी 
दृष्टिसे ही है ) || २४ ॥ जो पुरुष परमात्माको आत्माके 
रूपमें नहीं जानते, उन्हें उस भज्ञानके कारण ही इस 
नामरूपात्मक निखिल प्रपक्चकी उत्पत्तिका श्रम हो जाता 
है | किन्तु ज्ञान होते ही इसका आत्यन्तिक प्रलय हो 
जाता है | जैसे रस्सीमे श्रमके कारण दवी सॉपकी प्रतीति 
दोती है और अमके निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो 
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जाती दै ॥ २५ ॥ संसार-सम्बन्धी बन्धन और उससे 
मोक्ष--ये दोनों ही नाम अज्ञानसे कल्पित हैं । वास्तव- 
में ये भज्ञानके ही दो नाम हैं ! ये सत्य और ज्ञानखरूप 
परमात्मासे मित्र अस्तित्व नहीं रखते । जैसे सूर्यमें दिन 
और रातका मेद नहीं है, वैसे ही विचार करनेपर 
अखण्ड चित्खरूप केवल शुद्ध आत्मतत्रमे न बन्धन है 
और न तो मोक्ष ॥ २६ ॥ मगवन्‌ | कितने भाश्चर्यकी 
बात है. कि आप हैं अपने आत्मा, पर ळोग आपको 
पराया मानते हैं । और शरीर आदि हैं पराये, किन्तु उनको 
आत्मा मान बैठते है| और इसके बाद आपको कहीं 
अलग ढूँढ़ने emt है | मळा, अज्ञानी जीवोंका यह 
कितना बड़ा अश्ञान है | २७ ॥ हे अनन्त | आप तो 
सबके अन्तःकरणमे ही विराजमान दै | इसलिये संतळोग 
आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका 
परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको Fea हैं । 
क्योंकि यधपि रस्सीमे साँप नहीं है, फिर मी उस प्रतीयमान 
साँपको मिथ्या निश्चय किये बिना wer, कोई सत्पुरुष 
सच्ची रस्सीको बैसे जान सकता है ! ॥ २८ ॥ 
अपने भक्तजनोंके हृदयमें स्वयं स्फुरित होनेवाळे 
सगत्रन्‌ | आपके ज्ञानका स्वरूप और महिमा ऐसी ही 
है, उससे अश्ञानकल्पित जगतका नाश हो आता है । 
फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरणकमलोंका तनिक- 
सा भी कृपा-असाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत 
हो जाता है--वही आपकी सचिदानन्दमयी महिमाका 
तत्र जान सकता है | दूसरा कोई भी ज्ञान-बैराग्यादि 
साधनरूप अपने प्रयक्नसे बहुत काळतक कितना मी 
अनुसन्धान करता रहे, बह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान 
नहीं प्राप्त कर सकता॥ २९॥ इसडिये भगवन्‌ | मुझे इस 
जन्मरमे, दूसरे अन्ममें अथवा किसी पद्चुयक्षी आदिके जन्ममे 
भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासमिंसे कोई 
एक दास हो जाउँ और फिर आपके चरणकमर्लोकी 
सेवा कर ॥ ३० ॥ मेरे स्वामी ! जगतके बड़े-बड़े यज्ञ 
सूडिके प्रारम्मसे लेकर अबवक आपको पूर्णतः तृप्त न 
कर सके | परन्तु आपने मकी गायों और खाळिनोकि 
बछडे एवं बालक बनकर उनके स्तनोंका अमृत-सा दूध 
बड़े उमंगसे पिया है | वास्तवमे उन्हींका जीबन सफळ 
है, वे दी अत्यन्त धन्य हैं॥ ३१ ॥ अहो, नन्द आदि 


ब्रजवासी गोपोंके धन्य भाग्य हँ । वारवमे उनका जहो- 
भाग्य है | क्योंकि परमानन्दखरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म 
आप उनके अपने सगे-सम्बन्धी और सुद्‌ हैं ॥ ३२॥ 
हे अच्युत | इन वजवासियोके सौमाग्यकी महिमा तो 
अलग रही--मन आदि ame इन्द्रियोंके अधिष्ठातु- 
देवताके WH रहनेवाले महादेव आदि इमळोग बड़े ही 
भाग्यवान्‌ हैं । क्योंकि इन त्रजवासियोकी मन आदि 
ग्यारद्द इन्द्रियोंको प्याळे बनाकर इम आपके चरणकमर्ले- 
का अमृतसे भी मीठा, मदिरासे भी मादक मधुर मकल्द- 
रस पान करते रहते हैं । जब उसका एक-एक इन्द्रियसे 
पान करके हम धन्य-पन्य हो रहे हैं, तब समस्त इन्दिर्यो- 
से उसका सेवन करनेवाले ब्रजवासियोंकी तो बात ही 
क्या है ॥ ३३ ॥ प्रभो ! इस ब्रजमूमिके किसी वनमें 
और विशेष करके गोकुळ्मे किसी भी योनिमें जन्म हो 
जाय, यही हमारे ळ्यि बड़े सौमाग्यकी बात होगी! 
क्योंकियहोँ जन्म दो जानेपर आपके किसी-न-किसी प्रेमी 
के चरणोंकी घूळि अपने ऊपर पड़ ही जायगी | प्रभो! आपके 
प्रेमी अरजबासियोंका सम्पूर्ण जीवन आपका दी जीवन है। 
आप ही उनके जीवनके एकमात्र सर्व हैं। इसडिये उनके 
चरणोंकी घूळि मिळना आपके ही चरणोंकी धूछि 
मिळना है. । और आपके 'चरणोंकी घूलिको तो glee भी 
अनादि काठसे अवतक ge ही रही है॥ ३४ ॥ 
देवताओकि भी आराध्यदेव प्रभो ! इन ब्रजवासिरयोको 
इनकी सेवाके बदलेमें आप क्या फळ देंगे ? सम्पूर्ण 
फेके फलस्वरूप ! आपसे बढ़कर और कोई फछ तो 
है ही नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहाहै। 
आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर san नदीं हो 
सकते | क्योंकि आपके स्वरूपको तो उस पूतनाने भी 
अपने सम्बन्धियो---अधासुर, बकासुर भादिके साथ ग्रा 
कर लिया, जिसका केवळ देष ही साध्वी ज्रीका या, पर 
जो हृदयसे महान्‌ नूर थी । फिर, जिन्होंने अपने घर, 
घन, सजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन--सब 
कुछ आपके ही चरणोमे समर्पित कर दिया है, जिनका 
सब कुछ आपके दी किये दै, उन ब्रजबासियोंको भी 
बही फळ देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं ॥२५॥ 
सब्विदानन्दखरूप श्यामधुन्दर ! तमीतक राग-देष आदि 
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दोष चोरोंके समान सर्व अपहरण करते रहते हैं, 
तमीतक धर और उसके सम्बन्धी कैदकी तरह सम्बन्ध- 
के बन्धर्नोमे बाँध रखते हैं और तमीतक मोह पैरकी 
वेडियोंकी तरह जकडे रखता है---जबतक जीव आप- 
का नहीं हो जाता ॥ ३६ ॥ ग्रमो ! आप विश्वके 
बखेडेसे सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त- 
जनोंकी अनन्त आनन्द वितरण करनेके लिये पृथ्वीमें 
अवतार लेकर विश्वके समान ही ळीलाविळासका विस्तार 
करते हैं ॥ ३७ ॥ मेरे खामी | बहुत कहनेकी आवरय- 
कता नहीं--जो ढोग आपकी महिमा जानते हैं, वे 
जानते रहें; मेरे मन, चाणी और ञ्रीर तो आपकी 
महिमा जाननेमें सर्वथा असमर्थ हैं॥ ३८ | सब्चिदानन्द- 
खूप श्रीकृष्ण | आप सत्रके साक्षी हैं | इसलिये आप 
सब कुछ जानते हैं | आप समस्त जगतके खामी हैं । 
यह सम्पूर्ण प्रपञ्च आफ्ने ही स्थित है। आपसे मैं और 
क्या कहूँ ! भब आप मुझे खीकार कीजिये | मुझे अपने 
लोकमें जानेकी आज्ञा दीजिये | ३९ || सरके मन-प्राण- 
को अपनी रूप-माधुरीसे आकर्षित करनेवाले श्यामधुन्दर ! 
आप यहुबंशरूपी कमळको विकसित करनेवाले सूर्य हैं। 
mat | पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पश्चरूप समुद्रकी 
अमिदृद्वि करनेवाले चन्द्रमा मी आप ही हैं | आप 
पाजण्डियोंके धर्मरूप रात्रिका घोर अन्धकार नए करनेके 
छिये सूर्य और चन्द्रमा दोनेकि ही समान हैं | प्रथ्वीपर 
रहनेवाले राक्षसोके नष्ट करनेवाले आप चन्द्रमा, सूर्य 
आदि समस्त देवताओंके भी परम पूजनीय हैं | भगवन्‌! 
मैं अपने जीवनभर, महाकल्पपर्यन्त आपको नमस्कार ही 
करता रहूँ ॥ ४० ॥ 

श्रीश्यकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | संसारके रच- 
यिता बझाजीने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
की | इसके बाढ उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके उनके 
चरणों प्रणाम किया और फिर अपने गन्तब्य स्थान 
सत्यरोकमे चले गये ॥ ४१ || त्रझाजीने बछ्डों और 
स्वालवाळोंको पहले ही यथास्थान पहुँचा दिया था | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अह्माजीकोी विदा कर दिया और बछडों- 
को लेकर यमुनाजीके पुढिनपर आये, जहा वे अपने 
सखा म्वाळनालोंको पहले छोड़ गये थे ॥ ४२॥ परीक्षित्‌! 
अपने जीवनसर्वे्--मणवल्ळम श्रीक्षष्णके विवोगमे 


यद्यपिं एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाळबालोंको 
चह समय आधे क्षणके समान जान पडा | क्यों न हो, 
वे भगवानकी विश्वविमोहिनी योगमायासे मोहित जो हो 
गये थे।। 9३ ॥ जगतके समी जीव उसी मायासे मोहित 
होकर Te और आचायेकि बार-बार समझानेपर भी 
अपने आत्माको निरन्तर भूले हुए हैं | वासवे उस 
मायाकी ऐसी ही शक्ति है | मळा, उससे मोहित होकर 
जीव यहाँ क्या-क्या नहीं मूल जाते हैं १ | ४४ ॥ 

परीक्षित्‌ | मगत्रान्‌ श्रीकृष्णको देखते ही खाळ्यालोने 
बड़ी उतावलीसे कहा--'भाई | तुम मले आये । खागत 
है, खागत | अमी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी 
नहीं खाया है । आओ, इधर आओ, आनन्दसे भोजन 
करो? ॥ ४५ ॥ तब हँसते हुए भगवाबने ग्वाळबाळोके 
साथ भोजन किया और उन्हें अधाहुरके शरीरका ढाँचा 
दिखाते हुए aad अजमें लैट आये ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्णके सिरपर मोरपंखका मनोइर मुकुट और घुँघराले 
बाळेंम घुन्दर-घुन्द्र BEE महँकते हुए पुष्प गुँथ रहे 
थे । नयी-नयी रंगीन धातुओंसे श्याम शरीरपर चित्रकारी 
की इई थी । चे चढते समय रास्तेमें उच्च खरसे कमी 
बॉघुरी, कमी पत्ते और कमी सींग बजाकर वाद्योत्सवमे 
मग्न हो रहे हैं । पीछे-पीछे mene उनकी छोकपावन 
कीर्तिका गान करते जा रहे है । कमी वे नाम ले-छेकर 
अपने बछड़ोंको पुकारते, तो कमी उनके साथ ay 
ळडाने छाते । मार्गके दोनों ओर गोपियों खड़ी हैं; जब 
वे कमी RS नेत्रोसे उनकी नजरमे नजर मिळा देते 
हैं, तब गोपियाँ आनन्द-सुध हो जाती हैं। इस 
प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णने गोष्ठमें प्रवेशा किया || ४७ || 
परीक्षित्‌ ! उसी दिन बाल्कोने ब्रजमें जाकर कहा कि 
“आज यशोदा मैयाके जाडले नन्दनन्दने बनमें एक 
बडा मारी अजगर मार डाछ दै और उससे हमलोगोंकी 
रक्षा की है? ॥ ee ll 

राजा परीक्षित्ने कहा- ब्रह्मन्‌ । ब्रजवासियोके 
fot श्रीकृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरेके पुत्र थे । 
फिर उनका श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ ! 
ऐसा प्रेम तो उनका अपने बाढकोंपर भी ges कमी नहीं 


कारण है ! ॥ ४९ ॥ 
शरीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ | संसारके समी 
प्राणी अपने भातमासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं । 
पुत्रसे, धनसे या और किसीसे जो प्रेम होता है--वद्द 
तो इसलिये कि वे वस्तुएँ अपने आत्माको प्रिय लगती 
हैं॥ ५० ॥ राजेन्द्र यही कारण है कि समी आणियोका 
अपने आत्माके प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने 
कहलानेवाले पुत्र, धन और गृह आदिमे नही होता ॥ ५१॥ 
aaa | जो लेग देहको ही आत्मा मानते हैं, वे भी 
अपने शरीरसे जितना प्रेम करते हैं, उतना ग्रेम शरीरके 
सम्बन्धी पृश्न-मित्र आदिसे नहीं करते ॥ ५२ ॥ जब 
बिचारके द्वारा यह माम हो जाता है कि “यह शरीर 
मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा दै? तब इस शरीरसे मी 
आत्माके समान प्रेम नहीं रहता | यही कारण है कि 
इस देहके जीर्ण-शीर्ण हो जानेपर भी जीनेकी भाशा 
प्रबळ रूपसे बनी रहती है ॥ ५३ ॥ इससे यह बात 
सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मासे द्वी सबसे 
बढ़कर प्रेम करते हैं और उसीके लिये इस सारे चराचर 
जगतूसे भी प्रेम करते हैं ॥ ५४ ॥ इन श्रीकृष्णको ही 
तुम सब आत्माओंका आत्मा समझो | संसारके कल्याणके 
छिये दी योगमायाका आश्रय लेकर वे यहाँ देहघारीके 
समान जान पढ़ते है ॥ ५५॥ जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वास्तविक स्वरूपको जानते हैं, उनके लिये तो इस 


हुआ या ! आप कृपा करके बतळाइये, इसका क्या परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो मगवत्त्वरूप हैं, 
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सभी श्रीकृष्णस्वरूप ही हैं । श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
और कोई प्राकृत-भग्राकृत वस्तु दै ही नहीं ॥ ५६ ॥ 
समी बस्तुओंका अन्तिम रूप अपने कारणमें स्थित होता है। 
उस कारणके मी परम कारण हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण | तव मळा 
बताओ, किस वस्तुको श्रीकृप्णसे मित्र बतलायें ॥५७॥ 
जिन्होंने पुण्यकीर्ति मुकुन्द मुरारीके पटपछवकी नौकाका 
आश्रय लिया है, जो कि सप्पुरुषोंका ae है, 
उनके लिये यह भव-सागर बछडेके खुरके गढेके समान 
है । उन्हें परमपढकी प्राप्ति हो जाती है और उनके लिये 
बिपत्तिर्योका निवासस्थान--यह संसार नहीं रहता॥५८॥ 


परीक्षित्‌ | तुमने मुझसे पूछा या कि भगवानके 
पाँच बर्षकी लीळा ग्वालबाळोने छठे ahi कैसे कही, 
उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतळा दिया | ५९ || 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ग्वाळबाळोंके साथ वनकीड़ा, STAT 
को मारना; दरी-हरी वाससे युक्त मूमिपर बैठकर भोजन 
करना, अप्राकृतरूपधारी बछडे और गखाळवाळोंका प्रकट 
होना और जद्याजीके द्वारा की हुई इस महान्‌ स्तुतिको जो 
अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ६० ॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार श्रीकृष्ण और बळरामने कुमार- 
अवस्थाके अनुरूप आँखमिचौनी, सेतुबन्धन, बरकी 
ai उछछना-कूदना आदि अनेकों Seay करके अपनी 
कुमार-अवस्था त्रजमे ही त्याग टी ॥ ६१ ॥ 


A 
ical अध्याय 
घेचुकासुरका उद्धार और ग्वाळघाळोको कालियनायके विधसे धचाना 

औद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | अब बळराम सुन्दर, तदनन्तर बळराम और पिर श्रीक्षष्णके यशका गान 
और ttt पौगण्ड-अवस्थामे अर्थात्‌ छठे वर्षमेंग्रवेश करते इए म्वाळबार-इस प्रकार विहार करनेके लिये उन्होंने 
किया | अब उन्हें ANE चरानेकी स्वीकृति मिड गयी । उस वनमें प्रवेश किया ॥ २॥ उस वनमें कही तो मीरे 
बे अपने सखा खाळबाळेकि साथ गौएँ चरात हुए इन्दा- बडी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं Gee हरिन 
adi जाते और अपने quit बृन्दावनको अत्यन्त चौकडी भर रहे थे और कही सुन्दर सुन्दर पक्षी चहक 
पावन करते ॥ १ ॥ यह बन गौओके छिये ated रहे थे । बड़े ही झुन्दर सुन्दर सरोवर थे, जिनका जड 
घाससे युक्त एवं रंग-बिरंगे पुष्योंकी खान हो रहा था । महामार्जेके हृदयके समान खन्छ और निर्मेछ था । 
भागे-आगे ANE, उनके पीछे-पीछे age बजाते हुए याम- उनमें खिळे डुए केके सौरमसे तुवासित होकर शीत 
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मन्द-सुगन्ध वायु उस वनकी सेवा कर रद्दी थी । इतना 
मनोहर था वह घन कि उसे देखकर भगवानने मन-ही- 
मन उसमें विहार करनेका संकल्प किया ॥३॥ पुरुषोत्तम 
भगवानने देखा कि बढ़े-बडे वृक्ष फळ और झर्लोके भारसे 
झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलोकी छाळिमासे 
आनन्दसे कुछ मुसकराते हुए-से अपने बढ़े भाई बलराम- 
जीसे कद्दा ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवसझिरोमणे | यों तो 
बड़े-बड़े देवता आपके चरणकम्ोंकी पूजा करते हैं; 
परन्तु देखिये तो, ये बुक्ष मी अपनी डाळियोंसे सुन्दर 
पुष्प और फरछोंकी सामग्री लेकर आपके चरणकमलमिं 
झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैँ || wat at हो, इन्होंने 
इसी सौमाग्यके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने- 
AAS अज्ञानका नाश करनेके ढिये ही तो दृन्दावन- 
amd wath nen की है | इनका जीवन धन्य 
है | ५॥ आदिपुरुष | यद्यपि आप इस बृन्दावनमें 
अपने ऐश्वर्यरूपको छिपाकर बाढकोकी-सी ser कर 
देवको पहचानकर यहाँ भी प्राय; मौरीकि रूपमें आपके 
अुवन-पावन यशका निरन्तर गान करते हुए आपके 
मजनर्मे छगे रहते हैं । वे एक क्षणके लिये भी आपको 
नहीं छोड़ना चाइते ॥ ६ ॥ भाईजी ! बाखनमें आप 
ही स्तुति करने योग्य हैं । देखिये, आपको अपने घर 
आया देख ये मोर भापके दर्शनोंसे आनन्दित होकर 
नाच रहे है | हरिनियाँ मृगनयनी गोपियोकि समान अपनी 
प्रेममरी तिरछी चितबनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर 
रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं । ये कोयळें अपनी 
मधुर कुकुट ध्वनिसे आपका कितना सुन्दर खागत 
कर रही हैं ! ये वनवासी होनेपर मी धन्य हैं | क्योंकि 
सत्युरुषोंका समाव ही ऐसा ह्ोता है कि वे घर आये 
अतिधिको अपनी प्रियसे प्रिय वस्तु मेंट कर देते है।७॥ 
आज यहाँकी मूमि अपनी हरी-डरी धासके साथ आपके 
चरणका स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही दै । यहे वृक्ष, 
wang और झाडियॉ आपकी अेंगुल्यिंका स्पर्श पाकर अपना 
अद्दोमाण्य मान रही है। आपकी दयाभरी चितवनसे 
नदी, पर्वत; पशु, पक्षी--सब कृतार्थ हो रहे हैं. और 
बनेकी गोपियों आपके बक्षःस्यठ्का स्पर प्राप्त करके, 


६९ 


जिसके ळ्यि खय लक्ष्मी मी लालायित रहती हैं, घन्य- 
घन्य हो रही हैं ॥ ८ ॥ 

आशुकदेचजी कहते है--परीक्षित्‌ । इस प्रकार 
परम सुन्दर इन्दावनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत 
ही आनन्दित हुए। वे अपने सखा ग्वाळवाळोंके साथ 
गोवर्धनकी तराईमें, यमुनातटपर गौर्थोको चराते इए अनेकों 
प्रकारकी Ges करने ऊगे ॥ ९ || एक ओर ग्वाळवाल 
भगवान्‌ श्रीकृषाके चरित्रोंकी मधुर तान छेडे रहते है, 
तो दूसरी ओर बलरामजीके साथ वनमाळा पहने हुए 
श्रीकृष्ण मतवाळे मौरोंकी सुरीछी गुमगुनाहठमें अपना 
खर मिळाकर मधुर संगीत अळापने खाते हैं ॥ १० Ul 
कमी-कमी श्रीकृष्ण कूजते हुए राजइंसोके साथ खयं भी 
कूजने ond हैं और कमी नाचते इए मोरोके साथ खयं 
मी ठुमुक-डुसुक नाचने ठगते हैं और ऐसा नाचते है कि 
मयूरको उपद्वासास्पद बना ठेते हैं ॥११॥ कमी मेधके 
समान गम्मीर वाणीसे दूर गये हुए पञ्चओंको उनका 
नाम ले-ळेकर बडे प्रेमले पुकारते हैं । उनके कण्ठकी 
मधुर ध्वनि छुनकर गायों और ग्वाळवालोंका चित्त भी 
अपने बरामें नहीं रहता ॥ १२ ॥ कमी चकोर, aT 
(काकु), चकवा, मरदूळ और मोर आदि पक्षियाँकी- 
सी बोली बोळते तो कमी बाघ, सिंह आदिकी गर्जनासे 
डरे इए जीवकि समान खयं भी भयमीतकी-सी der 
करते ॥ १३ ॥ जब बळरामजी खेलते-लेछते थककर 
किसी खाल्बालकी गोदके तकियेपर सिर रखकर लेट जाते, 
तब श्रीकृष्ण उनके पैर दबाने काते, पंखा झळने छगते 
औरइस प्रकार अपने बड़े भाईकी यकाषट दूर करते ॥ १ ४॥ 
जब र्वाळ-बाळ नाचने-गाने STA, अथवा ताळ ठोक-ठोक- 
कर एक दूसरेसे geet लडने छगते, तब श्याम और राम 
दोनों भाई दाथमे दाथ डालकर खड़े हो जाते और हँस- 
हँसकर TEATS? करते ॥ १५ || कमी-कमी खय श्रीकृष्ण 
भी ग्वाल्यालोके साथ कुर्ती छड़ते-छड़ते थक जाते तथा 
किसी छुन्दर Tah नीचे कोमळ पल्लवोंकी सेजपर किसी 
माळबाळकी गोदमें सिर रखकर लेट जाते ॥ १६॥ 
परीक्षित्‌ | उस समय कोई-कोई पुण्यके मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
खाळवाळ महात्मा श्रीकृष्णके चरण दबाने लगते और 
दूसरे निष्पाप बालक उन्हे बडे-बड़े फ्तों या अँगोछियसि 
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पंखा झळने छगते ॥ १७ ॥ किसी-किसीके हृदयमें प्रेमकी 
धारा उमड़ आती तो वह धीरे-धीरे उदारशिरोमणि 
परममनखी श्रीकृष्णकी छीलर्ओेके अनुरूप उनके मनको 
प्रिय छगनेवाले मनोहर गीत गाने छगता ॥ १८॥ 
मगवानूने इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐअर्यमय 
wera छिपा रक्खा था । वे ऐसी ढीडाएँ करते, 
जो ठीक-ठीक गोपबालकोकी-सी ही माळम पडती । 
ei भगवती oot जिनके चरणकमर्लोकी सेवामें dea 
रहती हैं, वे ही भगवान्‌ इन ग्रामीण बाढकोकि साथ 
बडे प्रेमसे ग्रामीण खेळ खेळा करते थे | परीक्षित्‌ | 
ऐसा होनेपर मी कभी-कभी उनकी ऐश्वर्यमयी det 
मी प्रकट हो जाया करतीं ॥ १९ ॥ 


बळरामजी और श्रीकृष्णके सखाओंमें एक प्रधान गोप- 
बाळक ये श्रीदामा | एक दिन उन्होंने तथा सुबळ और 
स्तोकक्कष्ण ( छोटे कृष्ण ) आदि खवालबालेंने इयाम और 
रामसे बडे प्रेमके साथ कहा---॥२०॥ 'इमछोगोंको सर्वदा 


रहा है | तुम हमें वे फल अवशय feet | दाउ 
दादा | हमें उन neat वडी उत्कट अमिषा है | 
आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चल्यि ॥ २६॥ 
अपने सखा STS यह वात सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बळरामजी दोनों हँसे और फिर उन्द प्रसन 
करनेके लिये उनके साथ ताउतरनके लिये चल पड़े | २७। 
उस वनमें पहुँचकर वछरामजीने अपनी AIA उन ताइके 
पेडोंको पकड़ ल्या और aad हाथीके वच्चेके समान 
उन्हें बड़े जोरसे हिळाकर बहुत-से फळ नीचे fia 
दिये ॥२८॥ जब TI रूपमें रहनेवाले दैत्यने फर्के 
गिरनेका शब्द सुना, तब वह पर्वतोके साय सारी एथी- 
को कॅँपाता हुआ उनकी ओर दौडा ॥ २९ || वह बढ़ा 
बलवान्‌ था | उसने वडे वेगसे बलरामजीके सामने भाकर 
अपने पिछले पैरोंसे उनकी छातीमें godt मारी और 
इसके बाद बह दृष्ट बडे जोरसे रेंकता हुआ ale हट 
गया || ३० ॥ राजन्‌ | वह गधा क्रोघर्मे भरकर फिर 


सुख पहुँचानेवाले बळरामजी ! आपके बाहु-बछकी तो कोई रेंकता हुआ दूसरी वार बलरामजीके पास पहुँचा और 


याह ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्रीकृष्ण | दुर्शेको 
नष्ट कर डाळना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँसे थोड़ी दी 
दूरपर एक बड़ा मारी वन है। बस,ठसमें पाँत-के-पाँतताडके 
वृक्ष भरे पड़े हैं ॥२१॥ षढाँ बहुत-से ताइके फळ पक- 
पककर गिरते रहते हैं और बहुत-से पहलेके गिरे हुए भी 
हैं। परन्तु वहाँ चेलुक नामका एक दुष्ट दैत्य रहता है। 
उसने उन फछोपर रोक छगा रक्खी है ॥२२॥ बळराम- 
जी और मैया श्रोक्षष्ण | बह दैत्य गघेके रूपमें रहता 
है | वह स्वयं तो बढ़ा बळ्वान्‌ है दी, उसके साथ और 
भी बहुत-से उसीके समान बलवान्‌ दैत्य उसी रूपमें 
रहते हैं || २३ || मेरे aged मैया | उस दैत्यने 
अबतक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं | यही कारण 
है कि उसके डरके मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते 
और पञ्चुपक्षी भी उस cnet नहीं जाते ॥ २४ || 
उसके फल हैं तो बड़े छुगन्धित) परन्तु हमने कमी नहीं 
खाये | देखो न, चारों ओर ot मन्द-मन्द घुगन्ध 
फैल रद्द दै | तनिक-सा ध्यान देनेसे उसका रस मिलने 
खाता है ॥ २५॥ श्रीकृष्ण | उनकी छुगन्धसे हमारा 
मन मोहित हो गया है और उन्हें पानेके जिये मचल 


उनकी ओर पीठ करके फिर बढे रोधसे अपने fies 
पैरोंकी दुळती चछायी ॥ ३१ ॥ वळरामजीने अपने 
एक ही द्वायसे उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे 
आकाशे घुमाकर एक ताड़के पेड़पर दे मारा | धुमाते 
समय ही उस Ta प्राणपखेरू उड़ गये थे ॥ ३२॥ 
उसके गिरनेकी चोटसे वह महान्‌ ताइका बृक्ष--जितका 
ऊपरी भाग बहुत विशाल था---खयं तो तडतडाकर 
गिर ही पढ़ा, सटे हुए दूसरे इक्षको भी उसने तोड 

एकन्दूसरेको गिराते इए बहुत-से ताढबृक्ष गिर पड़े॥३३॥ : 
बळरामजीके ळ्यि तो यह एक खेळ था | परतु उनके ' 
द्वारा फेके हुए गधेके शरीरसे चोट खा-खाकर वहाँ सब- 
के-सब ताइ हिळ गये | ऐसा जान पड़ा, मानो सबको 
झंश्चावातने झकझोर दिया हो ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ बछराम 
खयं जगदीश्वर हैं । उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे 
ही ओतप्रोत है, जैसे सूतोमें वज | तब भला, उनके 
ज्यि यह कौन आइचर्यक्री बात है ॥ ३५ ॥ उस समय 
चेनुकाघुरके ALY अपने भाईके मारे जानेसे करोधके 
मारे आगबबूठा हो गये । सव-के-सब गधे बळरामजी 
और श्रीकृष्णपर बड़े वेगसे टूट पढ़े | ३६॥ राजन्‌! ' 


गोंधूलि-धूसरित धुरलीधर 
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उनमेंसे जो-जो पास आया, उसी-उसीको बळ्रामजी और 
श्रीकृष्णने खेल-खेलमें द्वी पिछले पैर पकड़कर ताळ्इ्षो- 
पर दे मारा |३७॥ उस समय AE भूमि ताडके फर्छोसे 
पट गयी और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्योंके प्राणद्दीन 
TA भर गयी । जैसे बादळोंसे आकाश ढक गया 
हो, उस भूमिकी वैसी ही शोमा होने छगी || ३८॥ 
वलरामजी और श्रीक्ष्णकी यदद मङ्गठमयी ढीळा देखकर 
देवतागण उनपर GS बरसाने छगे और बाजे बजा- 
बजाकर स्तुति करने छगे ॥३९॥ जिस दिन घेतुकाएुर 
मरा, उसी दिनसे ढोग निडर होकर उस बनके ताळफछ 
खाने छगे तया पञ्च मी खच्छन्दताके साथ घाउ चरने 
लगे ॥ ४० ॥ 

इसके बाद कमलदल्छोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े 
भाई बळरामजीके साथ ATA आये । उस समय उनके 
साथी ERS उनके पीछे-पीछे चळते इए उनकी स्तुति 
करते जाते थे | क्यों न हो; भगवानकी जीलाओंका 
श्रवण-कीर्तन दी सबसे बढ़कर पवित्र जो है ॥ ४१ ॥ 
उस समय श्रीकृप्णकी Faas अडकोंपर गौओंके WA 
उड़-उड़कर धूलि पड़ी इई थी, सिरपर मोरपंखका मुकुट 
या और ae घुन्दर-सुन्दर जंगली पुण HA हुए थे । 
उनके नेत्रोंम मधुर चितवन और मुखपर मनोहर मुसकान 
थी | वे मधुर-मधुर मुरळी बजा रहे थे और साथी खाळवाळ 
उनकी fea कीर्तिका गान कर रहे थे | बंशीकी धनि 
सुनकर बहुत-सी गोपियॉ एक साथ gt ATS बाहर 
निकछ; आयीं | उनकी ऑखे न जाने कबसे श्रीकृष्णके 
दर्शनके छिये तरस रही थीं || ४२ ॥ गोपियोंने अपने 
नेत्ररूप SATS भगवानके मुखारविन्दका मकरन्द-रस 
पान करके दिनमरके Peat जळन शान्त की | और 
भगवानूने मी उनकी ळाजमरी हँसी तथा विनयसे युक्त 
iad तिरछी चितवनका सत्कार खीकार करके ब्रअमें 
प्रवेश किया || ४३॥ उधर यशोदा मैया और रोहिणी- 


जीका हृदय बात्सल्यस्नेहसे उमड़ रहा था । उन्होंने श्याम 
और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छाके अनुसार तथा 
समयके अनुरूप पहलेसे दी सोच-सेजोकर we हुई 
वस्तु उन्हें खिलायों-पिलायीं और पहनाया ॥ ४४ tl 
माताओंने तेळ-उबटन आदि ळकर स्नान कराया | 
इससे उनकी दिनभर धूमने-फिरनेकी मार्गकी थकान दूर 
हो गयी | फिर उन्होंने घुन्द्र वत्न पहनाकर दिव्य पुष्पोकी 
आला पहनायी तथा चन्दन ळगाया || ४५ ॥ तत्पश्चात्‌ 
दोनों भाइयोनि माताओंका परोसा हुआ खादिष्ट अन्न 
मोजन किया | इसके बाद बढ़े छाड़-प्यारसे दुलार-दुळार- 
कर यशोदा और रोहिणीने उन्हें घुन्दर शब्यापर सुळाया | 
श्याम और राम बढे आरामसे सो गये ॥ 9६ Ul 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार पृन्दावनमें अनेकों 
Seng करते | एक दिन अपने सखा गालबालेंके साथ 
वे यपुनातटपर गये । राजन्‌ | उस दिन बळरामजी 
उनके साथ नहीं थे ॥ ४७ ॥ उस समय ज्येष्ठ-आषाढके 
घामसे AE और खाळबाळ अत्यन्त पीडित हो रहे थे-। 
प्याससे उनका कण्ठ सूख रहा था । इसळिये उन्होंने 
यमुनाजीका विषैछा जळ पी छिया || ४८॥ परीक्षित्‌ | 
होनहारके वश उन्हें इस बातका ध्यान ही नहीं रहा 
था | उस AAS जल्के पीते ही सब गौएँ और खाल- 
वाळ प्राणहीन होकर यमुनाजीके तटपर गिर पड़े ॥ ४९ ॥ 
उन्हें ऐसी अवस्थामे देखकर योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृप्णने अपनी अमृत वरसानेवाळी cite उन्हें जीवित 
कर दिया । उनके खामी और सर्वख तो एकमात्र 
श्रीकृष्ण द्वी थे ॥ ५० ॥ परीक्षित्‌ | चेतना आनेपर वे 
सब यमुनाजीके तठपर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित 
होकर एक-दूसरेकी ओर देखने ST ॥ ५१ ॥ राजन्‌] 
अन्तम उन्होंने यही निश्चय किया कि हमळोग fader 
जळ पी लेनेके कारण मर चुके थे, परन्तु हमारे श्रीकृष्णने 
अपनी samen दृष्टिसे देखकर हमे फिरसे जिळ 
दिया है॥ ५२॥ 


सोलह अध्याय 
काळियपर छपा 


थौद्यकदेवजी फते है-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने देखा कि मद्दाविषधर काळिय नागने यसुनाजीका जळ 


ter कर दिया है | तब यमुनाजीको शुद्ध करनेके 
विचारसे TAA वहॉसे उस सर्पको विकार दिया ॥१॥ 


७१ 


औमझागवतं 


राजा परीक्षित्ने पूछ--अह्मत्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
यमुनाजीके अगाध जळमे किस प्रकार उस सर्पका दमन 
किया * फिर काल्य नाग तो जळ्चर जीव नहीं या; 
ऐसी दशामे वह अनेक युगोतक जळमे क्यों और कैसे 
रष्वा ? सो बतलाइये ॥२॥ अहाखरूप महात्मन्‌ | भगवान्‌ 
अनन्त है | वे अपनी लीळा प्रकट करके खच्छन्द 
fe करते है | गोपाळरूपसे उन्होंने जो उदार set 
की है, वढ तो amet है । मळा, उसके 
सेवनसे कौन तृत हो सकता है! ॥ ३ ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कदा--परीक्षित्‌ | यसुनाजीमे 
कालिय नागका एक कुण्ड था | उसका जळ विषकी 
गर्भासि खौळता रहता था | alas कि उसके ऊपर 
उड़नेवाले पक्षी भी झुलसकर उसमे गिर जाया करते थे ol 
उसके AS जळकी उत्ताळ तरङ्गोका स्पर्श करके तथा 
उसकी छोटी-छोटी बूँदे केकर जब वायु बाइर आती 
और तटके धास-पात, धृक्ष, पशु-पक्षी आदिका स्पर्श 
करती, तब वे उसी समय मर जाते थे॥ ५ ॥ परीक्षित्‌! 
मगवानूका अबतार तो दुशेका दमन करनेके लिये होता 
ही है | जब उन्होंने देखा कि उस साँपके विषका वेग 
बड़ा प्रचण्ड ( भयकर ) है और वह भयानक विष ही 
उसका ALAS हैं तथा उसके कारण मेरे aren 
स्थान यमुनाजी भी दूषित हो गयी हैं, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी कमरका फेटा कसकर एक बहुत ऊँचे 
कदम्बके बुक्षपर चढ़ गये और वहॉसे ताळ ठोंककर उस 
BRS जळमे कूद पड़े ॥ ६॥ यमुनाजीका जळ सॉपके 
विषके कारण पहलेसे ही Ste रहा था | उसकी तरङ्गे 
BOTA और अत्यन्त WRT उठ रही थीं | पुरुषोत्तम 
मावान्‌ श्रीक्कप्णके कूद पढ़नेसे उसका जळ और मी 
उछछने छगा | उस समय तो कालियदद्दका जळ इपर- 
उधर उछलकर चार सौ ह्वाथतक Se गया ! अचिन्त्य 
अनन्त बळशाढी भगवान्‌ श्रीकृष्णके ळिये इसमें कोई 
आश्चर्यकी वात नहीं है ॥ ७ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण काछियदमे कूदकर अतुछ बळशाळी मतवाळे 
गजराजके समान जळ उछाळने ऊगे | इस प्रकार जळ- 
क्रीडा करनेपर उनकी भुजाओकी ठक्करसे जढम बड़े 
जोरका शब्द होने छगा | ऑखसे ही सुननेवाळे कालिय 
तागने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास- 


खानका तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सदन न हुआ। 
वह चिढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने आगया ॥ ८ || 
उसने देखा कि सामने एक सॉवळा-सलोना बालक है | 
वर्षोकाठीन मेधके समान अत्यन्त सुकुमार शरीर है, उसे 
लगकर as हटनेका नाम ही नहीं लेती | उसके वक्ष:- 
SOK एक Greet रेखा- -श्रीव्सका चिह है और 
बह पीछे रंगका बल्न धारण किये हुए है । बढ़े मधुर एवं 
मनोहर मुखपर मन्द-मन्द मुसकान अत्यन्त शोमापमान 
हो रही है । चरण इतने सुकुमार और सुन्दर हैं, मानो 
कमछकी गद्दी हो | इतना आकर्षक रूप होनेपर भी जब 
कालिय नागने देखा कि बाळक तनिक मी न डरकर इस 
बिबैले अळमे मौजसे खेल रहदा है, तब उसका क्रोध और 
सी बढ़ गया। उसने श्रीकृष्णको मर्मस्थानोमे डॅसकर 
अपने झरीरके बन्धनसे उन्हे जकड लिया ॥९॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नागपाइमें बॅधकर निश्चेष्ट हो गये । यह देखकर 
उनके प्यारे सखा ग्वाळबाळ बहुत ही पीडित हुए और 
उसी समय दुःख, पश्चात्ताप और waa मूछित होकर 
पृथ्वीपर गिर पडे | क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृदू, 
धन-सम्प्ि, क्ली, पुत्र, भोग और कामनाएँ---सब कुछ 
भगवान. श्रीकृष्णको ही समर्पित कर रक्खा था ॥१०॥ 
गाय, बैल, बछिया और बछडे बढ़े दुःखसे ढकराने छगे। 
श्रीकृष्णकी ओर ही उनकी टकरकी बैध रही थी | वे 
डरकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रो रहे हों। उस 
समय उनका शरीर हिंळता-डोलता तक न था॥ ११ ॥ 

इधर ब्रजमे पृथ्वी, आकाश और शरीरोमें बड़े AIR 
भयङ्कर तीनों प्रकारके उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस 
वातकी सूचना दे रहे थे कि बहुत दी शीघ्र कोई अशम 
घटना घटनेवाढी है ॥ १२ ॥ नन्दबाबा आदि गोपोने 
पहले तो उन अशकुनोंको देखा और पीछेसे यह जाना कि 
आज श्रीकृष्ण बिना बळरामके ही गाय चराने चले गये | 
वे भयसे व्याकुळ हो यये | १३ ॥ वे भगवाचूका प्रभाव 
नहीं जानते थे । इसीलिये उन अशकुनोंको देखकर 
उनके मनमे यह वात आयी कि आज तो श्रीकृष्णकी 
मृत्यु ही हो गयी होगी ! वे उसी क्षण दुःख, शोक कौर 
भयसे आतुर हो गये | क्यों न हो, श्रीकृष्ण ही उनके 
प्राण, मन और सर्व जो थे | १४॥ प्रिय परीक्षित! 
aah बाळक, वृद्ध और Ran खमाव गायों-जैसा 


अ० १६] 


दशम Sea 
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ही बात्सल्यपूर्ण था | वे मनमें ऐसी बात आते ही अत्यन्त 
दीन हो गये और अपने प्यारे कन्हैैयाको देखनेकी उत्कट 
छाळसासे TEN छोड़कर निकळ पडे ॥ १५ || बढराम- 
जी खयै wares खरूप और सर्वशक्तिमान हँ. । 
उन्होने जब ब्रजवासियोको इतना कातर और इतना 
आतुर देखा, तब उन्हें हँसी आ गयी । परन्तु वे कुछ 
बोले नहीं, चुप ही Vl क्योंकि वे अपने छोटे भाई 
श्रीकृष्णका प्रभाव मलीमाँति जानते थे ॥ १६ || त्रज- 
ARR अपने प्यारे श्रीकृष्णको ढूँढने ठगे | कोई अधिक 
कठिनाई न हुई; क्योकि मार्गम उन्हें मगवानके चरणचिह्द 
मिळते जाते थे। जौ, कमल, aga आदिसे युक्त होनेके 
कारण उन्हें पहचान होती जाती थी । इस प्रकार वे 
यमुना-तटकी ओर जाने लगे ॥ १७ ॥ 


परीक्षित्‌ | मार्गमे गौओ और दूसरोंके चरणचिह्दोंके 
बीच-बीचमें मगवानूके woke मी टीख जाते थे । 
उनमें कमळ, जौ, अडुश, वज और ध्वजाके fig बहुत 
ही स्पष्ट थे । उन्हें देखते हुए वे बहुत शीप्रतासे 
चले || १८ ॥ उन्होंने दूरसे ही देखा कि काळ्यिदहमे 
कालिय नागके शरीरसे बॅघे हुए श्रीकृष्ण चेशहीन हो 
रहे हैं । कुण्डके किनारेपर meme अचेत हुए पढ़े हैं 
और गौएँ, बैल, बछडे आदि वडे आर्तखरसे डकरा रहे 
हैं | यह सब देखकर वे सब गोप अत्यन्त व्याकुल और 
अन्तम मूर्कित हो गये ॥ १९ ॥ गोपियोंका मन अनन्त 
गुणगणनिछय भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमके रंगमें रंगा हुआ 
था। वे तो नित्य-निरन्तर मगवानूके der, उनकी 
मधुर मुसकान, ग्रेममरी चितवन तथा मीठी वाणीका ही 
स्मरण करती रहती थीं | जब उन्दोने देखा कि cA 
प्रियतम श्यामघुन्दरको काळे सॉपने जकड़ रक्खा है, तब 
तो उनके इदयमे बड़ा ही दुःख और बड़ी ही जजन हुई! 
अपने प्राणवल्‍ठम जीवनसर्ेखके बिना उन्हें तीनों छोक 
सूने दीखने छगे ॥ २० ॥ माता यशोदा तो अपने 
लाडळे TER पीछे काठियदहमें कूदने ही जा रही थी; 
परन्तु गोपियोंने उन्हें पकड़ छिया । उनके हृदयमें मी 
Sat ही पीड़ा थी । उनकी आँखेंसे मी मोँसुओंकी झडी 
छगी इई थी | सबकी आँखें भ्रीकृष्णके semen 
छगी थीं | जिनके शरीरमै चेतना धी, वे ब्रजमोइन 


था” ६6 १७-- 


श्रीकृष्णकी पूतना-व्ध आदिकी प्यारी-प्यारी ऐश्वर्यकी 
Sot कइ-कहकर यशोदाजीको धीरज Fert लगी! 
किन्तु अधिकांशतो मुर्देकी तरह पड़ ही गयी थीं॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ | नन्दवाबा आदिके जीत्रन-प्राण तो श्रीकृष्ण 
ही थे । वे stems जिये कालियदहमें घुसने ळगे | 
यह देखकर श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाले भगवान्‌ वळेराम- 
जीने किन्हींको समझा-बुझाकर) किन्डींको वळपूर्वक और 
किन्ददीको उनके इदयोमें प्रेरणा करके रोक दिया॥ २२॥ 

परीक्षित्‌ | यह सॉपके शरीरसे Fe जाना तो 
श्रीकृष्णकी मतुष्यों-जैसी एक छीला थी | जब उन्होंने 
देखा कि ब्रजके समी छोग खी और बच्चोंके साथ मेरे 
व्यि इस प्रकार अत्यन्त दुखी हो रहे हैं और सचमुच 
मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा मी नहीं है, तब वे 
एक मुहूततक सर्पके बन्धनमें रहकर बाहर निकल 
आये ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपना 
शरीर फुछाकर खूब मोटा कर ळ्या | इससे साँपका 
शरीर टूटने उगा । वह अपना नागपाश छोड़कर अछग 
खड़ा हो गया और क्रोधसे आगबवूळा हो अपने फण 
ऊँचा करळे फुफकारें मारने छगा | घात मिलते ही 
श्रीकृष्णपर चोट करनेके छिये बह उनकी ओर टकटकी 
लगाकर देखने छगा। उस समय उसके नथुनोसे विषकी 
फुहारें निकळ रही थीं । उसकी आँखें स्थिर थीं और 
इतनी जाळ-छाळ हो रही थीं, मानो भट्ठीपर तपाया हुआ 
खपडा हो । उसके Fed आगकी ees निकल रही 
थीं | २४ ॥ उस समय काढिय नाग अपनी दुइरी 
जीम ळपळपाकर अपने होठांके दोनों किनारोंको चाट 
रहा था और अपनी कराळ आँखोसि विषकी ज्वाला उग- 
छता जा रक्ष था | अपने वाहन गरुड़के समान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बढलने लगे । 
और वह सॉप भी उनपर चोट करनेका दाँव देखता 
हुआ पैंवरा बदळने लगा || २५ ॥ इस प्रकार पैंतरा 
बदळते-बटळते उसका बळ क्षीण हो गया | तव मगवानू 
श्रीकृष्णने उसके बडे-बडे सिरोंकी तनिक दवा दिया और 
उछछकर उनपर सवार हो गये | काल्यि नागके मस्तर्को- 
पर बहुत-सी sees मणियाँ थीं । उनके स्पर्शसे 
भगवानके चुकुमार तद्ओंकी छाछिमा और भी बढ़ 
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गयी | नृत्यगान आदि समख कछाओंके आदिप्रवर्तक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सिरोपर कलापूर्ण नृत्य करने 
छगे ॥ २६ ॥ भगवानके प्यारे भक्त गन्धर्व, सिद्ध, 
देवता, चारण और देवाडुनाओंने जब देखा कि भगवान्‌ 
नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेमसे gag, ढोल; 
नगारे शादि बाजे बजाते हुए, सुन्दर-पुन्दर गीत गाते 
हुए, पु्योकी वर्षा करते इए और अपनेको निछावर 
करते हुए मेंट ले-लेकर उसी समय WAR पास आ 
पहुँचे ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ | काळिय नागके एकसौ एक 
सिर थे। वह अपने जिस सिरको नहीं झुकाता था; 
उसीको प्रचण्ड दण्डधारी मगवान्‌ अपने पैरोंकी चोटसे 
कुचळ डालते | इससे safes नागकी जीवनशक्ति क्षीण 
हो चढी, वह मुँह और नथुनोंसे खून उगढने छगा। 
अन्तमें चक्कर काठते-काठते ae बेहोश हो गया ॥२८॥ 
तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखोसे विष उग- 
छने STAT और क्रोधके मारे जोर-जोरसे फुफकारें मारने 
छगता | इस प्रकार वह अपने सिरॉमेसे जिस सिरको 
ऊपर उठता, उसीको नाचते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
चरणोंकी ठोकरसे झुकाकर रौद डाळते | उस समय 
पुराण-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर जो खूनकी 
बूँदें पड़ती थी, उनसे ऐसा AEM होता, मानो रक्त- 
पुष्पोंसे उनकी पूजा की जा रही हो ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
सगत्रान्‌के इस अद्भुत ताण्डव-तृत्यसे कालियके फणरूप 
छत्ते छिन-मिन्न दो गये | उसका एक-एक अंग चूर- 
चूर हो गया और मुँहसे खूतकी उलटी होने ठगी | अब 
उसे सारे जगतके भादिशिक्षक पुराण-पुरुष भगवान्‌ 
नारायणकी स्मृति हुईं | वह मन-ही-मन भगवानूकी 
TOA गया | Ro ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण 
विश्व है | इसलिये उनके भारी बोझसे काल्यि नागके 
शरीरकी एक-एक गाठ ढीली पड़ गयी । उनकी एड़ियों- 
की चोदसे उसके छत्रके समान फण छिन्न-भिन्न हो गये | 
अपने पतिकी यह दशा देखकर उसकी पत्नियों मगवान- 
की शरणमें आयीं । वे अत्यन्त आतुर द्वो रही थीं । 
मयके मारे उनके बल्नामूषण अस्त-व्यस्त हो रहे थे और 
केशकी चोटियाँ भी बिखर रही थीं ae ॥ उस समय 
उन साध्वी नागपत्नियोंके चित्तमे बडी घबड़ाहट थी । 
अपने बालकोंकी आगे करके वे पृथ्वीपर छोट गयीं और 


हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियोंके एकमात्र खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम क्रिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शरणागतवत्सल जानकर अपने अपराधी पतिको छुराने- 
की इच्छासे उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की ॥ ३२ ॥ 


नागपत्नियोने कहा--प्रमो | आपका यह भवतार 
ही ढुष्टोंको दण्ड देनेके लिये हुआ है | इसलिये इस 
अपराधीको दण्ड देना सर्वथा उचित है | आपकी इष्टम 
ag और पुत्रका कोई भेदभाव नहीं है । इसक्यि आप 
जो किसीको दण्ड देते हैं, वह उसके पार्पीका प्रायश्चित्त 
कराने और उसका परम कल्याण करनेके जिये ही ॥१३॥ 
आपने हमलोगोंपर यह बड़ा ही stam किया | यह 
तो आपका कृपाअसाद ही है । क्योंकि आप जो दुर्शेको 
दण्ड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो आते हैं। 
इस सर्पके अपराधी द्वोनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं दे । 
यदि यह अपराधी न होता, तो इसे सर्पकी योनि ही 
क्यों मिळती १ इसलिये हम सच्चे हृदयसे आपके इस 
कोषको भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं ॥ ३४ ॥ 
अवश्य ही पर्वजन्ममे इसने खर्य मानरहित होकर और 
दूसरोंका सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की 
है. | अथवा सब जीवोपर दया करते हुए इसने कोई 
बहुत वढा घर्मै किया है | तभी तो आप इसके उपर 
सन्तुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व-जीवस्वरूप आपकी प्रसनताका 
यही उपाय है ॥ ३० || भगवन्‌ | हम नहीं समझ पाती 
कि यह इसकी किस साधनाका फल है, जो यह भापके 
चरणकमलोंकी धूलका स्पर्श पानेका अधिकारी हुआ है! 
आपके चरणोंकी रज rat goa है कि उसके थिये 
आपकी अर्द्वाङ्गिनी छक्मीजीको मी बहुत दिनोंतक समरत 
भोगोका त्याग करके Radiat पाठन करते हुए 
तपस्या करनी पढी थी ॥ ३६ ॥ प्रमो | जो आपके 
चरणोंकी घूडकी शरण छे लेते हैं, वे मक्तजन खर्गका 
राज्य या पृथ्वीकी बादशाही नहीं चाहते | न वे रसातढ- 
का ही राज्य चाहते और न तो meray पद ही छेना 
वाहते हैं । उन्हे अणिमादि योग-सिद्धियोंकी मी चाइ 
नहीं होती | यहाँतक कि वे जन्म-मृत्युसे छुडानेबले 
कैवल्य-मोक्षकी मी इच्छा नहीं करते ॥ ३७ ॥ खामी | 
ae नागराज तमोगुणी योनिमें उत्पन हुआ है और 
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अत्यन्त क्रोधी है । फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र 
चरणरज प्राप्त हुई, जो दूसरोंके लिये win दुर्लभ है; 
तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रसे ही ससारचक्रमें 
पढ़े हुए जीतको संसारके दैभव-सम्पत्तिकी तो बात ही 
क्या--मोक्षकी भी प्राप्ति दो जाती है ॥ ३८ ॥ 

प्रभो ! इम आपको प्रणाम करती हैं । आप अनन्त 
एवं अचिन्त्य ऐखर्डके नित्य निषि हैं। आप सबके अन्त:- 
करणेमिं विराजमान होनेपर भी अनन्त हैं | आप समख 
प्राणियों और पदायेकि आश्रय तथा सब पदार्थोके रूपमें 
भी विद्यमान हैं । आप प्रकृतिसे परे खयं परमात्मा 
हैं ॥ ३९ ॥ आप सब प्रकारके ज्ञान और भनुभर्वोके 
खजाने हैं । आपकी महिमा और शक्ति अनन्त है। 
भपका स्वरूप अप्राकृत--दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक 
गुणों एवं विकाररोका आप कमी स्परी ही नहीं करते | 
आप ही ब्रहम हैं, हम आपको नमस्कार कररही हैं॥ ४०॥ 
आप प्रकृतिरमे क्षोभ उत्पन्न करनेबाले काळ हैं, काल्शक्तिके 
आश्रय हैं और कालके क्षण-कल्पआदि समस्त अवयवोके 
साक्षी हैं । आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अछग 
रहकर उसके द्रष्ट हैं । आप उसके बनानेवाळे निमित्त- 
कारण तो हैं ही, उसके रूपमें बननेवाळे उपादानकारण 
भी Fy 9१ ॥ प्रमो | पञ्चमूत, उनकी तन्मात्राएँ, 
इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना 
चित्त-ये सव आप ही हैं । तीनों गुण और उनके 
कार्यमिंहोनेवाले अभिमानके द्वारा आपने अपने साक्षात्कार 
को छिपा रक्खा है॥ ४२ ॥ आप देश, काळ और 
वस्तुशोकी सीमासे वाहर--अनन्त हैं । सूहमसे भी 
सूक्ष्म और कार्य-कारणोंके समस्त विकारोंमें भी एकरस, 
विकाररहित और सर्वज्ञ हैं | ईश्वर हैं कि नहीं है, सर्वज्ञ 
हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतमेदोके अनुसार आप 
उन-उन मतबादियोको Seiad रूर्पोमि दर्शन देते 
है । समस्त शरब्दोके अर्थके रूपमें तो आप हैं ही, 
शब्दोके रूपमे मी हैं तथा उन दोनोंका सम्बन्ध जोडने- 
बाढी शक्ति भी आप ही हैं | हम आपको नमस्कार 
करती हैं ॥ ४३ ॥ प्रत्यक्ष-अनुमान आदि जितने मी 
प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करनेवाले मूल आप ही हैं। 
समस्त ore आपसे हवी निकले हैं और आपका ज्ञान 


खतःसिद्ध है | आप ही मनको लगानेकी विधिके रूपमें 
और उसको सव ald हटा लेनेकी आक्ञाके रूपमे 
प्रवृत्तिमाग और निडृत्तिमार्ग हैं| इन दोनोंके मूळ चेद 
भी ख्यं आप ही हैं । हम आपको बार-बार नमस्कार 
करती है ॥ ४४ ॥ आप शुद्दसखमय बहुदेवके पुत्र 
बासुदेव, सङ्कर्षण एवं aye और अनिरुद्ध भी हैं । इस 
प्रकार चतुब्यूहके रूपमें आप मक्तो तथा थादबोंके स्वामी 
हैं। श्रीकृष्ण | इम आपको नमस्कार करती हैं ॥४५॥ 
आप अन्तःकरण और उसकी चृत्तियोंके प्रकाशक हैं, 
और उन्हींके द्वारा अपने-आपको ढक रखते हैं । उन 
अन्तःकरण और वृत्तियोकि द्वारा ही आपके खरूपका कुछ- 
कुछ संकेत भी मिळता है । आप उन गुर्णो और उनकी 
वृत्तियोके साक्षी तया खर्यप्रकाश हैं। इम आपको 
नमस्कार करती हैं ॥ ४६ ॥ आप मूहप्रक्ृतिमे नित्य 
fan करते रहते है | समस्त स्थूळ और सूक्ष्म जगत्‌की 
सिद्धि आपसे ही होती है । हृषीकेश | आप मननशील 
आत्माराम हैं | मौन ही आपका स्रभाव है | आपको हमारा 
नमस्कार है ॥ ४७ ॥ आप स्थूल, सूक्ष्म समस्त गतियेकि 
जाननेवाले तथा सबके साक्षी हैं । आप नामरूपात्मक 
विश्वप्रपश्चके निपेधकी अवघि तथा उसके अधिष्ठान 
होनेके कारण विश्वरूप मी हैं । आप विश्वके gene 
तया अपत्रादके साक्षी हैं एवं अश्ञानके द्वारा उसकी 
सत्यलश्रान्ति एवं खरूपक्षानके द्वारा उसकी आत्यन्तिक 
निदृत्तिके भी कारण हैं । आपको हमारा नमस्कार 
है॥ ४८ ॥ 

प्रभो | यथपि कर्तापन न होनेके कारण आप कोई 
भी कर्म नहीं करते, विक्रिय हैं--तथापि अनादि 
काळशक्तिको खीकार करके प्रकृतिके गुणोके द्वारा आप 
इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और अ्रलयकी लीळा करते 
हैं । क्योंकि आपकी ढीळाएऐँ अमोघ हैं । आप सत्य- 
सङ्कल्प है । इसलिये जीबेकि संस्काररूपसे छिपे हुए 
खभावोंको अपनी दृष्टिसे जाग्रत्‌ कर देते हैं| ४९ ॥ 
feet तीन प्रकारकी योनियोँ है---सत्तगुण प्रधान 
शान्त, रजोगुणप्रधान अशन्त और तमोगुणप्रधान मूढ | 
वे सब-की-सब आपकी छीलमूर्तिया हैं । फिर मी इस 
समय आपको सखगुणग्रधान शान्तजन ही विशेष प्रिय 
है। क्योंकि आपका यह्व अवतार और ये ढीढाएँ साधुजनों- 
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की रक्षा तया धर्मकी रक्षा एवं Rena लिये दी 
हैं॥ ५० ॥ शान्तात्मन्‌ ! स्वामीको एक वार अपनी 
प्रजाका अपराध सह लेना चाहिये। यहद मूढ है, आपको 
पह'चानता नहीं है, इसलिये इसे क्षमा कर दीजिये॥५१॥ 
भगवन्‌ | कृपा कीजिये, अब यह सर्प मरनेद्दीवाळा है। 
साधु पुरुष सदासे ही इम अवळाओपर दया करते आये 
हैं | अतः भाप हमें मारे प्राणत्वरूप पतिदेवको दे 
दीजिये ॥ ५२ ॥ हम आपकी दासी हैं । हमें आप 
आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा करें £ क्योकि जो 
श्रद्धाके साय आपकी आज्ञाओंका पाठन-- आपकी सेवा 
करता है, वह सव अकारके wa छुटकारा पा जाता 
है॥ ५३॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवानूके 
चरणोकी ठोकरोंसे काढिय नागके फण Bais हो 
गये थे | चह वेसुध हो रह्मा था जव नागपत्नियोंने 
इस प्रकार Wart स्तुति की, तव उन्होंने दया 
करके उसे छोड दिया ॥ ५४ ॥ धीरे-धीरे काछिय नागकी 
इन्द्रियों और प्राणेमिं कुछ-कुछ चेतना आ गयी | वह 
बडी कठिनतासे श्वास लेने छगा और थोड़ी देरके वाद 
बड़ी दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृव्णसे इस 
प्रकार बोला || ५५ | 

कालिय नागने कहा--नाथ | हम जन्मसे ही दृष्ट, 
तमोगुणी और बहुत दिनोंके वाद भी बदल ळेनेवाले- 
बड़े क्रोधी जीव हैं | जीवोकि लिये अपना खमाव छोड़ 
देना बहुत कठिन है । इसीके कारण संसारके डोग नाना 
कारके HOE फॅस जाते हैं ॥ ५६ || विश्वविधाता] 
आपने ही शु्णोंके भेदसे इस जगतमें नाना प्रकारके 
समाव; बीर्य, बल; योनि, बीज, चित्त और आङ्कविर्योको 
निर्माण किया है || ५७ ॥ भगवन्‌ ! आपकी ही सृष्टिये हम 
सर्प मी हैं | हम जन्मसे ही बड़े क्रोधी होते हैं । हम 
इस मायाके चक्करमें खयं मोहित हो रहे है । फिर 
अपने प्रयत्नसे इस SET मायाका त्याग कैसे करें ॥५८॥ 
आप सर्वज्ञ और सम्पूर्ण जगतके खामी है । आप ही 


हमारे खमाव और इस मायाके भी कारण हैं | अंब 
आप अपनी इच्छासे--जैसा ठीक समझें---कृपा कीजिये 
या दण्ड दीजिये | ५९ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--कालिय नागकी वात 
wR छीलमनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“सर्प ! 
अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये | द्‌ अपने जाति- 
आई, पुत्र और खियोके साथ शीघ्र ही यहाँसे समुदरमे 
चछा जा | अव गौएँ और मनुष्य यमुना-जळका उपभोग 
करें ॥ ६० ॥ जो aga दोनों समय gang हुई 
मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे शाँपेसि 
कमी भय न हो॥ ६१ ॥ मैंने इस काळियदहमें क्रीडा 
की है | इसळ्िये जो पुरुष इसमें स्नान करके जछसे 
देवता और पितरोंका तर्पण करेगा, एवं उपवास करके 
मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा--वह सव 
पापोसे मुक्त हो जायगा ॥ ६२ ॥ मैं जानता हूँ कि तू 
गरुडके भयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ वसा 
था । अव तेरा शरीर मेरे चरणचिकषोंसे अङ्कित हो गया 
है । इसळिये जा, अव गरुड तुझे खायेंगे नहीं ॥६१॥ 
शोशुकदेवजी कहते है--भगतानू श्रीकृष्णकी एक- 
एक छीछा अद्भुत है । उनकी ऐसी आज्ञा पाकर 
काडिय नाग और उसकी पत्नियोंने आनन्दसे भरकर 
बड़े आदरसे उनकी पूजा की ॥ ६४ ॥ उन्होंने दिव्य 
बल्न, पुष्पमाळा, मणि, बहुमूल्य आमूषण, दिव्य गन्ध) 
चन्दन और अति उत्तम कमरछोंकी were जगतके 
स्वामी गरुडध्वज मगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करके उन्हें 
प्रसन्न किया । इसके बाद बड़े प्रेम और आनन्दसे 
उनकी परिक्रमा की, बन्दना की और उनसे भननुमति 
छी । तब अपनी पत्नियों, पुत्रो और वन्धु-ानधबैके 
साथ रमणक द्वीपकी, जो समुद्रमे सपोकि रहनेका एक 
खान है, यात्रा की | ळीळा-मजुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कृसासे यमुनाजीका जळ केवळ विषहीन ही नहीं, बल्कि 
उसी समय अग्रृतके समान मधुर दो गया ॥ ६५-६७॥ 


सन्रहवाँ अध्याय 


काळियके altace आनेको कथा तथा भगवानका मजवासियांको दावानळसे वचाना 
राजा परीक्षिदते पूछा--भगत्रत्‌ ! काल्यि नागने av निवासस्थाव रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा था ! 


नागपत्नियोंके द्वारा सुभूपित श्यामसुन्दर 


wo १७] 


और उस अकेळेने ही गरुडजीका कौन-सा अपराध 
किया या! ॥ १॥ 


भीशुकदेवजीने कद्ा--परीक्षिव[ ! are 
गरुडजीको उपहारस्वररूप प्राप दोनेवाळे सपोंने यह नियम 
कर ढिया था कि प्रत्येक मासमे निर्दिष्ट दृक्षके नीचे 
गहडकी एक wet भेंट दी जाय ॥ २॥ इस 
नियमके अनुसार प्रत्येक अमावस्याको सारे सर्प अपनी 
रक्षाके लिये मदात्मा गरुडजीको अपना-अपना भाग 
देते रहते थे# || ३॥ उन सपमे कदूका पुत्र 
फाछिय नाग अपने विष और बलके घमंडसे मतवाळा 
हो रहा था | उसने गरुडका तिरस्कार करके सर्य 
तो बलि देना दूर रहा--दूसरे सॉप जो eT बलि 
, देते, उसे भी खा लेता || ४॥ परीक्षित्‌ ! यह 
घुनकर भगवानके प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुडको बढ़ा 
क्रोध आया | इसलिये उन्होंने कालिय नागको मार 
डालनेके विचारसे बड़े वेगसे उसपर आक्रमण किया 
॥ ५ ॥ विषधर काळिय नागने जब देखा कि गरुड 
बड़े वेगसे मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं. तव वह 
अपने एक सौ एक फण फैलकर डसनेके छिये उनपर 
हट पड़ा । उसके पास we थे केवळ दोत, इसळिये 
उसने दॉतोसे गरुढको डस लिया | उस समय वह 
अपनी भयावनी जीमें उपछपा रदा था, उसकी साँस 
eh चळ रही थी और आँखें बड़ी डरावनी जान 
पदती यीं || ६ ॥ ताक्ष्य॑नन्दन गहुडजी विष्णुभगवानके 
घाइन हैं और उनका वेग तया पराक्रम मी अतुळनीय 
है | काळिय नागकी यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध 
और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीरसे 
झटककर फेंक दिया एवं अपने Gres बायें पंखसे 
काडिय नागपर वड़े जोरसे प्रहार किया॥ ७॥ उनके 
पंखकी चोटसे काल्य नाग घायळ हो गया | ae 
घबड़ाकर वहाँसे भगा और यमुनाजीके इस कुण्डमें 
छा आया | यमुनाजीका Fe कुण्ड गरुडके ज्ये 
अगम्य था | साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें 


दशम स्कन्ध 
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दूसरे झोग भी नहीं जा सकते थे ॥ ८॥ इसी 
स्थानपर एक दिन क्षुघातुर गरुडने तपस्वी सौमरिके 
मना करनेपर मी अपने अभीष्ट मक्ष्य मल्त्यको वढपूर्वक 
पकड़कर खा छिया ॥ ९ ॥ अपने मुखिया मत्यराजके 
मारे जानेकै कारण मछळियोंको वड़ा कष्ट हुआ ! वे 
अत्यन्त दीन और व्याकुळ हो गयीं | उनकी यह दशा 
देखकर महर्षि सौमरिको बडी दया आयी । उन्होंने 
उस कुण्ढमे wands सब जीवोंकी भढाईके हिये 
गरुङको यह शाप दे दिया ॥ १०॥ ae गरुड फिर 
कमी इस कुण्डमे घुसकर मछलियोंको खायेगे, तो उसी क्षण 
प्राणोंसे हाथ घो बैठेंगे । मैं यह सत्य-तत्य षता 
हैं? ॥ ११॥ परीक्षित्‌ | महर्षि सौमरिके इस शापकी 
बात काळिय नागके सिवा और कोई साँप नही जानता 
था । इसळ्यि वह गरुडके we वहों रहने ढगा था 
और अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे निर्मय करके बहाँसे 
रमणक द्वीपे मेज दिया ॥ १२॥ 


परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य माळा, 
गन्ध, aa, मद्दामूल्य मणि और सुवर्णमय आमृषणोंसे 
विभूषित हो उस goed बाहर निकले ॥ १३॥ 
उनको देखकर सब-के-सव प्रजवासी इस प्रकार उठ 
खड़े हुए, जैसे प्राणोको पाकर इन्द्रियाँ सचेत हो जाती 
है। समी गोपोंका हृदय आनन्दसे भर गया | वे वड़े 
प्रेम और प्रसनतासे अपने कन्हैयाको हृदयसे छगाने 
छगे ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! यशोदारानी, रोदिणीजी, 
नन्दबावा, गोपी और गोप--सभी श्रीकृष्णको पाकर 
सचेत हो गये | उनका भनोरय सफळ हो गया 
॥ १५ ॥ बढरामजी तो भगवानका प्रभाव जानते ही 
थे। वे श्रीकृष्णको दयसे ona Fat छगे। 
पर्वत, aa, गाय, बैठ, बछड़े--सब-के सब आनन्दमग्न 
हो गये [| १६॥ गोपोंके कुळ्युरु ब्राक्षणोंने अपनी 
पत्तियोके साथ तन्दवावाके पास आकर कहा--- 
भन्द्जी | तुम्दारे went कालिय नागने पकड़ 
छिया था | सो छूटकर आ गया । यह बड़े सौभाग्यकी 


# यह कथा इस प्रकार है--गरुडजीकी माता विनता और सर्पोकी माता कदूमें परस्पर वैर या | माताका वैर सारण कर 
गसडजी जो ad मिळता उसीको खा जाते । इससे व्याकुळ होकर सब सर्प ब्रह्मानीकी शरणमें गये | तब जह्याजीने यह 
नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावास्याको प्रत्येक उर्पपरिवार घारी-बारीठे गढढनीको एफ सर्पकी af दिया करे | 
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बात है | ॥१७॥ श्रीकृष्णके मृत्युके मुखसे लौट आनेके 
उपलक्ष्यमे तुम ब्राह्मणोको दान करो ।' परीक्षित्‌ ! 
ब्राक्षणोंकी बात सुनकर नन्दबाबाको बडी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने बहुत-सा सोना और गौर ब्राह्मणॉंको दान्‌ दी 
॥ १८ ॥ परमसौभाग्यवती देवी यशोदाने भी कालके 
गाळसे बचे हुए अपने ळाळको गोदमे लेकर हृदयसे 
चिपका छिया । उनकी आँखोंसे आनन्दके आँसुओंकी 
दूँदें बार-बार टपकी पढ़ती थीं ॥ १९ ॥ 

राजेन्द्र | त्रजवासी और AY सव बहुत ही थक 
गये थे । ऊपरसे भूख-्यास भी छग रद्दी थी | इसळ्यिं 
उस रात वे त्रजमे नहीं गये, बढ़ी यमुनाजीके तटपर 
सो रहे || २० ॥ गर्मके दिन थे, उधरका वन सूख 
गया था । आधी रातके समय उसमे आग छग गयी | 
उस आगने सोये हुए ब्रजवासियोंको चारों ओरसे घेर 
छिया और ag उन्हें जळाने छगी || २१ ॥ आगकी 


आँच ळानेपर ब्रजवासी घबड़ाकर उठ खडे हुए और 
ढीठा-मनुष्य मगवान्‌ श्रीकृषष्णकी शरणमें गये || २२ ॥ 
उन्दने कहा-- प्यारे श्रीकृष्ण ! श्यामधुन्दर ! 
महामाग्यवान्‌ बछ्राम | तुम दोनोंका बल-विक्रम अनन्त 
है | देखो, देखो, यह मयङ्कर आग तुम्हारे सगे- 
सम्बन्धी हम खजनोंकों जछाना ही चाहती है ॥२३॥ 
तुममें सब सामर्थ्य है | हम तुम्हारे सुद्ृदू है इसलिये 
इस प्रढ्यकी अपार आगसे हमे वचाओ । प्रमो | इम 
मृत्युसे नहीं डरते; परन्तु तुम्हारे अकुतोमय चरणकमछ 
छोड्नेमे हम असमर्थ हैं॥ २४ ॥ भगवान्‌ अनन्त हैं; 
बे अनन्त शक्तियोंको धारण करते हैं, उन जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने जब देखा कि मेरे खजन इस प्रकार 
व्याकुळ हो रहे हैं, तब वे उस wR आगको पी 
गये ।# ॥ २५॥ 


अठारहवाँ अध्याय 
भ्रत्म्वाधुर-उद्धार 


थश्युकवेचजी क्षते हैँ--परीक्षित्‌ | अब आनन्दित 
खजन-सम्बन्धियोसि धिरे हुए एबं उनके भुखसे अपनी 
कीतिका गान सुनते हुए श्रीकृष्णने गोङुछमण्डित Aga 
प्रवेश किया ॥ १॥ इस प्रकार अपनी योगमायासे 
ग्वालका-सा वेष बनाकर राम और श्याम ब्रजमे क्रीडा 
कर रहे थे | उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी । यह Tae 
वारियोको बहुत प्रिय नहीं है ॥ २ ॥ परन्तु दृन्टावनके 
खाभाविक गुर्णोसे वहाँ बसन्तकी ही छटा छिटक रही 
थी | इसका कारण था, इन्दावनम परम मधुर भगवान्‌ 


थे ॥ ३ ॥ शांगुरोंकी तीखी झंकार झरनोकि मधुर 
झर-झरमें छिप गयी थी । उन wae सदा-स्वदा 
aga ठडी जढकी फुहियाँ उड़ा करती थीं, जिनसे 
चहॉँकि वृक्षोक्ी हरियाली देखते ही वनती थी ॥ १॥ 
जिघर देखिये, इरी-हरी दूवसे पृथ्वी हरी-री हो रही 
है । नदी, सरोवर एवं झरनोंकी eatin स्पर्श करने 
जो वायु चळती थी उसमें ळाल-पीले-नीळे, gat 
fas इए, देरके खिले हुए---कहार, ae आदि 
अनेकों ग्रकारके कमछोंका पराग मिला हुआ होता था | 


इयामधुन्दर श्रीकृष्ण और वलरामजी निवास जो करते इस शीतळ, भन्द और झुगन्ध वायुके कारण वनवासियों- 
aia ||. 
७ १-मैं सबका दाह दूर करनेके छिये ही अवतीर हुआ हूँ । इसलिये यह दाह दूर करना मी मेरा कर्तव्य है। 
२-रामावतारमें भीजानकीचीको सुरक्षित रखकर अग्निने भेरा उपकार किया था | अब उसको अपने मुखमै 


स्थापित करके उसका सत्कार करना कर्तब्य है | 


३. कार्यका कारणम ळय होता है । मगवानके ged अभि प्रकट हुआ--पुखाद्‌ अग्निरजायत । इसछिये भगवादले 


उसे मुखर्मे ही स्थापित किया | 


४ युलके द्वारा अभि शान्त करके यह भाव प्रकट किया कि मब-दावामिको आन्त करनेमें मगवानके मुखभखानीय 


ब्राह्मण ही समर्थ हैं। 


Ao १८ ] 


दशम स्कन्ध 
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को गर्मीका किसी प्रकारका केश नहीं सदना पडता 
था | न ढावाग्निका ताप लगता था और न तो सूर्यका 
घाम ही ॥ ५ ॥ नदियोमे अगाध जळ मरा हुआ था | 
बडी-वडी उं उनके adie चूम जाया करती थीं । 
वे उनके RAR टकराती और उन्हें खच्छ बना 
जाती | उनके कारण आस-पासकी भूमि गीली बनी रहती 
और सूर्यकी अत्यन्त उम्र तथा तीखी किरणें भी बहॉकी 
पृथ्वी और इरी-मरी घासको नही सुखा सकती 
थी; चारों ओर इरियाडी छा रही थी ॥ ६॥ 
उस वनमें gata पाँत-की-पॉत gare खद रही थी । 
जहाँ देखिये, वहसे दुन्दरता फूटी पडती थी | कहीं ea 
बिरंगे पक्षी चहक रहे है, तो कहीं तरह-तरहके हरिन 
चौकड़ी मर रहे हैँ । कहीं मोर कूक रहे है, तो कहीं 
भरे गुंजार कर रहे हैं | कडी ated कुक रही हैं, 
तो कहीं सारस sen ही अप्ना अछाप BF इए हैं 
॥ ७ ॥ ऐसा सुन्दर वन देखकर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
और गौरधुन्दर वछरामजीने उसमें विहार करनेकी इच्छा 
की । आगे-आगे गौएँ चली, पीछे-पीछे खालबार और 
वीचमें अपने वडे भाईके साथ बॉझुरी चजाते हुए 
श्रीकृष्ण i ८ ॥ 

राम, श्याम और खाल्वालेंने नव पह्लवों. मोरपंखके 
Pa, झुन्दर-छुन्दर पुर्णोके हारो और गेरू आदि 
रंगीन घातुओंसे अपनेको भाँति-भाँतिसे सजा लिया | 
फिर कोई आनन्दमे मझ होकर नाचने छगा, तो कोई 
ताळ ठोंककर कुश्ती ost em और किसी-किसीने 
गग अछापना शुरू कर दिया ॥९॥ जिस समय श्रीकृष्ण 
नाचने छगते, उस समय कुळ meas गाने छगते 
' और कुड gd तथा सीग वजाने ळाते | कुछ हथेडीसे 
ही ताळ देते, तो कुछ भ्वाह-बाह! करने छगते 112 off 
परीक्षित्‌ | उस समय नट जैसे अपने नायकी प्रशंसा 
करते हैं, वैसे ही देवताळोग खाळ्वा्लोका रूप धारण 
करके वहाँ भाते और गोपजातिमे जन्म लेकर छिपे हुए 
बलराम और श्रीकृष्णकी स्तुति करने खाते ॥ ११ |॥ 
बुँधराली अडकोंवाळे श्याम और बढराम कमी एक- 
दूसरेका हाय पकइकर कुम्हारके चाककी तरह चक्कर 


az जानेकी इच्छासे छूब्ते--कूँडी दाकते, कमी 
कहीं होड़ ळगाकर ढेळे Gad, तो कमी ताळ ठोंक- 
ठोककर रस्ताकसी करते--एक दळ दूसरे दख्के 
Pada wet पकड़कर खींचता और कमी कहीं एक- 
दूसरेसे कुर्ती छड़ते-छढ़ाते | इस प्रकार तरहःतरहके 
खेळ खेळते | १२ || कहीं-कहदीं जब दूसरे घाङबा 
नाचने छगते तो श्रीकृष्ण और बलरामजी गाते या 
aga, सींग आदि बजाते | और महाराज | कमी-कमी वे 
वाह-वाह? कहकर उनकी प्रशंसा भी करने बाते ॥ १३॥ 
कमी एक-दूसरेपर बेल, जायफळ या भँकळेके 
फळ get लेकर dat । कमी एकूसरेकी 
आँख बंद करके छिप जाते और बह HBA दूँढ़ता-- 
इस प्रकार आँखमिचौनी खेळते । कमी एक दूसरेको 
छूनेके लिये aga दुर-दूरतक दौड़ते रहते और कमी 
पशु-पक्षियोंकी वेशओंका अनुकरण करने ॥ १४ ॥ 
कहीं मेढकोंकी तरह फुदक-फुदककर चलते, तो कमी 
मुँह बना-वनाकर एक दूसरेकी हँसी sed । कडी 
रस्सियोंसे इक्षोपर ger डाळकर Bes, तो कमी दो 
बाळकोंको खडा कराकर उनकी aaa चकपर ही छटकने 
छगते | कमी किसी राजाकी नकठ करने छगते॥१५॥ 
इस प्रकार राम और श्याम दृन्दावनकी नदी, पर्वत, 
घाटी, ga, वन और सरोबरोंमें वे सभी खेळ खेळते, 
जो साधारण बच्चे संसारमे खेळा करते हैं ॥ १६॥ 


एक दिन अव बलराम और श्रीकृष्ण खाल्वालेकि 
साथ उस बनमे गौऐ चरा रहे थे, तव eh वेषमें 
प्रलम्ब नामका एक असुर आया) उसकी इच्छा थी 
कि मै श्रीकृष्ण और बळरामको हर ळे जाउँ | १७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वज्ञ है | वे उसे देखते ही पहचान 
गये | फिर भी उन्होंने उसका मित्रताका प्रस्ताव खीकार 
कर लिया | वे मन-ही-मन यह सोच रहे थे कि किस 
युकिसे इसका वध करना चाहिये ॥१८॥ खालबालो्मे 
सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलोंके आचार्य श्रीकृष्ण ही थे | 
उन्होंने सत्र wera बुळाकर कहा--*मेरे प्यारे 
मित्रो | आज हमजेग अपनेक्षो उचित रीतिसे दो eld 
बॉट ळें | और फिर आनन्दसे BS | १९ || उस 
Set arenes वराम और श्रीक्कप्णको नायक 


Co! 


श्रीमद्भागवत 
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बनाया । कुछ श्रीकृष्णके साथी बन गये और कुछ 
बलरामके || २० ॥ फिर ST SHA तरह-तरहसे ऐसे 
बहुत-से खेळ खेळे, जिनमें एक दलके लोग दूसरे दलके 
छोगोको अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानपर 
छे जाते थे | जीतनेवाळा दळ चढता था और हारनेवाला 
दळ ढोता था ॥ २१ ॥ इस प्रकार एक दूसरेकी 
पीठपर चढ़ते-चढ़ाते श्रीकृष्ण आदि ग्वाब्वाल गौएँ 
चराते हुए भाण्डीर नामक वटके पास पहुँच गये ॥२२॥ 

परीक्षित्‌ | एक बार बलरामजीके दल्वाले श्रीदामा, 
am आदि ग्वाळवाळोने खेलमें बाजी मार ली | तब 
श्रीकृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाकर ढोने छगे 
॥ २३ ॥ हारे हुए श्रीकृष्णने श्रीदामाको अपनी पीठपर 
चढ़ाया, WIA वृषभको और SAA बलरामजीको 
॥ २४ ॥ दानवपुङ्गत्र प्रठम्बने देखा कि श्रीकृष्ण तो 
बढे बलवान्‌ हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकेगा । अतः वह 
SER पक्षमे हो गया और बढरामजीको लेकर फुर्तीसे 
भाग चळा, और पीठपरसे उतारनेके लिये जो स्थान 
नियत था उससे आगे निकळ गया ॥ २५ ॥ बलरामजी 
बड़े भारी पर्वतके समान बोझवाळे थे | उनको लेकर 
THR दूरतक न जा सका, उसकी चाळ रुक 
गयी | तब उसने अपना खामाविक दैत्यरूप घारण कर 
छिया | उसके काले शरीरपर सोनेके गहने चमक रहे 
थे और गौरसुन्दर बळ्रामजीको धारण करनेके कारण 
उसकी ऐसी शोमा हो रद्दी थी, मानो बिजठीसे युक्त 
काळा बादल चन्द्रमाको धारण किये हुए हो ॥ २६ ॥ 
उसकी ऑखें आगकी तरह धधक रही थीं और ag 
मौंहोतक पहुँची हुईं बढी मयावनी थी । उसके छाळ- 
छाछ बाळ इस तरह बिखर रहे थे, मानो आगकी edt 


उठ रद्दी हों | उसके हाथ और पाँवेमि कडे, सिरपर 
मुकुट और कानोंमें कुण्डळ थे | उनकी कान्तिसे वह 
बड़ा अद्भुत छग रहा था ! उस भयानक दैत्यको बड़े 
वेगसे आकाशमे जाते देख पहले तो बळरामजी कुछ 
घबड़ा-से गये ॥ २७ ॥ परन्तु दूसरे ही क्षण अपने 
खरूपकी ae आते ही उनका भय जाता रहा । 
बळरामजीने देखा कि जैसे चोर किसीका धन geen 
छे जाय, वैसे द्वी यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश-मार्गसे 
लिये जा रहा है । उस समय जैसे इन्द्रे पर्वतोपर 
वज्ञ चढाया था, वैसे ही उन्होंने कोथ करके उसके 
सिरपर एक घूँसा कसकर जमाया ॥ २८ ॥ धूँदा 
छगना था कि उसका सिर चूर-चूर हो गया | वह , 
Hed खून उगळने छगा, चेतना आती रही भौर बडा 
भयङ्कर शब्द करता हुआ इन्दके द्वारा AHA मारे इए 
पर्वतके समान वह उसी समय प्राणहीन होकर ए 

गिर पडा ॥ २९ ॥ १ 


बढरामजी परम बल्शाली थे | जब खाळबाळोने 
देखा कि उन्होंने प्रछम्बासुरको मार डाल, तब उनके 
आश्चर्यकी सीमा न रही | वे बार-बार भराइ-वाइ? करने 
ST ॥ ३० It ग्वाळवालोंका चित्त प्रेमसे Ags हो 
गया । थे उनके छिये शुभ कामनाओंगी वर्षा करने 
छगे और मानो मरकर छौठ आये हों, इस भावसे 
आलिङ्गन करके प्रशंसा करने लगे । वस्तुतः बढरामजी 
इसके योग्य ही थे ॥ ३१ ॥ प्रलुम्बाधुर मूर्तिमान्‌ 
पाप था | उसकी मृत्युसे देवताओंको बड़ा ge मिला । 
वे बढरामजीपर ge बरसाने छगे और “बहुत अच्छा 
किया, बहुत अच्छा किया? इस प्रकार कहकर उनकी 
प्रशंसा करने छगे || ३२ ॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


गौओं और गोपांको दावानलखे बचाना 


श्रीशुकदेवजी sea है-परीक्षित्‌ | उस समय 


उनकी बकरियाँ, गायें और मैंसें एक धनसे दूसरे वनम 


जब ग्याळवाळ खेल-कूदमें छग गये, तब उनकी गौएँ ahi हुई आगे बढ़ गयी तथा गर्मकि तापसे व्याकुळ 
Sade चरती हुई बहुत दूर निकळ गयी और इरी- हो गयी 1 वे agua होकर अन्तमें डकराती इर 
हरी घासके छोमसे एक गइन बनमें घुस गयौँ ॥ १ ॥ मुज्नाटवी ( सरकंडोंके धन ) में घुस गयों॥ २॥ 


we १९]. _द सन्य et 


जब श्रीकृष्ण, बळराम आदि ग्वाळत्रालोने देखा कि बोले--]| ८ ॥ महावीर श्रीकृष्ण | प्यारे श्रीकृष्ण | 
हमारे पशुओंका तो कही पता-ठिकाना ही नदी दै) परम बल्शाली बढराम | हम तुम्हारे शरणागत हैं । 
तब उन्हें अपने खेछ-कूदपर बड़ा पछत्तावा हुआ और देखो, इस समय हम दावानळसे जढना ही चाहते हैं । 
वे बहुत कुछ खोज-बीन करनेपर भी अपनी गौओका तुम दोनों में इससे बचाओ ॥ ९ ॥ श्रीकृष्ण | 
पता न ढगा सके || ३ ॥ गौर ही तो अजवासियोंकी जिनके तुम्ही माई, बन्छु और सब कुछ हो, उन्हें तो 
जीविकाका साधन थीं | उनके न मिळनेसे वे अचेत-से किसी प्रकारका:कद नहीं होना चाहिये | सब धर्मोके 
हो रहे थे ya dah खुर और दोंतोंसे कटी ज्ञाता एयामधुन्दर..] तुम्ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं 
हुई घास तथा पृश्वीपर नने-हए-खुरेकेः Pale उनका हागे हो! इन बेवड gare हवी मरोसा है? || १० ॥ 
पता BIS हुए आगे बढ़े ॥ ४ ॥ अन्तमें उन्होंने. भ्रीशुकदेबशी कते हैं--अपने सखा ख्वाड्बारेके 
देखा कि उनकी AY gered रास्ता मूळकर डकरा ये दीनतासे मरे वजन, GR अगा श्रीकृणने Ge 
खी है । उन्हें पाहु, वे छौटानेकी चेश करने' लगे | “डरो मत, तुम अपनी elt बद कर दो!॥ ११॥ मगवानकी 
उस समय दे एकदम थक ग्रये-थे और उन्हे “यास मी आज्ञा grass खालबाऊोने कहा “बहते अच्छा' और 
बढ़े जोरसे छगी छ, मी । ससे, दे व्याकुळ हो रहे पनी आर्थ मद छौँ | तब योगेशर-भगवान्‌ शने 
थे [| ५॥ उनकी यह दशा देखकर मगतान्‌,श्रीष्ण 'उस'मर्यद्वर ऑगकों अपने मुंहसे.पी ल्या # और हैस 
अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे नाम-ले-लेकर प्रकार'उन्हे उसघोर संर्कटसे छुडा-दिया | १ २॥ इसके 
“ओको पुकारने ढंग? | AE अपने. नामकी” ध्वनि "बाद/जब ieee अपनी-अपनी आँखें खोलकर देखा, 
मधुनकर बहुत afta हहे बे भी उत्तरम हुंकारने और aa अपनेको मण्डीर बैठक पास पाया । इस प्रकार अपने. 


इमाने लगी ॥ ६॥ "कपको और शौर्जोको दोषानढसै बचा देख वे खाळबाळ 
* परीक्षित्‌ | इस ne को पुकार महत ही विस्मितः इए |. ६:॥ श्रीक्ष्णकी इस योग 
तो बे नाः pn तया- योगमायाके THR ,एवं ' दावानळ्से अपनी 


& गयी, जो वनवासी जीवक काळं pee हे । . हि, Beat are, सही.ससक्षा; कि श्रीकृष्ण कोई 
उप ही को ane at बर डस भके वेता. ॥ 
agit सहायता देने की | इससे संब ओर kh परीक्षित्‌ erage हॉनेपर "्वळरामजीके साथ 
ह प्रचण्ड अभि अपनी 'मैयक्कर Cte समसत Son „ भगवान teeth गौएँ-।छौठायी-भौर' बंशी बैजाते 
“रोको भस्मसात्‌ करने VA || SY जब FA “हुए «उनके पीठे-पीळे aon की नलस संमय 
= ait देखा ति = ल जवाळ्वाळ इनकोन्ळ्तुति-करते,आजरहे थे | १७ ॥ 
बढ़ता था रहा है, कक डघर्रर्जमेगोपियाँको श्रीकृष्णकेशिनां:एक-एक क्षण सो. 
$ गिण और मृत्युके मयस जीव" जिसे प्रकार , atari ERE रहा, था 4-जवाभर्गवाचू श्रीकृष्ण 
ˆ नुक शरणमे आते हैं; बैसे'ही' ने eer और , छोटे,.तुबधउनका दर्शन करके जे अरमानन्दरमे मान हो 
बेल्रीमजीके शरणापत्र होकर SS पुकारते “हुए , गर्यौ ॥ .१६,॥: 
444 शक Be mee ४७१ are oe 
की - 9 १. भगवान्‌ भीम सकेरा अर्पित मेम-मक्ति सुघा-रसका | पात करत ह |, के, pase खाद 
Barat लालसा हो आयी | sewer ही मुखमै प्रवेश 
२, विषागिनिः बहिनी दावाभि-तीनांका पान करके मंगवादले अपनी जितापनादाकी झाक व्यक्त की । 
३. पे रात्रिमे किया या) वूतरी वार दिंनमें | मगवांन अपने मक्तजर्नीका ताप इरनैक लिये सदा 


लो» ४० पहली बार सवके,ामने औदयूर्तरी बार सकी set वंद कराळे भीकष्णने झम्निपान्‌ किया | इसका अभिप्राय 
बर है कि मगवाद परो और pte DAL A gene वे मक्तजनांका हित केह 


द्रे 


se rn SRN 


त्रीमङ्घागवर्त 


_ [aoa 


बीसवाँ अध्याय 
घषी और ata 


श्रीशुकदेव कडते हैं--परीक्षित्‌! ग्वाल्वार्डोने घर 


पहुँचकर अपनी मा, बहिन आदि लियसे श्रीकृष्ण और 


बढरामने जो कुछ aga कर्म किये थे--दावानल्से 
उनको बचाना, प्रलम्बो मारना इत्यादि-- सबका वर्णन 
किया ॥ १॥ बड़े-बड़े बूढ़े गोप और गोपियौ मी राम 
और शयामकी अडौकिक ढीला(, छुनकर विस्मित हो गयी । 
बे सब ऐसा मानने छगे कि ater और बढरामके 
वेषे कोई बहुत बड़े देवता दी aad पधारे हैं? | २॥ 


इसके बाद वर्षाऋतुका शुभागमन हुआ । इस ऋतुमे 
समी प्रकारके प्राणियोंकी बढ़ती हो जाती है । उस समय 
सूर्य और चन्द्रमापर बार-बार प्रकाशमय मण्डल बैठने 
लगे | बादळ, वायु, चमक, कडक आदिसे आकार छुव्प- 
सा दीखने छगा ॥ ३॥ आकाशमें नीले और धने 
बादळ विर आते, बिजली atest छगती, बार-बार गड़- 
गढाइट छुनायी पडती; सूर्य, चन्द्रमा और तारे ढके 
रहते । इससे आकाशकी ऐसी शोमा होती, जैसे बझ- 
खर्प होनेपर भी गुणोंसे ढक जानेपर जीवकी होती 
है ॥ ४ ॥ सूर्यने राजाकी तरह peter प्रजासे आठ 
महीनेतक जलका कर ग्रहण किपा था, अच समय आने- 
पर वे अपने किरण-करोंसे फिर उमे बटने छगे ॥ ५॥ 
ते दयाळु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीडित 
हो रही है, तब वे दयापर होकर अपने जीवन प्राण- 
तक निछावर कर देते हैं--बैसे ही बिजढीकी चमकसे 
शोमायमान घनघोर बादछ तेज हवाकी प्रेरणाले प्राणिर्यो- 
के कल्याणके लिये अपने जीवनखरूप जळको बरसाने 
ढगे || ६ ॥ जेठ-आषादकी गर्मीसे पृथ्वी सूख गयी थी। 
आब्र वर्षके wee सिंचकर वह फिर इरी-मरी क्षे 
गयी---जैसे सकाममावसे तपस्या करते समय पहले 
तो शरीर gle हो जाता है; परन्तु जब उसका फळ 
मिलता है; तब e2ge हो जाता है ॥ ७ ॥ वर्षाके 
सायङ्काळ बादडोसे घना अँपेरा छा जानेपर ग्रह और 
तारोंका प्रकाश तो नहीं दिखछावी पड़ता, परन्तु 
छुगनू चमकले छगते हैमे कळ्युगमेंपापकी sacar 
डो जानेसे vers मर्तोका अचार दो जाता है और बैदिक 


सम्मदाय छु हो जाते हैं ॥ ८॥ जो मेंढक पहले 
जुपचाप सो रहे थे, अब वे बादडोंकी गरज GH 
atal करने छगे--जैसे नित्य-नियमसे निवृत्त होनेपर 
गुरुके आदेशानुसार ब्रह्मचारी छोग वेदपाठ करने ठते 
हैं ॥ ९ ॥ छोटी-छोटी नदियाँ, जो जेठ-आगाढ्में Rege 
सूखनेको आ गयी थीं, वे अब उमइ-घुमइकर अपने 
RI बाहर बहने छगीं--जैसे अभितेन्द्रिय पुरुषके 
शरीर और घन-सम्पत्तियोंक्रा कुमागमे उपयोग होने छगता 
है ॥ १० ॥ gale कडी-कडी हरी-हरी घातकी हरि. 
याढी थी, तो कहीं-कहीं बीरबटूटियोकी ठाडिमा और 
कहीं-कहीं बरसाती छतों ( सफेद बुकुममुत्तों ) के कारण 
वह सफेद माझम देती थी | इस प्रकार उसकी ऐसी : 
शोमा हो रही थी, मानो किसी राजाकी रंगविरगी सेना 
हो ॥ ११ ॥ सब खेत अनाजोंसे VRQ बहा रहे 
ये | उन्हें देखकर किसान तो मारे आनन्दके w न 
समाते थे, परन्तु सब कुछ wreak अधीन है-यह 
बात न जाननेवाले धमियोंके चित्तमें बडी जढन दो रदी 
थी कि अब हम इन्हें अपने पंतेमें कैसे रख TRA ११॥ 
नये बरसाती जळे Baad समी जळचर और TEN 
प्राणिगोंकी छुन्दरता बढ़ गयी थी, यैसे भगवानूकी सेता 
करनेसे बाहर और मीतरके दोनों ही रूप gee हो 
जाते हैं ॥ १३ ॥ वर्षा-झतुर्मे हवाके झोकोसि ससुर 
एक तो यो ही उत्ताळ age युक्त हो रदा या, जब 
नदियोंके सयोगसे ag और मी ger हो उठा--ठीरक 
वैसे ही, जैसे बासनायुक्त योगाका चित्त विधया 
सम्पर्क होनेपर कामनाओंके उमारसे मर जाता दै ॥१४॥ 
मूसलघार व्रीही चोद खाते रहनेपर भी प्तोको ait 
व्यथा नहीं दोती RAI दु.खोंकी भरमार द्वोनेपर 
भी उन पुरुषोंको किसी प्रकारकी व्यथा नहीं होती, 
जिन्होंने अपना चित्त मगत्रान्‌को दी समर्पित कर रखा 
है॥ १५॥ जो मार्ग कमी साफ नहीं किये आते धे 
थे धाससे ढक गये और उनको पहचानना कठिन हो 
गया---जैसे जब द्विनाति वेदोंका अभ्यास नहीं काते 
तब काउक्रमसे वे उन्हें मूळ जाते है ॥ १६ ॥ OR 


He ९० ] 


दशम सम 


a 


आदळ बड़े छोकोपकारी हैं, फिर मी ब्रिजडियाँ उनमें 
स्थिर नही र्वती--ठीक वैसे ही, जैसे चपळ अनुराग- 
बाली कामिनी लिया गुणी पुरुषोंके पास भी स्थिर भावसे 
नहीं रहती ॥ १७ ॥ आकाश मेघोंके गर्जन तर्जनसे 
भर रहा था | उसमे निर्गुण ( बिना डोरीके ) इन्दपनुष- 
की तैसी ही शोमा इई, जैसी सत्त-रज आदि गुणोंके 
ead Gad विधके बखेडेमें निर्गुण ब्रह्मी ॥१ ८॥ 
यद्यपि चन्द्रमाकी उम्म्बल चौंदनीसे ब्रादळोंका पता चढता 
था, फिर भी उन वादळोंने द्वी चन्द्रमाको ढ मकर शोमा- 
होन भी वना दिया था--ठीक पैसे ही, जैसे पुरुपके 
भामाससे आमासित दोने्ाला siege द्वी उसे THAT 
प्रकाशित महीं हीने देशा ॥ १९ ॥ Te झुमागमन- 
से मोरोका रोम-रोम खिळ रहा था, त्रे अपनी कुइक और 
Tk हारा आनन्दोत्तव मना रहे थे--ठीक वैसे ही 
नैमे गृहस्थीके ज॑जाठमें एँमे हुए an, जो अधिकतर 
तीनों तापोसे जळते और घत्रडाते रहते हैं, भगवातके 
wa शुमागमनसे आनन्दमप्त हो जाते हैं॥ Ro ॥ 
जो वृक्ष जेठ-आपाढ़में Ga गये थे, ग्रे अब अपनी THA 
जळ पीकर पत्ते, फळ तया डालियोंसे खूब सज धम 
गये--जैसे सक्राममात्रसे तपस्या करनेवाले पहले तो 
ger दो आते हैं, परन्तु कामना पूरी द्वोनेयर मोटे-तगडे 
, दी जाते हैं॥ २१ ॥ पराक्षित्‌ ! तालायेंके तट ae 
, कीचड़ और जडके बह्यव्के कारण प्राय, अशान्त दी 
रहते थे, परन्तु सारस एक क्षणके लिये थी उन्हें नदी छोड़ते 
थे-जैये अशुद्ध हयत्राळे विरथी पुरुष काम-धधोंकी 
झंझटसे कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर मी घरोमि ही पढ़े 
रदते हैं ॥ २२ ॥ वर्षा श्वनुमे eet प्रेणणासे मूसक 
धार वर्षा होती है, इससे नदिय्रोके बाँच और खेर्तोकी 
मेडे gue जाती हैं--जैसे कल्युगमें पाखण्डियोंके 
तरद-तरदके मिथ्या मतवादोंसे वैदिक मार्गकी मर्यादा 
ढीली पढ़ जाती है || २३ ॥ वायुको प्ररणासे धने बादळ 
प्राणियोके जिये अमृतमय जलकी वर्षा करने लगते है-- 
जैसे ब्राह्मणोंकी प्रणामे धनीळोग समय-प्रमयपर दानके 
द्वारा प्रजाकी अभिळापाएँ पूर्ण करते हैं ॥ २४ ॥ 


वर्षोऋतुमें वृन्दावन इसी प्रकार शोभायमान और 
पके हुए खजूर तथा जामुनोसि मर रद्वा या। उसी बनमें 


विहार करनेके लिये श्याम और धलरामने ग्वाळवाळ और 
गौओकि साय प्रवेश किया ॥ २५ ॥ गौएँ अपने AR 
भारी मारके कारण बहुत ही धीरे-धीरे चछ रद्दी थीं | 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते; तब 
वे प्रेमपरवद्य द्वोकर जल्दी-जल्दी दौड़ने छगती | उस 
समय उनके थनोते दूधकी धारा गिरती जाती थी ॥२६॥ 
भगवानने देखा किवनवासी भीळ और मीलनियाँ आनन्दमप्न 
हैं । पृक्षोकी ofgat मधुधारा उडेछ रही हैं । पर्वतोसि 
WM करते इए झरने झर रहे हैं | उनकी आवाज 
बढी सुरीळी जान पड़ती है और साय ही वर्षा शोनेपर 
छिपनेके लिये बहुत-सी गुमाएँ मी हैं || २७॥ जब 
वर्षा होने ant, त श्रीकृष्ण कमी किसी बृक्षकी गोदमें 
या खोड़रमें जा ठिपते | कमी-कमी किसी गुफामें दी 
जा बैठने और कमी कन्द-मूळ-फळ खाकर बाल्वालेँके 
साथ खेळते रहते ॥ २८ ॥ कमी जळके पास ही किसी 
ag बैठ जाने और त्रच्रामजी तथा खराढ-वालेके 
साथ मिलकर घरसे छापा हुआ seat दाळ-शाक 
आदिके साथ खाते ॥ २९ ॥ hag वैल, बछडे 
शर पर्नोके मारी मारते थकी हुई गीर थोड़ी ही देरमें 
भरपेट धास चर लेती और हरी-हरी घासपर बैठकर ही 
आँख मूँदकर शुगाडी करती रइती | वर्षा श्रतुकी 
घुन्दरता अपार पी । प्रद सभी प्राणियोको दुख पहुँचा 
रही पी । इसमें ate नहीं कि वह ऋतु, गाय, बैठ 
बछड़े---सब-के-सब भगवानूकी छीलाके ही विलास ये | 
फिर भी उन्हें देखकर भगवान्‌ aga प्रसन्न होते और 
बार-बार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-३१ ॥ 


इस प्रकार श्याम और बलशम बढ़े आनन्दसे अजमें 
निवास कर रहे थे । इसी समय वर्षा वीतनेपर a 
आतु आ गयी | अत्र भाकाशमें वादळ नहीं रहे, जळ 
निर्मळ क गया, वायु जडी धीमी गतिसे चछने छगी ॥३२॥ 
शरद्‌ ऋतुमे कमलोकी उत्पत्तिसे जलाशयोके जलने अपनी 
सहज खच्छता प्राप्त कर ली--दीक वैसे ही, जैसे 
योगश्रष्ठ पुरुषका चित्त फिरसे योगका सेवन करनेसे 
निर्मळ हो जाता है ॥ ३३ ॥ शरद्‌ ऋतुने आकांशके 
ame, वर्षागळके बढ़े हुए जीव, पृ 
और जडके मठमैलेपनको नष्ट कर दिया 


on 


f He Re 


श्री Ser heed रगु; धानप्रस्थ और छन्यासियाँके 
संब प्वार Het और भश्मोका झटपट नारा कर 
देती हैं Rell बादल अपने ate जळका दान करके 
उजळ tated सुशोभित होने ठगे“ ठीक वैसे ही; 
जैसे 'डोक'परलोक, श्री-पुत्र और धन-सम्पतिसम्वम्धी 
चिन्ता और कामेनाओंका परित्याग कर देनेपर संसारके 
बन्धमसे छूटे हुए परम शान्त संन्यासी शो मायमान होते 
हैती ३५ sea पंवेतसि कहीं-कहां झरने शर्ते थे और कही- 
कही अपने कल्याणकारी seal नहीं भी बहाते-थे -जैसे 
ज्ञानी पुरुष समयपर अपने अग्रूतमय ज्ञानका दान किसी 
अंधिकागीकं कर देते हैं-और किसीकिसीको नहीं शी 
करतें ६ ६। छोटे-छोटे गमिं भरे हुए जळके जळचर यह 
नहों जानते कि इस गड्डेका जळ दिन-पर दिन सूखता जा 
रहा हजे कुटुन्बके मरण-पोषणमें मूळे हुए मूढ यह नही 
जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण दो रही दै॥१७॥ 
थोडे अळमें रहनेबाले प्राणियांको शरत्कार्डीन "सूर्यकी 
रद्र किरणोसे बड़ी पीडा होने छगी---जैसे अपनी 


लाइक ताप सतते ही ते है. रेट wh 
धीरे: अपना कीचड़ छोड़ने Sit और घास-पात घीरे- 

अपनी gaol छगे--ठीक वैसे ही, जैसे 
विवेकसरनि साधक धीरे-धीरे शरीर आदि eet 
पदार्थोमेसे “यह मैं हूँ और यह मेरा है? यह अहता 
और ममता छोड़ देते हैं ॥३९॥ शरद्‌ तुमे समुद्रका 
जळ स्थिर, गम्भीर और शान्त हो गया---जैसे मनके 
नि.सङ्कल्प हो जानेपर आत्माराम पुरुष कर्मकाण्डका 
झमेळा छोड़कर शान्त हो जाता है ॥ ४० ॥ किसान 
खेतोंकी मेड मजवूत करके जळका बहना रोकने ळरी- 
जैसे योगीजन अपनी इन्द्रियोंको विषयोंकी ओर जानैसे 
रोककर, प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते इए 


समय बड़ी कडी धूप होती, लोगोकों हर कष्ट होता; 
ea Ua संमय छोगींका सारा हन्ता से 
ही हर छेते--जैसेदेहामिमानस होना Ted शत 
और भगवहिरहसे Te HATE Hee ste 
नःकर देते हैं | ४२" AF वेदोंके 'अर्थको स्पर 
रूपसे-जाननेवाढो wee चित्त अत्यन्त शीमायमान 
होता है; वैसे ही शरू तुमे शतके समय मेमीसे रहित 
निर्मळ आकाश तारोंकी SSA जीमानि छग ea 
परीक्षित्‌ ! जैसे Deel यदुर्वशिवके बीच यदुपति 
मंगवात्‌ श्रीक्ृर्णकी शोमा होती है, मैंमें ही आकारतमें ' 
तारोके बीच पूर्ण चन्द्रमा सुशोमित धोने Sr 9०4 
Fae we हुए वृक्ष और छताओंमें होकर 

Ga ' वायु बहती; वढ्दै, न अधिक ठंडी होती और न 
अधिक गरम । उस A हिसि सब छोगोंकी अळन 
तो मिट जाती; परन्तुगौ'पॅयोकी जलन और मी बढ़ जाती; 
क्योंकि उनका चित्त उनके erat नहीं था, श्रीक्ष्णने 
उसेचुरा लिया या ॥४५॥ शरद्‌ ऋतुमे गौएँ, हरिनियाँ, 


aK वने रढनेचाळे पण Gate eT चिडियोँऔर नारियाँ ऋतुमती--सन्तानोपत्तिकी कामनाते 


युक्त @ गयीं तथा साड, हरिम, पक्षी और पुरुष उनका 
अनुसरण करने छगे-ठीक वैसे ही, जैसे समर्थ पुरुषे 
दवारा की इई क्रियाओंका अनुसरण उनके फळ करते 
ह ॥ ४६ ॥ परीक्षित्‌ | जैसे राजाके शुमागमनसे डाकू- 
चोरोंके सित्रा और सब छोग निर्भय हो जाते हैं, बैसे 

सूर्योदयके कारण कुमुदिनी ( हुँई या कोई ) के 
अतिरिक्त और सभी ग्रकारके कमळ खिळ गये || ४७ Il 
उस समय बड़े-बढ़े शहरों और गॉर्वोमे नवाश्नप्राशन और 
इन्द्रसम्बन्धी उत्सव होने छगे । खेतोंमें अनाज पक 
गये और पृथ्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बळरामजीकी 
उपस्थितिसे अत्यन्त सुशोभित at ढगी।॥ ४८ ॥ 
साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आनेपर अपने/ 
राजा और स्नातक--जो वर्षाके कारण एक स्थानपर 
रुके हुए थे--वहाँसे चळकर अपने-अपने अभीष्ट काम- 
काजमें ळग गये ॥ ४९ ॥ 


ज्ञानवी रक्षा करते द ॥ 9१ ॥ शरदू श्रतुमें दिनके 
eae 


इकीसवों अध्याय 
बेणुगीत 


श्रीशकदेवजी फद्दते हैं--परीक्षित्‌ | शरदू-तुके 
कारण बह वन बढ़ा सुन्दर दो EI था | जळ निर्मळ 


था और जढशर्योर्मि खिळे हुए कमळोंकी घुगन्यसे सनक 
वायु मन्द-सन्द चळ रही थी | भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौओ 


| । ॥ , | र 
शः 
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SmI, 


और प्याउवाडोंके साथ उस aad प्रवेश किया ॥ १ ॥ 
geet gale परिपूर्ण edad इक्ष-पंक्तियोर्मि 
मतवाळे मरे सान-स्थानपर गुनगुना रहे थे और तरइ- 
तर्के पक्षी धुंड-कै-झुंड अळा-अळा कछख कर रहे 
थे, जिससे उस वनके सरोवर, नदियाँ और पर्वत--- 
सक्केसब गूँजते we थे | मधुपति श्रीकृष्णने वलळराम- 
जी और ग्वाळवाळोके साथ उसके भीतर घुसकर गौथं- 
को चराते हुए अपनी aga बढ़ी मधुर तान 
छेड़ी ॥ २ ॥ श्रीकृष्णकी वह ache भगवानके 
प्रति प्रेममावको, उनके मिळनकी आफाह्लाकों जगानेवाडी 
थी | ( उसे सुनकर गोपियोंका हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हो 
गया ) वे एकान्तमें अपनी सखियोसे उनके रूप, गुण 
और वंशीष्वनिके प्रभावका वर्णन करने छगीं।| ३ ॥ 
ब्रजकी गोपियोंने बंशीध्वनिका माधुर्य आपसमें वर्णन 
करना चाहा तो अवश्य; परन्तु धंशीका स्मरण होते ही 
उन्हें श्रीकृष्णकी मधुर Fees, प्रेमपूर्ण चितवन, 
मौके इशारे और मधुर मुसकान आदिकी याद हो 
आयी | उनकी भगवान्‌से मिलनेकी आकाह्ला और भी 
बढ़ गयी | उनका मन ह्वाथसे निकळ गया | वे मन-ही-मन 
बह पहुँच गयीं, जहाँ श्रीकृष्ण थे । अब उनकी वाणी 
बोळे कैसे ! वे उसके वर्णनमें असमर्थ हो गर्यी ॥ ४॥ 
( वे मन ही-मन देखने ei कि ) श्रीकृष्ण स्वाळवालोके 
साथ इन्दाबनमे प्रवेश कर रहे हैं | उनके सिरपर मयूर- 
पिच्छ है और कानोंपर कनेरके पीले-पीळे पुष्प; 
शरीरपर Greer पीताम्तर और गलेमें पाँच प्रकारके 
घुगन्धित पुष्पोंकी बनी बैजयन्ती माळा है | रंगमश्चपर 
छमिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका-सा क्या ही सुन्दर वेष 
है | बाँहुरीके Baler वे अपने अधरामृतसे भर रहे 
हैं | उनके पीछे-पीछे mene उनकी लोकपावन 
कीर्तिका गान कर रहे हैं | इस प्रकार बैकुण्ठसे मी श्रेष्ठ 
बह इन्दाचनधाम उनके चरणचिह्रोंसे और भी रमणीय 
बन गया है ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ | यह बशीध्वनि जड, 
चेतन---समख्त भूतोंका मन चुरा ळेती है । गोपियोंने 
उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने छगी | वर्णन 
करते-करते वे तन्मय हो गयीं और श्रीकष्णको पाकर 
aga करने छगी ॥ ६॥ 

« गोपियाँ भापसमें घातचीत करने छर्गी--अरी 
सखी | इमने तो आँखवालोंके जीवनकी और उनकी 


आँखोंकी बस, यद्दी--इतनी ही shea समझी है; 
और तो हमें कुछ माझम ही नहीं है ।" वह कौन-सा 
ठाम है? बह यही है कि जब श्यामसुन्दर श्रीक्षण 
और गौरखुन्दर बढराम meas साथ गार्वोको 
हॉँककर बनमें ले जा रहे दों या छौयकर ब्रजमे श 
रहे हों, उन्होंने अपने amin मुरळी wad हो 
और प्रेममरी तिरछी चितवनसे हमारी ओर देख रहे 
हों, उस समय हम उनकी मुख-माधुरीका पान करती 
रहे ॥ ७ ॥ अरी सखी | जब वे आमकी नयी aes, 
मोरेकि पंख, झोके PB, रंग-बिरंगे कमळ और 
कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं, श्रीकृष्णके सागरे 
शरीरपर पीताम्बर और बढरामके गोरे शरीरपर नीलाम्बर 
Ta छगता है, तच उनका वेष बड़ा विचित्र 
बन जाता है | ग्वाछवालोंकी गोष्ठीमें वे दोनों 
वीचोबीच बैठ जाते हैं और मधुर सङ्गीतकी 
तान छेड़ देते हैं | मेरी प्यारी सखी | उस समय ऐसा 
जान पडता है मानो दो चतर नट रंगमञ्चपर अभिनय 
कर रहे हों। मैं क्या धताउँ कि उस समप उनकी 
कितनी शोमा होती है ॥ ८॥ अरी गोपियो | ag 
वेणु पुरुषजातिका din भी पूर्वजन्ममें न जाने 
ऐसा कौन-सा साधन-भनन कर चुका है कि इम 
गोपिरयोकी अपनी सम्पत्ति--दामोदरके अपरोंकी gar 
खयं ही इस प्रकार पिये जा द्दा है कि हमलोगॉकि 
छिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा | इस वेशुको 
अपने रससे सींचनेबाळी हृदिनियों आज कमलॉके मिस 
रोमाञ्चित दो रही हैं और अपने sed मगवत्मेमी 
सन्तानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोके समान वृक्ष मी इसके 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर ऑर्खोसे आनन्दाश्रु बहा 
रहे हैं॥ ९॥ 

अरी सखी ! यह gare वैकुण्ठछोकतक प्रृथ्वीकी 
कीर्तिका विखार कर रहा है | क्योंकि थझोदानन्दन 
ste 'चरणकमळोके fade यह चिह्नित हो रहा 
है ! सखि! जब श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरळी 
बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताळपर 
नाचने खाते हैं । यह देखकर पर्वतकी चोटियोपर 
विचरनेवाले समी पञ्च-पक्षी चुप-चाप--शान्त होकर 
खड़े रह जाते हैं । अरी सखी ! जब प्राणवल्लम 
श्रीकृष्ण बिचित्र देष धारण करके बाँधुरी बजाते हैं, 
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aa मूढ़ वुद्रिवाठी ये हरिनियाँ मी वैशीकी तान 
घुनकर अपने पति कृष्णसार WS साथ नन्दनन्दनके 
पास चली आती हैं और अपनी प्रेममरी बडी-बडी 
आँखोंसे उन्हें feet ont हैं । निरखती क्या हैं, 
अपनी कमळके समान बडी-बड़ी आँखें श्रीकृष्णके 
श्वरणोपर Fem कर देती हैं और श्रीकृषष्णकी 
प्रेममरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार 
खीकार करती हैं |" बास्तवर्मे उनका जीवन धन्य है | 
( हम बृन्दात्रनकी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर 
अपनेको निछावर नहीं कर पाती, हमारे धरने धुने 
छगते हैं । कितनी विहम्बना है ! ) ॥ १०-११॥ अरी 
सखी | हरिनियोंक्री तो वात ही क्या है--खर्गडी 
देवियाँ जब युवतियोकी आनन्दित करनेत्राले सौन्दर्य 
और शीळके खजामे श्रीकृष्णको देखती हैं और बाँघुरीपर 
उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब 
उनके चित्र-विचित्र आलाप सुन्कर वे अपने त्रिमानपर 
ही सुध-बुध खो बैठती है--मूठित हो जाती हैं। 
यह दौमे men हुआ सखी ? सुनो तो, जब उनके 
हृदये श्रीकुप्णसे मिळनेकी तीब्र आकाह्ना जग जाती 
है तव चे अपना धीरज खो बैठती हैं, वेहोश हो 
जाती हैं; उन्हें इस तका मी पता नहीँ चलता कि 
उनकी REA गुँथे हुए फल पृष्वीपर गिर रहे हैं । 
agian कि उन्हें अपनी साडीका भी पता नही रहता, 
बह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है ॥१२॥ 
. झरी सखी | तुम देवियोंकी बात क्या कड रही दो, 
इन गौओंको नहीं देखती १ जब हमारे कृष्ण-प्यारे 
अपने मुखसे agli खर मरते हैं और गौ उनका 
मधुर संगीत सुनती हैं, तव ये अपने दोनों कानोंके 
दोने सम्माळ लेती हैं---खड़े कर लेती है और मानो 
उनसे अमृत पी रही हो, इस प्रकार उस सङ्गीतका 
रस छेने लागती हैं | ऐसा क्‍यों होता है सखी | अपने 
aR द्वारसे श्यामसुन्दरको हृदय छे जाकर वे उन्हें 
agi त्रिराजमान कर देती हैं और मन-ढी-मन उनका 
आलिङ्गन करती हैं । देखती नहीं हो, उनके नेत्रेसि 
आनन्दके आँसू seat उगते हैं | और उनके बछडे, 
aed तो am ही निराळी हो जाती है । यथपि 


गायोके थनोमे अपने-आप दूध झरता रहता है, दे जब 
दूध पीते-पीते अचानक ही aches ga’ हैं, नव 
Gea fear हुआ दूषका पूट न उगढ पाते है और न 
निगल पाते हैं | उनके हृदयमें मी होता है aay 
dead और नेत्रेमि छडकते होते हैं आवन्दके आँसू | 
वे saat Rak रह आते हैं ॥ १३ ॥ करी 
सखी | गौर् और बछडे तो हमारी घरकी धस्तु ZI 
उनकी बात तो जाने ही दो | बृन्दावनके पक्षियोंकी 
तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ई। भूल है | 
सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि मुनि 
हैं। वे दुन्दावनके gece gist नयी और 
मनोहर कोपलोंत्राली डाल्ग्रोपर चुपचाप बैठ जाते हैं . 
और आँखें बंद नही करते, निर्मिमेष नयनोंसे श्रीक्षण्णकी 
रूप-माधुरी तथा प्यारभरी चितवन देख-देखकर निहाळ 
होते रहते है. तथा कार्नोत्ते अन्य सत्र प्रकारके शब्दोंको 
छोड़कर केवळ उन्हीकी मोहनी त्राणी और वंशीका 
त्रिमुवनमोहन सङ्गीत gad रहते है । मेरी प्यारी सखी | 
उनका जीवन कितना धन्य है ॥ १४ ॥ 

क्यों करती हो ! वे तो चेतन हैं | इन जड नदियोको 
नहीं देखती £ इनमे जो मैत्र दीख रहे हैं; उनसे 
इनके हृदयमें झ्यामधुन्दरसे मिळनेकी तीत्र आकाब्लाका 
पता चढता है | उसके चेगसे ही तो इनका प्रवाह 
रुक गया है | इन्होंने मी प्रेमखरूप श्रीकृष्णकी वशीष्वनि 
हुन ली है । देखो, देखो | ये अपनी तरङ्गोके erie 
उनके चरण पकड़कर कमळ्के फोका उपहार चढ़ां 
रही हैं और उनका अनिङ्गन कर रही हैं मानो उनके 
चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं॥१५॥ 
अरी सखी | ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वीकी, om 
बन्दावनकी वस्तुएँ हैं; तनिक इन बादर्जेको भी देखो ] 
जब वे देखते हैं कि अजराजकुमार श्रीकृष्ण और 
बढरामजी ग्वाब्वालेकि साथ धूपर्मे A चरा रहे हैं 
और साथ-साथ आसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके 
geal प्रेम उमड़ आता है-1 दे उनके उपर Feet 
ळते हैं और वे erage अपने सखा घनरपामके 
ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं। 
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इतना ही नहीं, सखी | वे जत्र उनपर नन्दी-नन्दी सर इना कौन करे! यह तो उन दोर्नोका---खाडबाछों 
फु्टियोंकी वर्षा करने and हैं, तब ऐसा जान पड़ता और गौओंका बड़ा ही सत्कार करता है | ज्ञान-पानके 


है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-पुन्दर श्वेत कुसुम चढ़ा ळिये झरनोंका जळ देता है, गौ ओके लिये घुन्दर eta 


रहे हैं । नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन 
ही निछावर कर देते है | ॥ १६ ॥ 

अरी मटू ] इम तो raat इन भीछनियोंको 
ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं | ऐसा क्यों सखी £ 
इसलिये कि इनके द्वदयमें बड़ा प्रेम है | जब ये 
हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके हृदयमें मी उनसे 
मिळनेकी तीत्र आकाह्ला जाग उठती है । इनके हृदयमें मी 
प्रेमकी व्याधि छग जाती है | उस समय ये कया उपाय करती 
हैं, यह मी तुन छो | इमारे प्रिपतमकी प्रेयसी गोपियाँ 
अपने वक्ष स्थछोंपर जो केसर ळगाती हैं, वह श्याम- 
घुन्दरके चरणेमिं छगी होती है और वे जब बृन्दाबनके 
घास-पातपर चळते हैं, तब उनमें मी छग जाती है | 
ये सौमाग्यतरती भीरनियाँ उन्हे उत तिनकॉपरसे छुडाकर 
अपने स्तनों और मुखोंपर मळ ळेती हैं और इस प्रकार 


घास प्रस्तुत करता है । विश्राम करनेके लिये कन्दरा 
और खानेके लिये कन्द-मूछ-फछ देता है । वास्तवमें यह 
eae १८॥ अरी सखी | इन साँबरे-गोरे किशोरों 
की तो गति ही निराळी है । जब वे fea नोवनां 
( दृते समय गायके पैर धाँधनेकी रस्सी ) उपेटकर 
और कंर्घोपर फंदा ( मागनेत्राढी गार्योको पकइनेकी 
रस्सी ) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हाँककर 
छे जाते हैं, सायमे gene भी होते हैं. और मधुर- 
मधुर संगीत गाते हुए बाँहुरीकी तान छेड़ते हैं, उस समय 
मजुत्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियो- 
में मी चळनेवाळे चेतन पश्च पक्षी औरं जड नदी आदि. 
तो स्थिर दवो जाते हैं तथा aves भी रोमाश्च 
हो आता दै । जादूमरी वंशीका और क्या चमत्कार 
BUS !॥ १९ ॥ 


पने दी ST ` एत कणी रह 
aati बहुत ही श्रेष्ठ है । धन्य हैं इसके भाग्य | एक नही, अनेक ढीडाएँ हैं । गोपियाँ प्रतिदिन 
देखती नहीं हो, हमारे omer श्रीकृष्ण और आपसमे उनका वर्णन करतीं और तन्मय हो जाती । 
नयनाभिराम बळरामके चरणकमर्डोका स्पर्श ma करके FAT dnt उनके Gat स्फुरित होने 
यह कितना आनन्दित रहता है | इसके माग्यकी छगतीं॥ २० | 


बाईसवाँ अध्याय 
चीरहरण 


भीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | अब हैमन्त ही 'है कात्यायनी! हे महामाये ! हे महायोगिनी ! है सवकी 

तु आयी | उसके पहले ही महीनेमें अर्थात्‌ मार्गशीर्षमे एकमात्र खामिनी | आप नन्दनन्दन श्रीकृष्णको हमारा 

नन्दबाबाके अजकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा पति बना दीजिये । देवि! हम आपके चरणेमि नमस्कार 

और ब्रत करने छगी | वे केवळ fra ही खानी करती है ।'--इस मन्त्रका जप करती हुई वे कुमारियाँ 

थी ॥ १ ॥ राजन्‌ | वे कुमारी कन्याएँ पूर्व दिशाका देवीकी आराधना करती ॥ 81 इस प्रकार उन कुमारियो- 

क्षितिज ढाळ होते द्वोते यमुनाजळमे ज्ञान कर ळेती ने, जिनका मन श्रीकृप्णपर निडारर हो चुका था, इस 

शर तटपर ही देवीकी बाढुकामयी मूर्ति बनाकर सङ्घल्पके साथ एक महीनेतक भद्रक्राडीकी भळीभॉति 

सुगन्धित चन्दन, फलके an, मोति मॉतिके नैवेध, पूजा की कि 'नन्दनन्दन श्यामसुन्दर ही हमारे पति 

- धूप-दीत, छोटी-बडी मेंटकी सामग्री, wea, फळ और हं” ॥ ५ ॥ वे प्रतिदिन उषाकाळ्मे ही नाम छे- 
चावल आदिसे उनकी पूजा करती ॥ २-३ ॥ साथ लेकर एकदूखरी सखीको पुकार ळेती. और परस्पर 


भीमङ्कागेवेत 
CUE डाळूकर ठेवे -खरसे HAL श्रीकृष्णकी _ प्यारे ऱ्यामसुन्दर: Lem -तुम्हारी दासी हैं | तुम जो ge 
Her तया aa हहे यमुनाजंडमे खान कहे, उसे हम क़रनेको तैयार हैं। तुम तो धर्मका 
करनेके लिये जाही ॥ ६ ॥ मर्म भछीमोति जानते हो । हमें कष्ट मत दो | हमारे 
एकदिन सब कुमारे प्रतिदिनवी मोति यमुनाजी- कज हमें दे दो; नहीं तो हम जाकर मन्दवाबासे कह 
के तटपर जाकर अपने-अपने ga उतार दिये और देंगी'॥ १५॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोका गान करती हुई बढ़े आनन्द: भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-कुमारियो | तुम्हारी 
से जळ्क्रीडा करने लयी ॥ ७ || परीक्षित्‌ | भगवान्‌ मुसकान पवित्रता और प्रेमसे भरी है। देखो, जब तुम 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शङ्कर आदि योगेश्वरोके अपनेको मेरी दासी खीकार करती हो और मेरी आहा. 
भी ईर है । उनसेम्भोपियोंकी अमिडाषा छिपी न रही। का पाठन करना चाहती डो, -तो-यहॉ.आकर-अपने 
वे उनका anon ont mer बाके भने ब हे ळे. ॥ १६ ॥ परीक्षित 1? मर 
साथ उन FARA aM करनेके ढिये-यमुना- 39 ठिठुर रही याँ, कॉप a) भगधानूकी ऐसी 
तटपर गये ॥ ८ HORRORS ही उन गोपियोके बात सुनक वे अपने दोनों दोसे ge .अहको झपा 
सारे वक्ष उठा BY और बढी फुर्तीसे वे-एक कदम्बके कर यमुनाजीस बाहर Gael) उुस:समय ठंड. उन्‍हें 
GAR चढ गये । साथी, remy sao. gat बहुत ही सता रही थी | १७॥ उनके इस द.भातते 
छे और खयं शरी भी हँसते हुए MG इँसीकी आगतान्‌ बहुत ही प्रसन्न इए। उनको अपने,प्ास आधी 
बात कहने TSU ,“भरी, कुमारिम्रो | तुम यहाँ देखकर उन्होंने गोपियोंके ag RR wR 
आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने बल छे जाओ ।मै और बडी,प्रसनृतासे मुमकराते हुए ATI १४7 
तुमणोगोसे सच-सच कहता हँ । हँसी बिल्कुल नहीं .अरी गोपियों! तुमने जो ब्रत छिया :था,-उसे अच्छी 
करता | THOM त्त करते-करते दुरी हो गयी हो ॥ १०॥। तरह* reget है--इसमें संदेह नहीं । परतु: हस 
ये मेरे सखा खाळबाड जानते हैं कि मैने: कमी "कोई अवमे वत्नढ्ीन होकर तुमने जळ्ये ज्ञान किया है, 
झूठी बात नही कही है | eR! तुम्हारी इच्छा इससे तो जछके अंधिष्ठातृदेबता वरुगका तथा यमुनाजी- 
हो तो अळा-अळग आकर अपने-अपने वक्ष. ठे'ले,'मा +" अपरोध' हुआ है | अतः भब इस दोषकी शान्तिके 
सब एक साथ ही आओ । मुझे इसमें कोई आपत्ति «हियेंतुम मवने! हाथ जोड़कर सिरसे उगाओ और उन्हे 
नहीं है! ॥ ११॥ 7 - 7 ~ झुककर प्रणाम करो, तदनन्तर अपने-अपने वज्ञ छे 
भगवानूकी यह हँसी-मसखरी देखकरुन्गोपिम्रोका 5 जाओ | १९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात छुनकर उन 
हृदय प्रेमसे सराबोर ह्ये गया वे तनिक सकुचाकर पुक्क» अजदुमारियोंने ऐसा ही समझा कि वास्तवमें sachet 
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बूसरीकी ओर देखने और मुसकराने ठगी | awe 
बाहर नही निकळी ॥ १२ ॥ जब भगव्रानूने हँसी-हँसीमे 
यह बात कही, तब उनके ”विनोदसे कुमारियोका Bee 
और भी उनकी ओर डिचे'गया'। बे ठंडे पानीमें: कएठ- 
तक gat हुई थीं और उनका शरीर थर-थर काप रहा 
या। उन्हे श्रीकृष्णे कहा-=८|| १३५ प्यारे श्रीकृष्ण] 
तुम ऐसी अनीति मत करो | इम जानती है कि हुम 
नन्दबाबाके TES छळ हो । हमारे प्यारे at | सारे 
ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते है | देखो, हम जाडे- 
के भारे at रही हैं । तुम इमें हमारे व दे दो ॥ १ शा 


GA ' ख़ान AAT हमारे ATT हटि. आ"गयी | अतः 


' उसकी निर्विक पूर्तिके RRS समख कमेि साधी 


श्रीकृपाको*नमस्कार? किया ५7 क्योंकि? उन्हें” नमस्कार 
कूरनेसे; ही :सारी : gale और अपराघोका भार्जन हो 
SAB ४०७ | जब ग्रशोदार्नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने देखा क्रि सब-कीम्सब कुमारियों मेरी आज्ञाके अंतुर 
प्रणाम कर.रही. हैं, तब'वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके 
हृदयमें करुणा८उमड़,थायी,औखउन्होने उनके वक्ष दे 
दिये ॥ २१ ॥ age | ater gene 
छडवरी श्राते,की) उनका SATE FATA 
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की और उन्हे कठपुतब्यिकि समान नचाया; यदाँतक भगवानने उनसे कहा--॥ २४ ॥ भेरी परम प्रेयसी 
' कि उनके वश्षतक इर छिये | फिर भी वे उनसे रुष्ट मारियो ! मैं तुम्हारा यह सङ्कल्प जानता हूँ कि तुम 


नहीं हुई, उनकी इन चेष्टाआको दोष नहीं माना, बल्कि 
अपने प्रियतमके सइसे चे और मी प्रसन्न हुई ॥ २२ ॥ 
परीक्षित ! गोपियोंने अपने-अपने बल्न पहन ढिये । परन्तु 
श्रीकृष्णने उनके चित्तको इस प्रकार अपने वराम कर 
रक्खा था कि वे ae एक पग भी न चळ सकी | 
अपने प्रियतमके समागमके लिये सजकर वे ठन्हींकी 
ओर छजीली चितबनसे निदारती रहीं) २३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके 
TUR स्पर्शकी कामनासे ही ब्रत धारण किया 
है और उनके जीवनका यदी एकमात्र सङ्कल्प है | तव 
गोपियोंके प्रेमके अधीन होकर उखढतकमे बैंध जानेबाळे 


मेरी पूजा करना चाहती हो । मैं तुम्हारी इस अमिळाषा- 
का अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह सङ्कल्प सत्य होगा। 
तुम मेरी पूजा कर सकोगी ॥ २५ जिन्होंने अपना 
मन और प्राण मुझे समर्पित कर रक्खा है, उनकी 
छामनाएँ SE सासात्कि मोगोंकी ओर छे जानेमें समर्थ 
नहीं होतीं; ठीक वैसे ही, जैसे मुने या उबाले हुए बीज 
फिर अडुरके रूपमें उगनेके योग्य नहीं रह जाते ॥२६॥ 
इसलिये कुमारियो | भव तुम अपने-अपने घर लौट जाओ। 
तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है। तुम आनेवाली शरदू 
ऋतुकी aba मेरे साथ विहार करोगी । सतियो ! 
इसी seed तो तुमळोगोने ae जत और कात्यायनी 
देवीकी पूजा की थी? # | २७॥ 


# चीर-हरणके प्रसंगको लेकर कई तरइकी TEN की जाती हैं, अतएव इस सम्बन्धमे कुछ बिचार 


करना आवश्यक है । वास्तवर्म बात यह है कि सचिदानन्दघन भगत्रान्‌की दिब्य मधुर रसमयी ठीलाऔंका रहस्य 
जाननेका सौमाग्य बहुत थोडे छेको होता है । जिस प्रकार मगवान्‌ चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी छीछा भी 
चिन्मयी ही होती है | सञ्चिदानन्द-रसमय साम्राज्यके जिस परमोन्नत Gel यह छीढा हुआ करती है, उसकी 
ऐसी विलक्षणता है कि कई चार तो ज्ञान विज्ञानखरूप विशुद्ध चेतन परम बरहममे भी उसका प्राकट्य नहीं होता 
और इसीळ्यि भह-साक्षात्कारको प्राप्त महात्मा छोग भी इस लीळा-रसका समाखादन नहीं कर पाते | मगवान्‌की 
इस परमोज्चछ दिव्य-रस-ठीढाका यथार्थ प्रकाश तो भगवानकी खरूपमूता हादिनी शकत नित्यनिकुम्जेशवरी 
शरीबृषमालुनन्दिनी श्रीराधाजी और तदङ्गभूता प्रेममयी गोपियोंके ही ढृदयमें होता है कौर वे ही निराकरण होकर 
WME इस परम अन्तरङ्ग रसमयी Gera समाखादन करती हैं । 

ये तो मगवाचूके जन्म-कर्मकी समी लीछाएँ दिव्य होती हैं, परन्तु रजकी det, अजमें निकु्लजीछा 
और Faget at केवळ रसमयी गोपियोंके साप होनेवाढी मधुर डीळा तो दिव्यातिदिव्य और सर्वगुद्यतम है । 
यह ढीला सर्वसाधारणे सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तरङ्ग ठीक है और इसमें प्रवेशका अधिकार केवळ श्रीगोपी- 
जनाको ही है | as 

दशम स्वन्के इक्कीसवें अध्यायमे ऐसा वर्णन आया है कि भगवानकी रूप-माधुरी, वंशीष्वनि और 
प्रेममयी Sey देख-छुनकर गोपियो मुख्य हो गयी | बाईसवें अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता परात करनेके लिये ने 
साधनमें ल्य गयी हैं । इसी अध्यायमें सगवानने आकर उनकी साधना पूर्ण की है | यही चीएइरणका प्रसङ्ग है । 

गोपियाँ क्या चाहती थीं, यह बात उनकी साधनासे स्पष्ट है । वे चाहती पी--श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण 
आत्मसमर्पण, श्रीकृप्णके साथ इस प्रकार घुळ-मिळ जाना कि उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सम्पूर्ण आत्मा 
केवळ श्रीकृष्णमय हो जाय | शरत-काठमें उन्होंने श्रीकृष्णकी वशीष्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, हेमन्तके पहले 
ही महीनेर्मे अर्थात्‌ मगवानके विभूतिस्वरूप मार्गशीर्षम उनकी साधना प्रारम्भ हो गयी | Bere उनके BE 
असह्य था | जाडेके दिनमें वे प्रातःकाळ ही यमुना-क्षानके लिये जाती, उन्हें शरीरकी परवा महौ थी । बहुत-सी 
कुमारी ented एक साथ ही जातीं, उनमें Realty नहीं था | वे ऊँचे eed श्रीकृष्णका नामफीर्तन रती हुई 
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जाती, उन्हें गोवर और जातिवालोंका भय नहीं या । ने घरमे भी इविष्या्का ही भोजन करती, बे des करती, वे श्रीकृष्के 
छिये इतनी व्याकुळ हो गयी थीं कि उन्हे माता-पितातकका सङ्कोच नही या । वे विभिषूर्वक देवीकी बालुकामयी 
मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती थीं । अपने इस कार्यको सर्वथा उचित और प्रशख मानती धी । एक 
वाक्यमे--उन्होंने अपना कुछ, परिवार, धर्म, सङ्कोच और व्यक्तित्व मगवानके चरणों सर्वथा समर्पण कर दिया 
था । वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे आणोके स्त्रामी हो । श्रीकृष्ण तो वस्तुत; उनके 
खामी थे ही । परन्तु छौळकी इष्टिसे उनके समर्पणमें थोडी कमी थी । वे निरावरणरूपसे श्रीकृष्णके सामने नहीं 
जा रही थी, उनमे थोड़ी शिझक थी; उनकी यही शिक्षक दूर करनेके ज्यि--उनकी साधना, उनका समर्पण 
पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भङ्ग कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चीर हर लेना जरूरी 
था और यही काम भगतरन्‌ श्रीकृष्णने किया । इसीके ल्यि वे योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ अपने मित्र गवाळबाळोके 
साथ यमुनातटपर पघारे थे | 


साधक अपनी शक्तिसे, अपने बळ और सङ्कल्पसे केवळ अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता | 
समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करनेवाळा असमर्पित ही रह जाता है । ऐसी खितिमे अन्तरात्माका पूर्ण 
समर्पण तब होता है, जब मगत्रान्‌ खयं आकर वह सङ्कल्प खीकार करते हैं और सङ्कल्प करनेवालेको भी खीकार 
करते हैं । यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है । साधकका कर्तव्य है--पूर्ण समर्पणकी तैयारी ! उसे पूर्ण तो 
भगवान्‌ ही करते हैं | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों तो लीलापुरुणोत्तम हैं; फिर भी जव अपनी ढीळा प्रकट करते हैं, ततर मर्यादाका 
grag नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गमें अप्रसर नहीं हो 
सकता | परन्तु हृदयकी निष्कपटता, संचाई और सच्चा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी झिथिछ कर देता है | 
गोपियॉ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके लिये जो साधना कर रही थी, उसमें एक ge थी । वे शाख्र-मर्यादा और 
परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्छद्दन करके नग्न-ल्लान करती थीं। यधपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही यी, 
तथापि भगवानके द्वारा इसका मार्जन दोना आवश्यक था । भगवानूने गोपियोंसि इसका प्रायश्चित्त मी करवाया । 
जो छोग मगवानूके प्रेमके नामपर विधिका उल्खद्धन करते हैं, उन्हें यह प्रसङ्ग घ्यानसे पढ़ना चाहिये और भगवान्‌ 
शाक्षविधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये | 

. वैधी भक्तिका पर्यवसान रागालिका भक्तिमें है और रागालिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमें परिणत हो 

जाती है । गोपियोंने वैधी मक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्तिसे मरा हुआ या ही | अब 
पूर्ण समर्पण होना चाहिये | चीरहरणके द्वारा बढी कार्य सम्पन्न होता है । 

गोपियोंने जिनके लिये छोक-परलोक, खार्य-परमार्थ, जाति-कुळ, पुरजन-परिजन और गुरुजनोंकी परवा 
महं की, जिनकी प्रातिके लिये ही उनका यह महान्‌ अनुष्ठान है, जिनके चरणोंमे उन्होंने अपना सबख 
निछावर कर रक्खा है, जिनसे निरावरण मिळनकी dt एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सामने वे निरावरण aaa न जा सके--क्या ae उनकी साधनाकी अपूर्णता नहीं है ! है, अवस्य 
है | और ae समझकर ही गोपियॉ निरावरणरूपसे उनके सामने गर्यौ । 

श्रीकृष्ण चराचर प्रक्ृतिके एकमात्र अधीशर है; समस्त क्रियाओके कर्ता, भोका और साक्षी मी वही हैं | 
ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी परदेके उनके सामने न हो । वही सर्वव्यापक 
अन्तर्णमी & । गोपियोके, गोपोंके और निखिल विश्वके बढी आत्मा हैं । उन्हें खामी; गुरु, पिता, माता, सखा, 
पति आके हें मानकर लोग उन्दी उपासना करते हैं। गोपियो उन्हीं wane जान-ूशकर कि नही 
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गमान्‌ है यही गरगेश्ररथर, ध्राक्षततीत पुरुषोत्तम है पतिके रूपनें प्रात करना चाहती यी | श्रीमद्वागवत- 
के दशम स्कन्धका श्रद्धामावसे पाठ कर जानेपर यह वात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपिमाँ श्रीकृष्णके 
वास्तविक खरूपको जानती थीं, पद्दचानती थीं। वेणुगीत, गोपीगीत, युगळ्गीत और stark अन्तर्धान हो 
जानेपर गोपियोंके अन्देपणमें यह बात कोई भी देख-सुन-समझ सकता है । जो छोग मगवानूको भगवान्‌ मानते 
है, उनसे सम्बन्ध रखते है, खामी-पुद्दद्‌ आदिके रुपम उन्हें मानते है, उनके हृदयमें गोपियोंके इस जेकोत्तर 
भाधुर्यसम्बन्ध और उसकी साबनाके प्रति राका ही कैसे हो सकती है | 

गोपियोंकी इस दिव्य ढीछाका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके छिये आदर्श जीवन है | श्रीकृष्ण जीवके 
एकमात्र प्रातव्य साक्षात्‌ परमात्मा हैं । हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है | इसलिये म श्रीकृप्ण- 
और गोपियोके प्रेमको भी केवळ दैहिक तया कामनाकढुषित समझ बैठते हैं 1 उस अपार्थिव और अप्राकृत छील- 
को इस प्रकृतिके राज्यमें घसीट छाना हमारी स्थूछ बासनाओंका द्वानिकर परिणाम है | जीवका मन भोगामिमुख 
बासनाओंसे और तमोगुणी प्रवृत्तियांसे अमिभूत रहता है । बह विषर्योमे दी इधर-से-उघर भटकता रहता है और 
अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आक्रान्त रहता है | जब कभी पुण्यकर्मोके फळ उदय होनेपर भगवान्‌की अचिन्त्य 
अहैतुकी कृपासे बिचारका उदय होता दै, तब जीब दु खज्याळासे त्राण पानेके किये और अपने प्राणोंको शान्तिः 
मय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है । वह भगवानूके छीळावामोंकी यात्रा करता है, सत्सङ्ग भ्रात 
करता है और उसके हृदयकी छटपटी उस आवाङ्काको लेकर, जो अवतक सुप्त थी, जगकर वडे वेगसे परमात्मा- 
की ओर चछ पडती है | चिरकालसे विपयोंका ही अम्यास होनेके कारण वीच-बीचमें विषयोंके सस्कार उसे 
सताते है और बार-बार विक्षेपोंका सामना करना पडता है | परन्तु भगवानकी प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण) चिन्तन 
करते-करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे-धीरे उसे मगवानूकी सन्निविका अनुभव भी होने छगता है। 
योड़ा-सा रसका अनुभव होते ही चित्त बडे वेगसे अन्तर्देशमें प्रवेश कर जाता है और भावान मार्गदर्शकके रूपमें 
संसार-सागरसे पार छे जानेवाळी नात्रपर केत्रठके रूपमें अयत्र यों कहें कि साक्षात्‌ चितूखरूप गुरुदेवके रूपमें 
प्रकट हो जाते हैं | ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमाका बन्धन नष्ट हो जाता है, विशुद्ध आनन्द-- 
रुद्ध ज्ञानकी अनुभूति होने छगती है | 

गोपियॉ, जो अभी-अभी साधनसिद्ध होकर मगवानूकी अन्तरङ्ग ie प्रविष्ट होनेवाली हैं, चिरकाळसे 
श्रीकृप्णके ग्राणोमें अपने प्राण मिळा देनेके लिये उत्कण्ठित हैं, सिद्विशमके समीप पहुँच चुकी हैं | अथवा ओ 
नित्यसिद्धा होनेपर भी मगत्रानूकी इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य छीलार्मे सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके 
हृदयके समस्त मावोंके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण बॉहुरी वजाकर उन्हे आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके ea 
वचे-खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हे धो डाळनेके ल्यि साधनामें ead हैं, उनकी कितनी दया है, वे अपने 
प्रेमियोसे कितना प्रेम करते है--यहृ सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है | 


श्रीकृष्ण गोपियोकि वल्लोंके रूपें उनके समस्त संस्कारोके आवरण अपने हाथमे लेकर पास ही कदम्वके 
बृक्षपर चढ़कर बैठ गये । गोपियों जळमे थी, बे जळे सर्वव्यापक सर्वदा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मानो अपनेको गुप्त 
समझ रही थौ--बे मानो इस तत्रो भूछ गयी थीं कि श्रीकृष्ण जळमे ही नहीं है खयं Tegan भी वही हैं । 
उनके पुराने संस्कार श्रीकप्णके सम्मुख आानेमे बाधक हो रहे थे, वे श्रीकृष्णके लिये सब कुछ भूछ गयी यी 
परन्तु अबतक अपनेको नहीं मूळी थीं । वे चाहती थीं केवळ श्रीकृष्णको, परन्तु उनके संस्कार वीचमें एक परदा 
रखना चाहते थे । प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना. चाद्दता | म्रेमकी प्रकृति 
है सवेया व्यवधानरद्दित, अबाध और अनन्त मिलन । जहाँतक अपना सर्वख--इसका विस्तार चाहे जितवा 
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हो--प्रेमकी आळामें मस्म नहीं कर दिया जाता, वहॉतक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं । इसी 
* आपूर्णताको दूर करते हुए, “शुद्ध भावसे प्रसन हुए? ( झुद्धभावप्रसादितः ) श्रीकृष्णने कहा कि 'मुझसे अनन्य 
प्रेम करनेवाले गोपियो | एक बार; केवळ एक बार अपने सर्वखको और अपनेको भी मूळकर मेरे पास आभो 
तो सही | तुम्हारे हृदयमें जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके किये व्यक्त तो करों | क्या तुम मेरे RA इतना 
भी नहीं कर सकतो हो £? गोपियोंने मानो कहा --'श्रीकृष्ण | इम अपनेको कैसे भूलें ! हमारी जन्म-जन्मकी 
घारणाएँ मूलने दें, तब न । हम संसारके भगाध जळो आकण्ठ मम हैं | जाडेका कष्ट मी है । हम आना 
चाइनेपर भी नहीं आ पाती हैं । श्यामठुन्दर ! प्राणोके प्राण ! हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है । हम 
तुम्हारी दासी हैं । तुम्हारी आज्ञाओंका पालन करेंगी | परन्तु इमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ |! 
साधककी यह दशा-भगधानको चाइना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोमें ही ser रहना-- 
मायाके परदेको बनाये रखना, बड़ी द्विविधाकी दशा है | मगत्रान्‌ यही सिखाते हैं कि “संत्कारशून्य दोष, 
निरावरण होकर, मायाका परदा हटाकर आओ; मेरे पास आओ । अरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही 
छीन लिया है; तुम अब शस परदेके मोहमें क्‍यों पढ़ी हो ¦ यह परदा द्वी तो परमात्मा और जीवके बीचमे बढ़ा 
व्यवधान है; यक्ष ट गया, बड़ा कल्याण हुआ | अब तुम मेरे पास आओ; तभी तुम्हारी चिरसश्चित आकाहलाएँ 
पूरी दो सकेगी ।' परमात्मा श्रीकृष्णका थह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिछनका यह मधुर आमन्त्रण 
मगबत्हपासे जिसके अन्तर्देशमें प्रकढ हो जाता है, वह प्रेममें fra होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी 
भूळकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणोमें दौड़ आता है | फिर न उसे अपने वक्लोंकी घुषि रहती दै और न लेगोका 
ध्यान | न बह जगतको देखता है न अपनेको | ae भगवठ्मेमका रहस्य दै । विज्ञुद्ध और अनन्य areata ऐसा 
होता ही है । 
गोपियाँ आयीं श्रीकृष्णके चरणोके पात मूकभावसे खड़ी हो गर्यौ | उनका सुख छावनत था | यक्तिश्चित्‌ 
संस्काररोष श्रीकृष्णके पूर्ण आमिमुख्यमें प्रतिबन्ध हो रहा था । श्रीकृष्ण मुसकराये | उन्होंने इशारेसे कदा-- 
“तने बढ़े त्यागमें ae सङ्कोच कछङ्क है । तुम तो सदा निष्कङङ्का हो; तुम्हें इसका सी त्याग, aM भावका 
मी त्याग--श्यागकी स्मृतिका मी त्याग करना होगा ।! गोपियोंकी दृष्टि stent मुखकमलपर पढी | दोनों हाय 
अपने-आप जुड़ गये और सूर्यमण्डल्में विशजमान अपने प्रियतम श्रीकृष्णसे ही उन्दने प्रेमकी भिक्षा मोगी | 
गोपियोके इसी सर्वत्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उच्चतम आत्मविस्यृतिने उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमसे भर 
दिया । वे दिब्य रसके अलौकिक भप्राङ्कत मधुके अनन्त aged इबने-उतराने ठगी । वे सत्र कुछ मूळ गयी) 
भूलनेबालेको मी yo गयीं, उनकी दृष्टिमें अब उयामघुन्दर थे | बस, केवळ इयामसुन्दर थे | 

जब प्रेमी भक्त आत्मबिस्मृत झो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम wera होता है | अब 

म्योदारक्षाके छिये गोपियोंको तो वक्षकी आवश्यकता नहीं ची । क्योंकि उन्हे जिस वस्तुकी आव्यकता थी, वह 
मिळ चुकी थी । परन्तु श्रीकृष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते वे खयं बच्न देते हैं और अपनी 
अग्रृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें विस्मृतिसे जगाकर फिर जगतुमें छते हैं। श्रीकष्णने कडा--“गोपियो | तुम सती- 
साध्वी दो । तुम्हारा ग्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है । want सङ्कल्प सत्य दोगा | तुम्हारा यह 
सझ्कल्प--तुग्दारी यद कामना तुम्हे उस पदपर स्थित करती है, जो निस्सङ्कत्पता और निष्कामताका है । 
तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और अब आगे आतेवाळी शारदीय UAT हमार रमण पूर्ण होगा । 
भगवानूने साधना सफळ होनेकी अवधि निर्धारित कर दी । इससे मी स्पष्ट है कि भगवान्‌ seen किसी भी 
— कल्पना नहीं थी । कामी पुरुषका चित्त aerdie ल्ियोंको देखकर एक क्षणके ल्यि मी कब बामे 
रह सकता € | 
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एक बात बढी विलक्षण है | मगवानूके सम्मुख जानेके पहले जो वक्ष समर्पणकी पूर्णतामें बाधक हो 
रहै थे-विक्षेपका काम वर रहे थे--वही भगवान्‌की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
५साद-सलप दो गये | इसका कारण क्या है इसका कारण है. भगवानका सम्बन्ध | मगवानने अपने 
दायते उन TAR उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अङ्ग कंघेपर रख लिया था | नीचेके शरीरमें पहनने- 
की साड़ियाँ भगत्रानके कघेपर चढ़कर--उनका det पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गयीं, कितनी 
पवित्र--कृष्णमय हो गयीं, इसका अनुमान कौन उगा सकता है | असछमें यह संसार तभीतक बाधक और 
विक्षेपणनक है, जबतक यह भगवानसे सम्बद्ध और भगवानका प्रसाद नहीं हो जाता । उनके द्वारा प्राप्त द्वोनेपर 
तो यह वन्धन ही मुक्तिलरूप हो जाता है | उनके सम्पर्कमे जाकर माया शुद्ध त्रिया बत जाती है । संसार 
और उसके समस्त कर्म भग्रतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं | तत्र बन्धनका भय नहों रहता | कोई भी 
आवरण AT दर्शनसे वञ्चित नहीं रख सकता । नरक नरक नहीं रहता, भगवानका दर्शन होते रइनेके 
कारण बह बैकुण्ठ बन जाता दै । शसी स्थितिमें पहुँचकर बड़े-बडे साधक प्राकृत पुरुषके समान आचरण करते 
हुए-से दीखते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियों पुनः वे ही व्ष धारण करती हैं अयवा श्रीकृष्ण वे 
दी बन्न धारण कराते हैं; परन्तु गोपियोंकी दृष्टिमें अत्र ये बज्न वे बल्न नहीं हैं; वस्तुतः वे हैं भी नहीं--अब तो 
ये दूसरी ही बस्तु हो गये हैं | अत्र तो मे भगत्रानूके पावन प्रसाद हैं, een भगवानूका स्मरण करनेवाले 
AA परम सुन्दर प्रतीक हैं । इसीसे उन्होंने खीकार मी किया । उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादाके ऊपर थी, 
फिर भी उन्होंने भगत्रानूकी इच्छासे मर्यादा खीकार की | इस इश्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पडता है कि 
मगवान्‌की यह चीरहरण-छीछा मी अन्य छीळाओंकी मौति उच्चतम मर्यादासे परिपूर्ण है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी seth wad केवळ वे ही प्राचीन आर्घप्रन्य प्रमाण हैं, जिनमें उनकी 
Shera वर्णन हुआ है । उनमेंसे एक मी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसमें श्रीकृष्णकी भगतत्ताका वर्णन न हो। 
श्रीकृष्ण ad भावान? हैं, यही बात सर्वत्र मिळती है | जो श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे 
उन प्रन्यांको भी नहीं मानते | और जो उन प्रन्यांको ही प्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित छीलार्थोके 
भाषारपर श्रीकृप्ण-चरित्रकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते । भगत्रान्‌की छीछाओंको मानवीय-चरित्रके 
समकक्ष रखना शास्र-इछ्ठित्ते एक महान अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वया दी निषेध है | 
मानवघुद्धि--जो स्थूळताओसे दी परिवेश्ति है--केवछ जडके सम्बन्धमे दी सोच सकती है, भगवानूकी दिव्य 
चिन्मयी ढीडके सम्बन्धमे कोई कल्पना ही नहीं कर सकती | वह बुद्धि खयं ही अपना उपहास करती है, 
be बुद्धियोकि प्रेरक और वुद्दियोसे अत्यन्त परे रइनेबाळे परमात्माकी दिव्य छीढाको अपनी कसौटीपर 
कएती है | 

हृदय और बुद्िके सर्वया विपरीत होनेपर भी यदि थोडी देरके छिये मान ठे कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नहीं 
थे या उनकी ae Stor मानवीय थी, तो भी तर्क और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो 
श्रीकृष्णके चस्त्रिमे छान्छन हो | श्रीमद्वागवतका पारायण करनेवाले जानते हैं कि aad श्रीकृष्णने केवळ ग्यारह 
वर्षकी भवस्थातक ही निवास किया या | यदि रास-छीछाका समय दस वर्ष मानें, तो at att ही चीरहरण 
छीडा हुई थी | इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि आठ-नौ वर्षके बाळकमें कामोतेजना हो सकती 
है | गॉवकी गेंवारिन ग्वाडिनें, जहाँ वर्तमानकाछकी नागरिक मनोबृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नौ वर्षके 
Tee अवैध सम्बन्ध करना चाहें और उसके छ्यि साधना करे---यह कदापि सम्भव नहीं दीखता। उन 
कुमारी गोपियोके मनमें कावित इत्ति थी, यह वर्तमान क्षित मनोवृत्तिकी sega है | आनंकळ जैसे गाँवकी 
BARA उडकियाँ 'राम-सा वर और “उक्ष्मण-सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वैसे दी 
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आजकी बात निराळी है । मोगप्रधान Bal तो नग्नसम्प्रदाय और नम्नस्ानके छत्र मी बने हुए है! 
उनकी दृष्टि इच्धिय-तृप्तितक ही सीमित है । मारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मढिन व्यापारके विरुद्ध है। 
नग्नस्चान एक दोष है, जो कि पशुत्वको बढानेवाढा है । शाख्रोमे इसका निपेष है, “न नग्न; स्नायात्‌ः--यह 
MTN ae है | श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियाँ शाज्ञके विरुद्ध आचरण करें | केवळ लैकिक अनर्थ ही 
नहीं--भारतीय ऋषियोंका वह सिद्धान्त, जो प्रत्येक वस्तुमे पयक्‌-प्रयक्‌ देवताओंका अखिल मानता है इस 
नम्नस्नानको देवताओंके बिपरीत बतळाता है | श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है | 
गोपियाँ अरनी अमीउ-सिद्धिके लिये जो तपस्या कर रहो ग्री, उसमें उनका नग्नस्नान अनिष्ट फळ Bae था 
और इस प्रयाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चळकर इसका विस्तार दो सकता 
है; इसलिये श्रीकृष्णने अळौकिक ढंगसे इसका निषेध कर दिया | 

गाँबोंकी ग्वाळिनोंको इस प्रथाकी बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके-लिये भी श्रीकृष्णने एक 
मौढिक उपाय सोचा । यदि वे गोपियोंके पास जाकर उन्हें देवतावादकी Ret समझाते, तो वे सरछतासे 
नहीं समझ सकती थीं । उन्हें तो इस प्रथाके कारण द्दोनेवाळी विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुमव करा देना था । और 
बिपत्तिका अनुभव करानेके पश्चात्‌ उन्होंने देवताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा अल्लि बॉवकर 
क्षमाआर्थनारूप प्रायश्चित्त भी करवाया | महापुरुषोमें उनकी बाल्यावस्थामें भी ऐसी प्रतिमा देखी जाती है । 

श्रीकृष्ण आठ-नौ वर्षके थे, उनमे कामोचेजना नहीं हो सकती और नझत्नानक्री कुप्रथाको नष्ट कानेके 
जिये उन्होंने चीरहरण किया--यद्द उत्तर सम्मन होनेपर मी मूहमें आये इए “काम” और रमण शब्दोते 
कई लोग महक उठते हैं । यह केवळ शब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्माळोग ध्यान नहीं देते । BRA और 
गीतामें मी अनेकों बार *काम', “रमण? और “रति? आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है; परन्तु वहाँ उनका अरी 
af नहीं होता । गीतामें तो “धर्माविदद्ध काम' को परमात्माका खरूप वतळाया गया है । महापुरुभोका 
आत्मग्मण, आत्ममिथुन और आश्रति प्रसिद्ध ही है। ऐसी ख्मितिमें केवळ कुछ शब्दोंको देखकर मढ़कना 
बिवाग्शीछ पुरुषोंका काम नहीं है। जो श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य समझते हैं उन्हें रमण और रति शब्दका 
अर्थ केवळ क्राढा aaa Rone समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक By क्रीडायाम्‌ | 

इडिमेदसे श्रीकृष्णकी ढीढा मिन-मिन्न रूपमे दीख पढ़ती है । अध्यात्मवादी श्रीकृष्णको आमाके रुपम 
देखते हैं और गोपियोंको बृत्तियोके eat | बृत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही “चीरदरणडीळा' है और 
उनका oneal रम जाना ही “रास” है । इस दृष्टिसे भी समख छीळाओंकी संगति बैठ जाती है | भर्छोकी 
दिर गेलोकाधिपति पूर्णतम getter मगतरान्‌ श्रीक्षष्णका यह सब नित्यळीळा-बिछास है. और अनादिकाठसे 
अनन्तकालतक ag नित्य चळता रहता है । कमी-कमी सक्तोंपर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य 
सखा-सदचरियोंके साथ छीछाधाममें प्रकट होकार Her करते हैं और मक्तोंके स्मरण-चिन्तन तथा आनन्द” 
मङ्गछकी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं । साधकोंके लिये किस प्रकार कृपा करके मगवान्‌ 
orate और अनादिकाठते सञ्चित संस्कारपटको बिशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीरइरण-ठीअसे 
प्रकट होनी है । मगतानूजी der रहस्यमयी है, उसका तनि केवळ भगवान्‌ ही जानते है और उनकी पासे 
उनगी sort afte भाग्यवान्‌ मक्त gage जानते हैं । यहाँ तो झालों और सर्तोकी वाणीके आधारपर ही 
कुछ ब्खिनेकी year की गयी दै | हि 
इचुमानग्रसाद पोदार 
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दुशम स्कन्ध 


र्ष 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | मगवान्‌की 
यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमढोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी 
बढे कसे में गयीं अत्र उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण 
a चुकी थीं ॥ २८ | 


प्रिय परीक्षित्‌ | एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बढराम- 
जी और MISA साथ गौएँ चराते हुए वृन्दावनसे 
बहुत दूर निकल गये || २९ | ग्रीष्म ऋतु थी | सूर्यकी 
किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं । परन्तु धने-घने इक्ष 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके ऊपर छत्तेका काम कर रहे थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने Tite छाया करते देख स्तोककृष्ण, 
अंशु, श्रीदामा, ge, अर्जुन, विशाल, ऋषम, तेजखी, 
देवप्रस्थ और वरूयप आदि eS सम्बोधन करके 
कहा ॥ ३०-३१ ॥ मेरे प्यारे मित्रो ! देखो, ये वृक्ष 
कितने भाग्यबान्‌ है | इनका सारा जीवन केवळ दूसरों- 
की मलाई करनेके जिये ही है। ये स्वयं तो हवाके 
झोके, वर्षा, धूप और पाछा--सब कुछ सहते हैं, 
परन्तु हमछोगोंकी उनसे रक्षा करते Fy ३२ ॥ 
मैं कहता हूँ कि इन्डीका जीवन सबसे श्रेष्ठ है | क्योंकि 
इनके द्वारा सव प्राणियोंको सहारा मिळता है, उनका 


जीवन-निर्वाह होता है । जैसे किसी सज्जन पुरुषके घरसे 
कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन awa 
भी समीको कुछ-न-कुछ Re ही जाता है ॥ ३३॥ ये 
अपने पत्ते, फळ, फल, छाया, जड़, छाछ, ळकडी, गन्ध, 
गोंद, राख, कोयला; aT और कोंपलोसे मी कोगोंकी 
कामना पूर्ण करते हैं; ॥३४॥ मेरे प्यारे मित्रो | संसारमें 
प्राणी तो बहुत हैं; परन्तु उनके जीवनकी सफलता 
इतनेमें ही है कि जहाँतक हो सके अपने धनसे, विवेक- 
विचारसे, बाणीसे और प्राणोंसे मी ऐसे ही कर्म किये 
जायें, जिनसे दूसरोंकी मई हो ॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
दोनों ओरके बृक्ष नयी-नयी कोंपछों, गुष्छों, फल-फू्लों 
और पत्तोसे ex रहे थे | उनकी डाळियाँ प्रथ्वीतक 
झुकी हुई थीं । इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
Sah बीचसे यमुना-तटपर निकळ आये ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ | यमुनाजीका जळ बड़ा ही मधुर, शीतल और 
खच्छ या। उन लोगोने पहले गौओको पिछाया और इसके 
बाद खयं भी जी मरकर aig जलका पान किया ॥३७॥ 
परीक्षित्‌ | जिस समय वे यमुनाजीके तटपर हरे-मरे 
उपवनमें बड़ी खतन्त्रतासे अपनी AE चरा रहे थे, उसी 
समय कुछ भूखे ग्वालोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढराम- 
जीके पास आकर यह बात कही--॥ ३८ ॥ 


तेईसवाँ अध्याय 


यशपत्नियों पर कृपा 


ग्वाळवालोने फद्दा--नयनामिराम बलराम | धुम 
बड़े पराक्रमी हो । हमारे चित्तचोर श्यामध्नुन्द्र | तुमने 
बड़े-बडे दुष्टोका सहार किया है | उन्ही दुषटोके समान 
यह भूख भी हमे सता रही है | अतः तुम दोनों इसे 
भी बुझानेका कोई उपाय करो || १॥ 

श्रीद्युकदेवजीने कदा-परीक्षित्‌ | जब व्वाळ्बाळोंने 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की 
तब उन्होंने मथुराकी अपनी भक्त ब्राह्मणपत्नियोपर 
अन्द करनेके लिये यह बात कह्दी--1] २ ॥ AV प्यारे 
मित्रो | यहाँसे थोडी ही दूरपर वेदवांदी आंह्मण खर्गकी 
कामनासे आहिरे नांमका' यक्ष कर रहे हैं 1 तुम उनकी 


यज्ञशाळामें जाओ ॥ ३ ॥ खाडबाछो | मेरे भेजनेसे 
ad जाकर तुमछोग मेरे बडे भाई भगवान्‌ श्रीबलराम- 
जीका और मेरा नाम लेकर कुछ थोडा-सा भात-- 
मोजनकी सामग्री मॉग ठाओ' || 9 ॥ जब भगवानने 
ऐती आज्ञा दी, तब ग्वाढवाळ उन ब्राह्मणोंकी यज्ञ्याळा- 
में गये और उनसे मगवान्‌की आज्ञाके अनुसार ही अन्न 
मॉगा । पहले उन्होंने पृथ्वीपर गिरकर दण्डबत:प्रणाम 
किया और फिर हाय जोड़कर कहा-॥ ५॥ Te 
मूर्तिमान्‌ देवता ब्राह्मणो ! आपका कल्याण दो | आपसे 
निवेदन है कि हम ब्रजके ग्वाळे है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बेख्रामकी आझासे इम आपके पास जायें हैं । आवे 
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हमारी बात झुनें || ६ ॥ भगवान्‌ बळराम और श्रीकृष्ण 
AT चराते हुए यहॉसे थोडी ही दूरपर आये हुए हैं । 
उन्हें इस समय भूख of है और वे चाहते हैं कि 
आपळेग उन्हें थोड़ा-सा भात दे दें | आह्षणो | आप 
घर्मका मर्म जानते हैं । यदि आपकी श्रद्धा हो, तो उन 
भोजनार्थियोके लिये कुछ भात दे दीजिये ॥७॥ सजनो! 
जिस यहदीक्षामें पश्वलि होती है, उसमें और सौत्रामणी 
यङ्गमे दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहिये | इनके 
अतिरिक्त और किसी भी समय किसी मी यज्ञमें दीक्षित 
पुरुषका भी अन खानेमें कोई दोष नहीं है? ॥ ८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवानके अन मोँगनेकी बात 
सुनकर भी उन आक्षर्णोने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया | 
वे चाहते ये खर्गीदि तुच्छ फळ, और उनके लिये बढे-बडे 
कर्मोर्मे उले हुए थे | सच पूछो तो बे ब्राह्मण ज्ञानकी 
दृष्टिसे थे बालक ही, परन्तु अपनेको वड़ा ज्ञानबृद्ध 
मानते थे ॥९॥ परीक्षित्‌} देश, काळ, अनेक प्रकारकी 
सामग्रियाँ, भिन्न-भिन्न कर्मोमे विनियुक्त मन्त्र, भनुष्ठानकी 
पद्धति, ऋज्रा आदि यज्ञ करानेवाले, अग्नि; 
देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म--इन सब रूपोनें एक- 
मात्र भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे हैं ॥॥ १० ॥ वे ही 
इन्द्रियातीत परत भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयंखा्ाळेकि द्वारा 
भात माँग रहे हैं। परन्तु इन मूर्खोने, जो अपनेको शरीर ही 
माने बैठे हैं, मगबानूको भी एक साधारण मनुष्य ही 
माना और उनका सम्मान नहीं किया ॥१ १॥ परीक्षित] 
जब उन ment हाँ? या 'ना!--कुछ नहीं कहा, 
तब खाल्वालोंकी आशा ge गयी; वे छौट आये और 
वहाँकी सब बात उन्होंने श्रीकृष्ण तथा बढरामसे कह 
दी ॥१२॥ उनकी बात सुनकर सारे जगतके खामी 
amar, श्रीकृष्ण हँसने छगे | उन्होंने खाळबालोंको 
समझाया कि 'ससारमें असफलता तो बार-बार होती ही है, 
उससे निराश नहीं होना चाहिये; बार-बार प्रयक्ष करते 
waa सफळता मिळ ही जाती है ।? फिर उनसे 
कद्दा--॥ १३ ॥ AL प्यारे seme ! इस बार तुम- 
छोग उनकी पत्तियोके पास जाओ और उनसे कहो कि 
राम और इयाम यहाँ आये हैं । तुम जितना चाहोगे 
, उतना, मोजन चे दुमे डेगी । बे मुझसे बड़ा प्रेम करती 


हैं। उनका मन सदा-सर्वदा मुझमें ऊगा रहता है! ॥ १४॥ 


अबकी बार ग्वालबाल पब्रीशाढामै गये | वहाँ जाकर 
देखा तो आह्षणोंक्री पिया. घुन्दर-पुन्दर वक्ष और 
गदनोंसे सज-धजकर बैठी हैं। उन्होंने द्विजपलियोंको 
प्रणाम करके बड़ी नम्नतासे यह बात कही---॥ १५ “आप 
विप्रपल्नियोंको हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा 
करके हमारी वात सुनें | भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँसे थोडी 
दी दूर॒पर आये इए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास 
भेजा है || १६ ॥ वे ग्वाळबाळ और बलढरामजीके साय 
AL चराते हुए इधर बहुत दूर आ गये हैं। इस समय 
उन्हें और उनके साथियोको भूख छगी है। आप उनके 
डिये कुछ भोजन दे दें ॥१७॥ परीक्षित | वे ब्राहमणो 
बहुत दिनोंसे मगवान्‌की मनोहर ert सुनती थीं | 
उनका मन उनमें छग चुका था | वे सदा-सर्वदा इस 
बातके ढिये उत्युक रहती कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन 
हो जावे| श्रीकृष्णके भानेकी बात सुनते दवी वे उतावळी हो 
गयी ।१८। उन्होंने बर्तनोंमें अध्यन्त खादिष्ट और हितकर 
सामग्री ळे छी तथा भाई-बन्घु, पति-पुत्रेकि रोकते रहनेपर 
भी अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीक्षष्णके पास जानेके छिये 
घरसे निकळ पढ़ीं---ठीक वैसे ही, जैसे नदियाँ समुद्- 
के ढिये। क्यों न हो; न जाने कितने दिनेसि os 
कीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण, ster, सौन्दर्य और 
माधुर्य आदिका वर्णन घुन-पुनकर उन्होंने उनके 
चरणोंपर अपना हृदय निछावर कर दिया था । १९-२० 
ब्राह्मपपलियोंने जाकर देखा कि यमुनाके तटपर नये-नये 
कॉपलोंसे शोभायमान अशोकवनमें ग्वालबालेसि घिरे 
हुए बढरामजीकै साथ श्रीकृष्ण इघर-उघर धूम रहे 
हैं ॥ २१ ॥ उनके सोवळे शरीरपर greet पीताम्मर 
झिलमिछा रहा है । गले गाल क ण 
मस्तकपर मोरपंखका | 
घातुभौसे चित्रकारी के ate है । नये-नये ae 
युच्छे शरीरें छगाकर नठका-सा वेष बना रकखा है | एक दाय 
अपने सखा ग्वाळ्याळके कंघेपर रक्खे हुए हैं और दूसरे हाय- 
से कमठका Ge नचा रहे हैं। कानोंमें कमलके कुण्ड 
हैं, कपोलॉपर धुंबरली भटके cen रही हैं और मुख- 
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कमळ मन्द-मन्द सुसकानकी रेखासे प्रफुल्लित हो रहा 
है ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ! अबतक अपने प्रियतम श्याम- 
घुन्दरके गुण और Bet अपने कार्नेसि सुन सुनकर 
उन्होंने अपने मनको उन्हीकै प्रेमके रंगर्मे रंग डाल था, 
उसीमें सरावोर कर दिया था | अव नेतरे मार्गसे उन्हें 
भीतर छे जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन उनका 
आळिङ्गिन करती रद्दी और इस प्रकार उन्होंने अपने 


ब्राह्मणपल्नियोने कहा--अन्तयोमी इयामधुन्दर | 
आपकी यह वात निष्हुरतासे पूर्ण है | आपको ऐसी 
वात नहीं कहनी चाहिये | श्रुतियों कहती हैं कि जो 
एक बार Wa प्राप्त हो जाता है, उसे फिर 
संसारमें नहीं लौटना पड़ता | आप अपनी यहद वेदवाणी 
सत्य कीजिये । हम अपने समस्त सगे-सम्बन्धियोंकी 
आज्ञाका उल्लड्डन करके आपके चरणोंमें इसलिये आयी 


हृदयकी जळत शान्त की --ठीक वैसे ही, जैसे जाग्रत्‌ हैं कि आपके चरणोंसे गिरी हुई तुखसीकी माडा अपने 


और खम अवस्थाओंकी बृतियोँ ae मैं, यह मेरा? इस 
भावसे जळती रहती हैं, परन्तु पुपुपि-अत्रस्थाने उसके 
अमिमानी प्राज्ञको पाकर उसीमें छीन ह्यो जाती हैं और 
उनकी सारी जलन मिट जाती 2 || २३ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | मगवान्‌ सबके हृदयकी वात जानते 
हैं, सबकी वुद्धियोके साक्षी हैं । उन्होंने जब देखा किं 
ये ब्राझणपतियाँ अपने माई-वन्धु और पति-पुत्रोके रोकने- 
पर भी सव सगे-सम्वन्धियों और ब्रिपर्याकी आशा छोड- 
कर tas मेरे दर्शनकी छाळतासे ही मेरे पास आयी 
हैं, तरउन्होंने उनसे कहा | उस समय उनके मुखारविन्द- 
पर हास्पकी तरङ्ग अठखेळ्यि कर रद्दी थीं॥ oll मगवानूने 
कडा---“महामाग्यतरती देवियो | तुम्हारा खागत है ।आओ, 
बैठो। कहो, इम तुम्हारा क्या खागत करें £ तुमढोग हमारे 
दर्शनकी इण्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जैसे ग्रेम- 
पूर्ण हृदयवार्लोके योग्य दी है ॥ २५ ॥ इसमें सन्देह 
नहीं कि संसारमै अपनी सच्ची भळाईको समझनेवाळे 
जितने भी चुद्धिमान्‌ पुरुप हैं, वे अपने प्रियतमके समान 
दी मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती - जिसमें जिसी 
प्रकारका व्यत्रधान, सङ्घोच, छियाव, दुबिधा या दैत 
नहीं होता ॥ २६ || प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, 
afi, पुत्र और धन आदि ससारकी सभी वस्तुएँ जिसके 
ठिये और जिसकी aie प्रिय छाती है--उस 
आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णसे बढ़कर और कौन 
प्यारा दो सकता है ॥ २७॥ इसळिये तुम्हात आना 
उचित ही है । मैं तुम्हारे प्रेमका अभिनन्दन करता हुँ । 
परन्तु अब तुभळोग मेरा दर्शन कर चुकीं | अब अपनी 
यक्षशालामें लौट जाओ | तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ 
हे. | दे तुम्हारे साथ hex ही अपना यज्ञ पूर्ण कर 
सकेंगे! ॥ २८॥ 


Sa धारण करे ॥ २९ ॥ खामी | भव हमारे 
पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-वन्धु और खजन-सम्बन्धी 
हमें खीकार नहीं करेंगे; फिर दूसरोंकी तो वात ही 
क्या है | वीरशिरोमणे | अब हम आपके चरणेमिं आ 
पड़ी हैं । हमे और किसीका सहारा नहीं है | इसळ्यि 
अब हमें दूसरोंकी शरणमें न जाना पड़े; ऐसी व्यवस्था 
कीनिये | ३० | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवियो | तुम्हारे पति- 
पुत्र; माता-पिता, भाई-वन्धु-- कोई भी तुम्हारा तिरस्कार 
नहीं करेंगे | उनकी तो वात ही क्या, सारा संसार 
तुम्हारा सम्मान करेगा । इसका कारण है । अत्र तुम 
मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो । देखो न, 
ये देवता मेरी बातका अनुमोदन कर रहे हैं ॥ ३१॥ 
देत्रियो | इस संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्घ दी agit मेरी 
प्रीति या अबुरागका कारण नहीं है | इसळिये तुम 
जाओ, अपना मन ged छगा दो | तुम्हे बहुत शीघ्र 
मेरी प्राति हो जायगी ॥ ३२॥ 

औशुकदेबजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | जव भगवान्‌" 
ने इस प्रकार कहा, तब बे ब्राह्मणपत्नियों यज्ञशालामें 
लौट गयीं । उन mea अपनी लियेमि तनिक मी 
दोपदश्टि नहीं की | उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ 
पूरा किया ॥ ३३ ॥ उन क्लियोमेसे एकको आनेके 
समय ही उसके पतिने बच्पूर्वक रोक छिया था | 
इसपर उस ज्राझणपतीने मगवानूके वैसे ही खरूपका 
ध्यान क्रिया, जैसा कि age रिनोसे धुन रक्खा था | 
जब उसका ध्यान जम गया, तब मन-ही-मन मगवानका 
आडिङ्गन करके उसने कर्मके द्वारा वने हुए अपने 
हारीरको छोड़ दिया-( शुद्धसत्तमय दिव्य शरीरते 
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उसने werent सनिधि प्राप्त कर ढी) ॥ ३४॥ 
इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने आह्मणियोंके छाये हुए उस 
चार प्रकारके अन्नसे पहले ग्वाळवाळोंको भोजन कराया 
और फिर उन्होंने खयं भी मोजन किया ॥ ३५ ॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार लीढामनुप्य भगवान्‌, श्रीकृष्णने 
मनुष्यकी-सी छीछ की और अपने सौन्दर्य, माधुर्य, 
बाणी तया aaa गौएँ, स्वाल्वाळ और गोपियोंको 
आनन्दित किया और खयं भी उनके अलौकिक 
प्रेमसका आस्त्रादन करके आनन्दित हुए ॥ ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ | इधर जब ब्राह्मणोंकी यह भाळूम हुआ 
कि श्रीकृष्ण तो खयं भगवान्‌ हैं, तब उन्हें वड़ा 
पछतावा हुआ | वे सोचने ot कि जगदीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बळरामकी आज्ञाका BESET करके हमने 
बड़ा मारी अपराध किया है । वे तो मनुष्यकी-सी 
Ser करते इए मी परमेश्वर ही है ॥ ३७ ॥ जब 
उन्होंने देखा कि हमारी पत्तियोके हृदयमे तो भगवानका 
अलौकिक ग्रेम है और इमलोग उससे बिल्कुल रीते हैं, 
तब वे पछता-पछताकर अपनी निन्दा करने छगे 
॥ ३८ ॥ वे कहने छगे-..हाय | हम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे विमुख हैं । बड़े ऊँचे कुछमें हमारा जन्म 
हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति इए, वेदाघ्ययन 
करके हमने वड़े-बड़े यज्ञ किये; परन्तु बड सव किस 
कामका ? धिकार है, Pere है ] हमारी विद्या व्यर्थ 
गयी, हमारे जत बुरे सिद्ध इए | हमारी इस बहुज्ञताको 
धिक्कार है ! ऊँचे बंशामे जन्म लेना, कर्मकाण्डमे निपुण 
होना किसी काम न आया । इन्हें वार-बार धिक्कार है 
॥३९॥ निश्चय ही भगवानूकी माया बड़े-बड़े योगियोंको 
मी मोहित कर लेती है | तमी तो हम कहलाते है 
मनुष्पेकि गुरु और mem, परन्तु अपने सच्चे खार्थ 
और परमार्यके विषय Fags भूले हुए हैं ॥ ४० ॥ 
कितने आश्चर्यकी बात है | देखो तो सहदी--यधपि 
ये feet है, तथापि जगहुरु भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें इनका 
कितना अगाध प्रेम है, अखण्ड अनुराग है ! उसीसे 
इन्होंने गृहस्थीकी वद बहुत बड़ी फाँसी मी कार डाळी, 
जो मृत्युके साय भी नहीं कटती | ४१ ॥ इनके न 
तो दिजातिके योग्य यज्ञोपत्रीत भादि संस्कार हुए हैं 
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और न तो इन्होंने गुरुकुठमें ही निवास किया है । 
न इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्माके सम्बन्धों 
दी कुछ विवेक-विचार किया है | उनकी बात तो वूर 
रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभकर्म 
ही ॥ 9२ ॥ फिर भी समस्त योगेशरेकि ईश्वर पुण्य- 
कीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें इनका दृढ़ प्रेम है | 
शर हमने अपने संस्कार किये हैं, गुरुकुछमें निवासत 
किया है, agen की है, आल्मानुसन्वान किया है, 
पवित्रताका निर्वाह किया दै तथा अन्छे-अच्छे कर्म किये 
हैं; फिर भी भगवानूके चरणोमें हमारा प्रेम नहीं है 
॥ 9३ ॥ सच्ची बात यह है कि हमलोग गृहसरीके 
काम-घैधेमि मतवाळे हो गये थे, अपनी भलाई और 
बुराईको Regs qe गये थे | अहो, भगवानूकी 
कितनी कृपा है | mage प्रभुने arene? 
भेजकर उनके वचनोसे इमे चेतावनी दी, अपनी याद 
दिल्ययी || ४४ ॥ भगवान्‌ खयं पूर्णकाम हैं. और 
कैबल्यमोक्षपर्यन्त जितनी भी कामनाएँ होती हैं, उनको 
पूर्ण करनेवाले हैं । यदि इमे सचेत नहीं करना होता 
तो उनका हम-सरीखे क्षुद्र जीत्रेसि प्रयोजन ही क्या 
हो सकता था ? अवश्य ही उन्होंने इसी eee 
माँगनेका वह्दाना बनाया ) अन्यथा उन्हें मॉगनेकी मल 
क्या आवश्यकता थी ? ॥ ४५ ॥ खयं लमी अन्य 
सब देवताओंको छोड़कर, और अपनी saws, गर्न 
आदि दोषोंका परित्याग कर केवळ एक बार उनके 
चरणकमलोंका स्पर्श पानेके लिये सेवा करती रहती 
है । वे ही प्रमु किसीसे भोजनकी याचना करें, यह 
जेर्गोको मोहित करनेके लिये नहीं तो और क्ण है ? 
॥ ४६ ॥ देश, काठ, प्रयक्‌-एथक्‌ सामम्रियाँ, उन-उन 
कमेमि विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, ऋतिज, 
अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म--सब भगवानूके 
हो खरूप हैं ॥ ४७ ॥ ठे ही Bes भी ईबर 
भगवान्‌ विष्णु खयं श्रीकृष्णके रुपमें यहुववशियो्मे अवतीर्ण 
हुए है, यह बात हमने सुन रखी थी; परन्तु हम 
इतने मूढ़ हैं कि उन्हे पहचान न सके ॥ ४८ ॥ 
यह सब होनेपर मी हम धन्यातिधन्य है, हमारे अहो- 
भाग्य है तमी तो हमें वैसी पत्नियों प्राप्त इर हैं। 
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उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
अतिचल प्रेमसे युक्त हो गयी Fu ४९ ॥ ग्रमो | 
आप अचिन्त्य और अनन्त ऐश्रयेकि खामी हैं । 
श्रीकृष्ण ! आपका ज्ञान भत्राध है । आपकी ही मायासे 


मायासे मोहित हो रही है और इभ उनके अभावको 
न जाननेत्राले अज्ञानी है ॥ ५१॥ 


परीक्षित्‌ ! उन ब्राहमणोने श्रीक्ष्णका तिरस्कार 


चोवीसवाँ अध्याय 


इन्द्रयक्ष-निवारण 


श्रीघुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बठरामजीके साथ इन्दावनमें रहकर अनेकों 
प्रकारवी छीडाएँ कर रहे थे | उन्होंने एक दिन देखा 
कि वहाँके सत्र गोप इन्द्रजज्ञ करनेकी तैयारी कर रहे 
Zu १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके अन्तयामी और 
aig हैं | उनसे कोई वात ठिपी नहीं थी, वे सव जानते 
थे | फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नन्दवावा आदि 
age WR पूढा--|॥| २ ॥ पिताजी | आपलोगेकि 
सामने यह कौन-सा वडा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ 
पहुँचा है १ उसका फळ क्या हैं! किस उद्देश्यसे, कौन लोग, 
किन साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करते है £ पिताजी ! आप 
मुझे यह अग्र्य वतढाइये ॥ ३ ॥ आप मेरे पिता हैं और मैं 
आपका पुत्र | ये बातें छुननेके जिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा 
भी है | पिताजी | जो सत पुरुष सबको अपनी आत्मा 
मानते है, जिनकी दृष्टिमं अपने और परायेका भेद नहीं 
है, जिनका म कोई मित्र है, न ag और न उदासीन- 
उनके पास छिपानेकी तो कोई धात होती ही नहीं । 

' पतु पढि ऐसी स्मिति न हो, तो रहस्पकी वात शहुकी 
, मोति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये [मित्र तो 
अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई वात 

८ छिपायी नहीं जाती॥ ४-५ || यह संसारी मनुष्य समसे- 
Saad अनेकों प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करता है । 

' उनसे aang करनेवाले पुरुपोके कर्म जैसे 
, सफळ होते हैं, वैसे बेसमझके नहीं ॥ ६ ॥ अतः इस 
, समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे है, बह 


सुहृदोकि साथ विचारित---शाससम्मत है अयबा लौकिक 
ही है--मैं यह सव जानना चाहता हुँ; आप कृपा करके 
RUST TASTE? || ७ || 


नन्द्चावाते कद्दा-वेटा | मगधान्‌ इन्द्र वर्षा करने- 
बाले मेधोंके खामी है । ये मेघ TAR अपने रूप हैं। 
वे समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाला एवं जीबनदान 
करनेवाढा जळ बरसाते हैं ॥ ८ ॥ मेरे प्यारे पुत्र ] हम 
और दूसरे ढोग भी उन्ही मेधपति भगवान्‌ इन्द्रकी aaa 
द्वारा पूजा किया करते हैं । जिन सामग्रियोंसे यज्ञ होता 
है, वे भी उनके बरसाये हुए शक्तिशाली जल्से ही 
उत्पन्न होती हैं॥ ९ ॥ उनका यज्ञ करनेके वाद जो 
कुछ बच रहता है, उसी अन्नसे हम सव मनुष्य onl, 
धर्म और कामरूप त्रित्रगंकी सिद्धिके लिये अपना जीवन- 
निर्वाह करते हैं । मनुष्पेकि खेती आदि प्रयत्ञेके फळ 
देनेवाले इन्द्र ही हैं ॥ १० ॥ यह धर्म हमारी कुळ- 
परम्परासे चछा आया है । जो मनुष्य काम, छोम, भय 
aaa हेपवर ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता है, 
उसका कभी महछ नहीं होता ॥ ११ ॥ 

श्रीक्षुकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ | ब्रह्म, शक्कर 
आदिके मी शासन करनेवाले केशव मगतानूने नन्दवाबा 
और दूसरे ब्रजवासियोंकी बात सुनकर इन्द्रको क्रोध 
दिळानेके लिये अपने पिता नन्दवाबासे कहा ॥ १२ ॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा--पिताजी | प्राणी अपने कर्मके 
अनुसार ही पैदा दोता और कर्मसे ही मर जाता है । उसे 
उसके कर्मके अनुसार ही घुल-दुःख, भय और ae 
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निमित्तोकी प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ यदि कर्मोको ही 
सब कुछ न मानकर उनसे मिन्न जीवोंके कर्मका फळ 
देनेवाळा एरर माना मी जाय तो वह कर्म करनेवाढोको 
ही उनके कर्मके अनुसार फळ दे सकता है। कर्म न 
FATA उसकी प्रभुता नहीं चछ सकती॥ १४॥ 
जब समी प्राणी अपने-अपने कर्मोका ही फळ मोग रहे 
हैं, तब हमें gaat क्या आवश्यकता है ! पिताजी | 
जब ने पूर्वसंस्कारके अनुसार प्राप्त नेवाळे मनुष्पेकि 
कर्षफलको बदळ ही नहीं सकते--तब उनसे 
प्रयोजन १ ॥ १५ | मनुष्य अपने खमाव ( पूर्व-संस्कारों ) 
के अधीन है । बह उसीका भनुसरण करता है | यहॉतक 
कि देवता, असुर, मनुष्य आदिको छिये हुए यह सारा 
जगत्‌ खमावमें द्वी स्थित है १६ || जीव अपने कर्मो- 
के अनुसार उत्तम और अधम शरीरोंको ग्रहण करता 
और छोइता war है | अपने कर्मोंके अनुसार ही “यह 
शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है!---ऐसा व्यवहार 
करता है | कहॉतक कहूँ, कर्म ही गरु है और कर्म 
ही ईश्वर ॥ १७ ॥ इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये 
कि पृर्वसंस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके 
अनुकूळ धमाका पाळन करता हुआ कर्मका ही आदर 
करे । जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका छुगमतासे seat 
है, बढी उसका wea होता है ॥ १८ ॥ जैसे अपने 
विवाहित पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाली 
व्यमिचारिणी क्षी कमी शान्तिलाभ नहीं करती, पैसे ही 
जो मनुष्य अपनी आजीविका चळानेवाळे एक देवताको 
छोडकर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे उन्हें 
कमी सुख नहीं मिछता ॥ १९ ॥ ब्राह्मण वेदोंके 
अध्ययन-अध्यापनसे, क्षत्रिय परथ्वीपाळनसे, वैश्य वाती- 
बृत्तिसे att aa त्राण, क्षत्रिय और बैश्योंकी सेवासे 
अपनी जीविकाका निर्वाह करे ॥ २० ॥ वैस्योंकी 
TAR चार प्रकारकी है--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा 
और व्याज लेना । anit उन चारोमेसे एक केवळ 
गोपालन ही सदासे करते आये हैं || २१ ॥ पिताजी | 
इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः 
HAN, रजोगुण और तमोगुण हैं | यह विविध प्रकार- 
का सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ली-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा 


उत्पन्न होता है ॥ २२ ॥ उसी रजोगुणकी प्रेरणासे 
मेधगण सब कहीं जळ वरसाते हैं । उसीसे अन और 
अन्नसे ही सत्र जीवोंकी जीविका चलती है । इसमें wer 
इन्द्रका क्या छेना-देना है ! वह मळा, क्या फर सकता 
है! ॥ २३ ॥ 

पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य 
है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन है | 
हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं | हम तो सदाके 
वनवासी हैं, वन और पाड ही हमारे घर हैं ॥ २४॥ 
इसलिये इमछोग गौओं, श्राह्मणों और गिरिराजका यजन 
करनेकी तैयारी करे । इत्र-यज्ञके लिये जो सामम्रियों 
इकट्ठी की गयी हैं, उन्डीसे इस यक्षका भनुष्ठान होने 
दे॥ २५॥ अनेकों प्रकारके पकवान--खीर, इलया, 
Gen, पूरी आदिसे लेकर मूँगकी दाळतक बनाये जागे | 
जका सारा दूध एकत्र कर लिया जाय ॥ २६ || वेद- 
वादी ब्राक्षणोंके द्वारा मछीभोति हवन करवाया जाय तया 
जायें ॥ २७ ॥ और भी, चाण्डाछ, पतित तथा कुो- 
तककी यथायोग्य वस्तु देकर गायोंकों चारा दिया जाय 
और फिर गिरिराजको भोग छगाया जाय ॥ २८॥ 
इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर, घुन्दर-घुन्द्र वश्च 
पहनकर, गहनोंसे सज-सजा छिया जाय और चन्दन 
छगाकर गौ, ब्राह्मण, अभि तथा गिरिराज गोवर्षनकी 
प्रदक्षिणा की जाय ॥ २९ ॥ पिताजी | मेरी तो ऐसी 
ही सम्मति है | यदि आप छोगोंको रुचे, तो ऐसा ही 
कीजिये । ऐसा यज्ञ गौ, आहण और गिरिराजको तो प्रिय ` 
होगा दी; मुझे भी बहुत प्रिय है ॥ ३० ॥ 

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | काळाला 
मगवानूकी इच्छा थी कि इन्दका घमण्ड चूर-चूर कर दें। 
नन्दबाबा आदि गोपोंने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसनता- 
से खीकार कर ढी ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने जित 
प्रकारका यज्ञ करनेको कहा था, मैसा ही यज्ञ उन्होंने 
प्रारम्भ किया । पहले आझर्णोसे खस्तिवाचन करकर 
उसी सामग्रीसे गिरिराज और बरक्षणोंको सादर मेटे दी, 
तथा गौजोंको हरी हरी घास खिळायी | इसके बाद नन्दबाबा 
आदि गोपोंने गौओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा 
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की ॥ ३२-३३ ॥ ब्राहमणोंका आशीत्रीद आप्त करके 
चे और गोपियॉ मढीभोति श्रङ्गार करके और Baka जुती 
गाडियोंपर सवार होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णी छीलओंका 
गान करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा करने लगी॥३४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपोंको विश्वास दिछनेके ल्यि गिरि- 
राजके उपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट 
हो गये, तया भै गिरिराज हूँ? इस प्रकार कहते हुए 
सारी सामग्री आरोगने छगे ॥ ३५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने उस खरूपको दूसरे Aaa साय खयं भी 
प्रणाम किया और कहने लगे--'देखो, कैसा आश्चर्य 


है ! गिरिराजने साक्षात प्रकट होकर हमपर कृपा की 
है ॥ ३६ ॥ ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। 
जो वनवासी जीव इनका निरादर करते है, उन्हें ये नष्ट 
कर डाळते है | आओ, अपना और गौओंका कल्याण 
करनेके लिये इन गिरिराजको इम नमस्कार करें? || ३७॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे नन्दबावा आदि 
adage गोपोंने गिरिराज, गौ और आ्राह्मणोंका विधिपूर्वक 
पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्णके साथ सव बरजमें लौट 
आवे॥ ३८॥ 


पचीसवाँ अध्याय 
गोवर्द्नधारण 


शी्ुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जव इन्द्रको 
पता उगा किं मेरी पूजा बंद कर दी गयी है, तव वे 
नन्दबाबा आदि गोपोंपर बहुत ही क्रोधित हुए। परन्तु 
तो at wa श्रीकृष्ण थे ॥ १ ॥ इन्द्रको अपने 
पदका बडा घमण्ड था, वे समझते थे कि मैं ही 
त्रिळोकीका ईश्वर हैँ । उन्होंने क्रोधसे तिळमिळाकर 
प्रळय करनेवाले मेघेकि सावर्तक नामक गणको अजपर 
चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी और कडा--॥ २॥ “ओइ, 
इन जंगली खार्लेको इतना घमण्ड | सचमुच यह धनका 
ही नशा है । भला देखो तो सही, एक साधारण 
मनुष्य कृष्णके घळ्पर उन्होंने मुझ देवराजका अपमान 
कर डाला | ३ ॥ जैसे पृश्वीपर बहुत-से मन्दवुद्धि 
पुरुप मवसागरसे पार जानेके सच्चे साधन त्रझविधाको 
तो छोड़ देते हैं और नाममात्रकी टूटी इई नावसे-- 
कर्ममय यज्ञोसे इस घोर संसार-सागरको पार करना 
चाहते हैँ || ४ ॥ कृष्ण वकवादी, नादान, अभिमानी 
और मूर्ख होनेपर भी अपनेको वहुत बड़ा ज्ञानी 
समझता है | वह खयं मृत्युका प्रात है । फिर भी 
उसीका सहारा लेकर इन अद्दीरोने मेरी अवहेळ्ता की 
है॥५॥ एक तो ये यों ही घनके नशेमें चूर हो 
रहे थे; दूसरे कृष्णने इनको और बढ़ावा दे दिया है । 


अब तुमछोग जाकर इनके इस धनके घमण्ड और 
हेकड्रीको धूलमें मिळा दो तथा उनके पञ्चओंका संहार 
कर STA ॥६॥ मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हापीपर 
AEM नन्दके प्रजका नारा करनेके लिये महापराक्रमी 
मरुद्दणकि साथ आता हूँ? || ७ ॥ 
श्रीध्युकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | इन्दने इस 
प्रकार प्रल्यक्रे मेघोंकों आज्ञा दी और उनके वन्धन 
खोल दिये | अब वे बड़े वेगसे नन्दवाबाके ब्रजपर 
चढ़ आये और मूसळधार पानी वरसाकर सारे रजको 
पीड़ित करने लगे ॥ ८॥ चारों ओर Hake 
चमकने Sh, बादल आपसमें टकराकर कइकने ठगे 
और प्रचण्ड आँधीकी प्रेरणासे वे बड़े-बड़े ओले घरसाने 
लगे ॥ ९ ॥ इस प्रकार जव दल-के-दळ वादळ बार- 
बार आ-आकर खंमेके समान मोटी-मोटी धाराएँ गिराने 
छरे, तव श्रजभूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया 
और कहाँ नीचा है, कहाँ ऊँचा --इसका पता चलना 
कठिन दो गया || १० ॥ इस प्रकार मूसढघार वर्षा 
तया झंद्वावातके झपाटेसे जब एक-एक पशु ठिठुरने 
और कोपने om, are और ग्वाडिनें मी ठंडे मारे 
अत्यन्त व्याकुळ हो गयीं, तव वे सव-के-सव भगवान्‌ 
श्रीकृषण्की शरणमें आये || ११ ॥ मूसळ्यार बसि 
सताये जानेकै कारण सवने अपने-अपने सिर और 
aan निहुककर अपने शारीरके नीचे छिपा लिया 
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था और वे ate? weret चरणशरणमें 
पहुँचे ॥ १२ ॥ और बोळे--'्यारे श्रीकृष्ण] तुम बडे 
भाग्यवान्‌ हो | अब तो कृष्ण | केवळ तुम्हारे ही 
माग्यसे हमारी रक्षा होगी । प्रमो | इस सारे गोकुलके 
एकमात्र खामी, एकमात्र रक्षक तुम्हीं हो। मक्ततत्सळ ] 
इन्द्रके क्रोषसे अब तुम्ही मारी रक्षा कर सकते 
हो? ॥ १३ ॥ मगवानूने देखा कि बर्षा और ओळोंकी 
मारे पीडित होकर सब बेहोश हो रहे हैं । वे समझ 
गये कि यह सारी करतूत cat हैं । उन्होंने ही 
क्रोषपश ऐसा किया है॥ १४ ॥ वे area 
कहने signa इन्दका यन्न भङ्ग कर दिया है, 
सीसे बे ब्रजका नाश करनेके ळ्यि बिना ऋतुके ही 
यह प्रचण्ड वायु भौर भोलेंके साथ धनधोर वर्षा कर 
रहे हैं| १५ || अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका 
मढीमोति जवाब दूँगा | ये मूर्खताबश अपनेको छोकपाछ 
मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धनका घमण्ड तया अज्ञान 
मैं चूस्चूर कर दूँगा ॥ १६॥ देवताळेग तो 
सल्प्रधान होते हैं । इनमें अपने Bad और पदका 
अभिमान न होना चाहिये | अतः यह उचित ही है 
कि इन सत्तुणसे च्यत दुष्ट देवताओंका मैं मान-मङ्ग 
कर दूँ | इससे अन्ते उन्हें शान्ति ही मिलेगी ॥ १७॥ 
यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा खीकृत है और 
एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ | अतः मैं अपनी योगमायासे 
इसकी रक्षा HAT | संतोंकी रक्षा करना तो मेरा ब्रत ही 
है । अब उसकेपाळनका अवसर आ पहुँचा है? #॥ cll 

इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खेळ-खेलमें 
एक ही हायसे गिरिराज गोवर्द्नको उखाड़ छिया और 
जैसे छोटे-छोटे बालक घरसाती छत्तेके पुष्पको उखाइकर 
बायमे रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वतको 
धारण कर लिया ॥ १९ ॥ इसके बाद मगवानने 
गोपोसे कहा--'माताजी, पिताजी और ब्रजबासियो | 
तुमछोग अपनी mat और सब सामग्रियोंके साथ इस 
पर्षतके गड्डेमें आकर आरामसे बैठ जाओ | २० || 
देखो, तुमडोग ऐसी अड्डा न करना कि मेरे द्वायसे 

ॐ भगवान्‌ कहते हैं-- 


यह पेत गिर पडेगा | तुमळोग तनिक भी मत et] 
इस ऑपी-पानीके डरसे तुम्दे बचानेके RI ही मैने 
यह युक्ति रची है? | २१ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृणने 
इस प्रकार सत्रको आश्वासन दिया--ढाइस Sem, 
तब सब-केसब म्वाल अपने-अपने गोधन, छकडों; 
आश्रितो, पुरोदितों और att अपने-अपने साध 
लेकर सुभीतेके अनुसार गोबरद्दनके vedi आ 
घुसे ॥२ २॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णने सब त्रजवासियोंके देखते- 
देखते मूख-प्यासकी पीड़ा, आरामनविश्रामकी आवश्यकता 
आदि सब कुछ मुढाकर सात दिनतक छगातार उस 
पर्वतको उठाये GAT | वे एक डग भी वहाँसे we 
OR नहीं हुए ॥ २३॥ श्रीकृष्णकी योगमायाका यह 
प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्चर्यका ठिकाना न रहा | 
अपना सङ्कल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी 
हेकड़ी बंद हो गयी, वे मौंचक्के-से रह गये । इसके 
बाद उन्होंने मेघोंकों अपने-आप वर्षा करनेसे रोक 
दिया ॥ २० ॥ जब गोवर्द्नधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि वह wage आँधी और घनघोर वर्षा बंद 
हो गयी, भाकाशसे बादळ छट गये और सूर्य दीखने 
BA, तब उन्होंने AA कहा--॥ २५ ॥ भरे प्यारे 
गोपो! अत्र तुमछोग निडर हो जाओ और अपनी 
लियों, गोधन तथा बच्चोके साथ बाहर निकळ आओ | 
देखो, अब आँधी-पानी बद हो गया तथा नदियोंका 
पानी भी उतर गया? ॥ २६ ॥ मगत्रानकी ऐसी आज्ञा 
पाकर अपने-अपने गोधन, fal, बच्चों और बूढोको 
साथ छे तथा अपनी सामग्री छकडोंपर छादकर धीरे- 
धीरे सव छोग बाहर निकळ आये ॥ २७॥ सर्वशक्तिमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मी सब प्राणियोंके देखते-देखते 
eked ही गिरिराजको पूर्ववत्‌ उसके स्थानपर रख 
दिया ॥ २८॥ 

ब्रजवासियोंका हृदय प्रेमके आवेगसे भर रहा था | 
पर्वतको रखते दी वे मगवान श्रीकृष्णके पास दौड़ 
Set, तुमडोग ऐसी Fay न करना कि मेरे हायसे आये। कोई उन्हे दयसे ठगाने और कोई चूमने ढगा | 


सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च वाचते। अमय सर्वभूतेम्यो ददाम्पेतद्रत भम ॥ 
“जो केवळ एक बार मेरी शरणमे आ जाता है और मैं हम्हारा हूँ? इस प्रकार याचना करता है उतै मैं सम्पूर्ण 


प्राणियेति अमय कर देता हूँ---यह मेरा व्रत है | 


गोवर्द्गनधारी 


अ० २६ ) 


दशम स्कन्ध 


१०३ 


सबने उनका सत्कार किया | wha गोपियोंने बड़े 
आनन्द और Hed दही, चावल, जल आदिसे उनका 
महेट-तिळक किया और उन्मुक्त हृदयसे ga आशीर्वाद 
दिये ॥ २९ ॥ यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दबावा 
और Ta श्रेष्ठ बळरामजीमे स्नेहातुर होकर 
श्रीकृष्णको exe ल्या छिया तथा आशीर्वाद 
दिये॥३०॥ परीक्षित्‌ | उस समय आकाशमे स्थित देवता, 
साध्य, सिद्ध, गन्धर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर 
भगत्रानूकी स्तुति करते हुए उनपर लोकी वर्षा करने 


छो ॥ ३१ ॥ राजन्‌ | खर्गमे wa ag भौर 
नौवत बजाने छगे । तुम्बुरु आदि गन्धर्वराज भगवान्‌की 
मधुर Dara गान करने छगे || ३२ ॥ इसके बाद 
भागान्‌ श्रीकृप्णने अजकी यात्रा की । उनके बगल्में 
बढरामजी चळ रहे थे और उनके प्रेमी खाळबाळ 
उनकी सेवा कर रहे थे | उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ 
मी अपने हृदयको आकर्षित करनेवाले, उसमे प्रेम जगाने- 
वाले भगतानी गोवर्धनधारण आदि लीळाओंका गान 
करती इई बडे आनन्दसे प्रजमे ae आयी ॥ ३३ ॥ 


Ste 


छन्बीसवाँ अध्याय 


नन्दवावासे गोपोंकी श्रीकृष्णके प्रभावके विपयमें वातचीत 


रद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित | awh गोप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसे अलौकिक कर्म देखकर वडे 
आश्च्यमें पड गये | उन्हें भगत्रानकी अनन्त शक्तिका तो 
पता था नहीं, वे इकट्ठे होकर आपसमें इस प्रकार कहने 
छरे ] १ ॥ Fa बालकके ये कर्म बड़े अछौकिक हैं । 
इसका हमारे-मैसे गॅधार ग्रामीणोमें जन्म लेना तो इसके 
छिये वडी निन्दाकी बात है | यह मळा, कैसे उचित 
हो सकता है ॥ २ ॥ जैसे गजराज कोई कमल उखाड- 
कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस 
नन्हे-से सात TH वालकने एक ही हाथसे गिरिराज 
Tera उखाड़ छिया और खेल-खेलमें सात दिनोंतक 
उठाये रखा || ३ | यह साधारण मनुप्यके छिये मछा, 
कैसे सम्भव है * जत्र यह नन्हा-सा बच्चा था, उस समय 
वडी भयङ्कर राक्षसी पूतना आयी और इसने ऑख वद 
किये-किये ही उत्तका खन तो पिया ही, प्राण भी पी 
डाले--ठीक वैते ही, जैसे काळ शरीरकी आयुको 
निगल जाता है | ४ || जिस समय यह केवर तीन 
महीनेका था और छकडेके नीचे सोकर रो रहा या, 
उस समय रोते-रोने इसने ऐसा पत्र उडाला कि उसकी 
ठोकरसे ae बडा भारी छकडा उल्ठकर गिर ही 
पड़ा || ५ ॥ उस समय तो यह एक ही वर्षका था, 
जव दैत्य वबडरके रूपमें इसे वैठेवेठे आकाशने उड़ा 


nad दैत्यको गळा घोंटकर मार डाला || ६ ॥ उस 
दिनकी बात तो सभी जानते हैं कि माखनचोरी करने- 
RBA इसे ऊखछसे बाँध दिया था। यह 
घुटनेंकिवल बकैयों खीचते-लींचते उन दोनों विशाल अर्जुन- 
बृक्षेके बीचमेसे fae गया और उन्हें उखाड ही 
डाढा || ७ ॥ जव यद ख्वाळवाळ और बळरामजीके साथ 
वठडोंको चरानेके लिये बनमें गया हुआ था, उस समय 
इसको मार डाछनेके लिये एक दैत्य agen av 
आया और इसने दोनों हार्थोसे उसके दोनों ठोर पकड- 
कर उसे तिनकेकी तरह चीर डाळ ॥ ८ ॥ जिस समय 
इसको मार डालनेकी इच्छासे एक दैत्य वछडेके रूपमें 
बछडोके ged ga गया था, उस समय इसने उस 
दैत्यको खेल-ही-खेलमें मार डाला भीर उसे कैषके 
पेडोंपर पटककर उन tet मी गिरा दिया || ९ ॥ 
इसने वलरामजीके साथ मिलकर गधेके रूपमें रहनेवाळे 
Agr तया उसके साई्न्धुओंको मार डाळा और 
पके इए TH पूर्ण ताळवनको सबके छिये उपयोगी 
और मङ्गडमय बना दिया ॥ १० ॥ इसीने बळ्झाळी 
बलरामजीके द्वारा क्रूर प्रडम्बाधुरको मरवा डाला तथा 
दात्रानलसे गौओं और ग्वाळबालोंको sare लिया ॥ ११ ॥ 
यमुनाजलमे रहनेबाला कालिय नाग कितना विपैला था £ 
परन्तु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बल्पूर्वक 
दहसे निकाल दिया और यमुनाजीका जळ सदाके लिये 


' लें गया था | तुम सव जानते दी हो कि इसने उस विषरद्धित--अशृतमय बना दिया || १२ | नन्दजी | 


१०४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २७ 


eee 


इम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सॉवळे बालकपर 
इम समी त्रजवासिर्योका अनन्त प्रेम है और इसका भी 
इमपर खाभाविक ही स्नेह है । क्या आप बतळा सकते 
है कि इसका क्या कारण दै ॥ १३ ॥ मळा, कहाँ तो 
यह सात वर्षका नन्हा-्सा बाळक और कहाँ इतने बड़े 
गिरिराजको सात दिर्नोतक उठाये रखना ्रजराज | इसीसे 
तो तुमदारे पुत्रके सम्बन्धमें हमें बढी शङ्काहो री है। १ ४॥ 

सन्द्वाबाने कद्ा--गोपो | तुमळोग सावधान होकर 
मेरी बात Ga । मेरे बाळकके विषयमे तुम्हारी शङ्का 
दूर हो जाय । क्योंकि calf गगेने इस बाळकको 
देखकर इसके विषयमें ऐसा ही कदा था ॥ १५ ॥ BERT 
यह बाळक प्रत्येक युगमे शरीर प्रण करता है । विभिन्न 
युगोमे इसने क्षेत, रक्त और पीत--ये भिन्न-भिन्न रंग 
खीकार किये थे | इस बार यह इष्णवर्ण हुआ है ॥१ ६॥ 
नन्दजी | यह तुम्हारा पुत्र पहले कही वघुदेवके घर 
भी पैदा हुआ था, इसळ्यि इस रहस्यको जानने- 
बाळे छोग इसका नाम श्रीमान्‌ वासुदेव है?--ऐसा 
कहते है ॥ १७ TER पुत्रके गुण और कमेकि 
अनुरूप और भी बहुत-से नाम हैं तया बहुत-से रूप | 
मैं तो उन नामोंकों जानता हूँ, परन्तु संसारके साधारण 
लोग नहीं जानते ॥ १८॥ यह तुमढोर्गोका परम कल्याण 
करेगा, समख गोप और गोभोंको यह बहुत ही आनन्दित 
करेगा | इसकी सद्दायतासे तुमढोग बड़ी-बड़ी विपत्तियों- 
को बड़ी ुगमतासे पार कर छोगे ॥ १९ ॥ त्रजराज | 
पूर्वकाछमें एक बार पृथ्वीमें कोई राजा नही रह गया 
था | डाकुओंने चारों ओर छठ-खसतोठ मचा रक्खी थी | 
तब तुम्हारे इसी पुत्रने सजन पुरुषोंकी रक्षा की और 
इससे बळ पाकर उन छोगोंने छुटेरोपर विजय प्राप्त 
की ॥ २०॥ नन्दबाबा ! जो तुम्हारे इस सावळे Farge 
प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान्‌ हैं। जैसे विश्युमगगनके 


करकमळोंकी SSI WATS देवताको अपुर 
नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करनेबाओोको 
भीतरी या बाहरी--किसी भी प्रकारके शत्रु नहीं जीत 
सकते ॥ २१ ॥ नन्दजी | चाहे जिस इष्टे देखे 
गुणसे, ऐश्वर्य और सौन्दर्यले, कीर्ति और प्रमावसे 
तुम्हारा बालक खर्य भगवान्‌ नारायणके ही समान है | 
अतः इस बाळकके अलौकिक कार्योको देखकर ered 
न करना चाहिये ॥ २२॥ गोपो! मुझे खयं गर्गाचार्यनी 
यहद आदेश देकर अपने घर चले गये । तबसे मैं 
अलौकिक और परम सुखद कर्म करनेवाले इस seat 
भगवान्‌ नारायणका ही अंश मानता हुँ ॥ २३ ॥ जब 
ब्रजवासियोंने नन्दबाबाके मुखसे गर्गजीकी यह बात हुनी, 
तब उनका विस्मय जाता रहा | क्योंकि अब वे अमित 
तेजखी श्रीकृष्णके प्रभावको पूर्णरूपसे देख और ga 
चुके थे । आनन्दमे मुरकर उन्होंने नन्दबावा और 
श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ २४ ॥ 


जिस समय अपना यज्ञ मङ्ग हो जानेके कारण हन 
क्रोधके मारे आग-बबूळा हो गये थे और मूसळ्यार वर्षा 
करने लगे थे, उस समय वजपात, ओलोंकी बौछार और 
प्रचण्ड आँचीसे खरी, पञ्च॒ तथा खाले अत्यन्त पीड़ित हो 
गये थे । अपनी शरणमे रहनेवाळे अजवासियोंकी यह 
दशा देखकर भगबानूका हृदय करुणासे भर आया । 
परन्तु फिर एक नयी लीळा करनेके बिचारसे वे तुरंत 
ही मुसकराने छगे | जैसे कोई नन्दा-सा निर्षळ बाळक 
खेळ-खेळमें ही बरसाती छत्तेका पुष्प उखाड़ छे, वैसे 
ही उन्होंने एक हायसे ही गिरिराज Manat sere 
कर धारण कर ळ्या और सारे ब्रजकी रक्षा की | 
इन्द्रका मद चूर करनेवाले वे ही भगवान्‌ गोविन्द हमपर 
प्रसन्न हों ॥ २५ ॥ 


सत्ताईसबाँ अध्याय 
श्रीकष्णका अभिषेक 


श्वीशकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गिरिराज गोवद्धनकों धारण करके सूसळ्धार 
बर्षाले ब्रजको बचा लिया, तब उनके पास गोळोकते 


कामचेनु ( बधाई देनेके छिये ) और खसे देवराज 
इन्द्र (अपने अपराधको क्षमा करानेके डिये) आये ॥ १॥ 
भगवानका तिरस्कार करनेके कारण इन्द्र बहुत ही दमित 


ae २७] 


थे । इसल्यि उन्होंने एकान्त-स्थानमें मगवानके पास 
जाकर अपने सूर्यके समान तेजखी मुकुटसे उनके चरणों- 
का स्पर्श किया ॥ २ ॥ परमतेजखी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
प्रभाव देख-सुनकर इन्द्रका Ae घमंड जाता wat कि मैं 
ही तीनों छोकोंका स्वामी हूँ । अव उन्होंने हाथ जोइकर 
उनकी स्तुति की ॥ ३ ॥ 

इन्दरने कद्दा--भगवन्‌ | आपका स्वरूप परम शान्त, 
ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एवं विशुद्ध 
अप्राकृत सत्तमय है । यह qui प्रवाहरूपसे प्रतीत 
दोनेवाज प्रपञ्च केवळ भायामय है | क्योंकि आपका 
स्वरूप न जाननेके कारण ही आपमे इसकी प्रतीति होती 
है ॥ ४॥ जब आपका सम्त्रन्ध अज्ञान और उसके 
कारण प्रतीत द्वोनेवाले देहादिसे है ही नहीं, फिर उन 
देह आदिक प्रातिके कारण तथा उन्हींसे होनेवाळे छोम- 
क्रोध आदि दोष तो आफ्ने हो ही कैसे सकते हैं? 
प्रभो | इन दोषोंका दोना तो भज्ञनका लक्षण है | इस 
प्रकार प्धपि अज्ञान और उससे होनेवाले जगतूसे आप- 
का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी धर्मकी रक्षा और 
दु्शोका दमन करनेके लिये आप अवतार ग्रहण करते 
हैं और निग्रह-अुगरह भी करते हैं ॥ ५॥ आप जगत्‌, 
के पिता, गुरु और खामी हैं ! आप जगतूका नियन्त्रण 
फरनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुखर काळ हैं। आप 
अपने भक्तोंकी cea पूर्ण करनेके ढिये खच्छन्दतासे 
ठीठा-शरीर प्रकट करते हैं और जो छोग इमारी तरह 
भपनेको ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते 
हुए अनेकों प्रकारकी छीजएँ करते है ॥ ६ ॥ प्रमो | 
जो मेरे-जैसे अज्ञानी और अपनेको जगतका ईश्वर मानने- 
वाळे है, वे जब देखते हैं कि बडे-वडे aah अवसरोपर 
भी आप निर्भय रहते हैं, तव वे अपना घमंड छोड़ देते 
हैं और गर्वरहित दोकर संतपुरुषोंके द्वारा सेवित भक्ति- 
मार्गका आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं | प्रभो | 
आपकी एक-एक Ber दुर्होके छिये दण्डविधान है ॥आ] 
प्रमो | मैंने ऐखर्यके मदसे चूर होकर आपका अपराध 
किया है । क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभावके सम्बन्ध- 
में बिल्कुळ अनजान था । परमेश्वर | आप कृपा करके 
मुन्न मूर्ख अपराधीका यह भपतध क्षमा करें और ऐसी छुपा 
करें कि मुझे fix कमी ऐसे ge अज्ञानका शिकार 
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न होना पडे ॥ ८॥ खयंप्रकाश, इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ | 
आपका यह अवतार इसळ्िये हुआ है कि जो sae 
सेनापति केवळ अपना पेठ पालनेमें ही लग रहे हैं और पृथ्वीके 
ल्यि बड़े मारी मारके कारण बन रहे हैं, उनका वध 
करके उन्हें मोक्ष दिया जाय, और जो आपके घरणोंके 
सेवक हैं--आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अम्युदय 
हो---उनकी रक्षा हो ॥ ९॥ मगवन्‌ | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ । आप सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम तपा 
सर्वात्मा वासुदेव हैं | आप यदुवंशियोंके एकमात्र खामी, 
मक्तवत्सळ एवं सबके चित्तको आकर्षित करनेवाले हैं । 
मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हुँ ॥ १० ॥ आपने 
जीवोंके समान कर्मवश होकर नहीं, खतन्त्रतासे अपने 
भक्तोंकी तथा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर खीकार 
किया है । आपका यह शरीर मी विश्वुद्धतञानखरूप है। 
आप सब कुळ हैं, सबके कारण है और सबके आला 
हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हँ ॥ ११॥ 
मगत्रन्‌ ! मेरे अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा 
क्रोध भी बहुत दी तीव्र, मेरे बशके बाहर है | जब 
मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने 
मूसळघार वर्षा और ओँधीके द्वारा सारे अजमण्डलको 
नष्ट कर देना चाहा ॥ १२ ॥ परन्तु प्रमो | आपने 
मुझपर बहुत ही अनुग्रह किया । मेरी चेश ध्यर्थ होनेसे 
मेरे धमंडकी जड़ उखड़ गयी | आप मेरे खामी हैं, गुर 
हैं और मेरे आत्मा हैं । मैं आपकी शरणमें हैं ॥ १३ ॥ 

भीशुफवेषजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब देवराज 
eat भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की, तच 
उन्होने हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे इन्द्रको 
सम्बोधन करके कहा---|। १४ ॥ 

श्रीमगवानूने कहा- इन्द्र | तुम ऐखर्य और घन- 
सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे मतवाळे हो रहे थे । इसलिये 
तुमपर came करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ मङ्ग किया है | 
यह gated कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख 
सको ॥ १५ ॥ जो ऐश्वर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे 
अधा हो जाता है, वद्द यह नहीं देखता कि मैं काठरूप 
परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर उसके सिरपर सवार हूँ । मैं 
जिसपर agne करना चाहता हूँ, उसे Brae कर 
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देता हुँ ॥ १६ ॥ इन्द्र | तुम्हारा age! | | अब तुम 
अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और मेरी आज्ञाका 
पालन करो | अब कमी घमंड न करना | नित्य-निरन्तर 
मेरी सनिषिका, मेरे संयोगका अनुभव करते Tat और 
अपने अधिकारके अनुसार उचित रीतिसे मर्यादाका पाळन 
करना ॥ १७॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे 
कि मनल्लिनी कामघेनुने अपनी सन्तानोंके साथ गोपवेष- 
धारी परमेश्वर श्रीकृष्णकी वन्दना की और उनको सम्बोधित 
करके कद्द--॥ १८॥ 

कामघेतुने कद्दा--सचिदानन्दसरूप श्रीकृष्ण | आप 
मह्दायोगी--योरेश्वर हैं । भाप खयं विश्व हैं, विश्वके 
परमकारण हैं, अच्युत हैं । सम्पूर्ण विश्वके खामी 
आपको अपने रक्षकके रूपमें प्राकर हम सनाय दो 
गयीं ॥ १९ ॥ आप जगतके खामी हैं । परन्तु 
हमारे तो परम पूजनीय आराध्यदेव ही हैं | प्रमो | 
इन्द्र त्रिकोकीके इन्द्र हुआ करें, परन्तु इमारे इन्द्र तो 
आप ही हैं | अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, ठेवता और 
साधुजनोंकी रक्षाके लिये हमारे इन्द्र बन जाइये ॥२०॥ 
इम गौएँ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना इन्द्र मान- 
कर अभिषेक करेंगी | विश्वात्मन्‌ ! आपने पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये ही अवतार धारण किया है ॥ २१ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ । भगवान्‌ 


श्रोकृष्णसे ऐसा कहकर कामधेतुने अपने दूषसे और 
देवमाताओंकी प्रेरणासे देवराज इन्त्रने ऐरावतकी सूँडके 
हारा शये हुए आकाशगङ्गाके जळसे देवर्षियोके साय 
यदुनाय श्रीकृष्णा अभिषेक किया और उन्हें "गोबिन्द 
नामसे सम्बोधित किया ॥ २२-२३ ॥ उस समय वहाँ 
नारद, तुम्बुरु आदि गन्ध, विद्याधर, सिद्ध और चारण 
पहळेसे ही आ गये थे | वे समस्त संसारके पाप-ताप- 
को मिटा देनेवाळे भगवानके लोकमछापह यशका गान 
करने ळगे और अप्सराएँ आनन्दसे भरकर नृत्य करने 
लगी Re ॥ मुख्य-मुख्य देवता भाग्रन्‌की सुति 
करके उनपर नन्दनवमके दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने 
ढगे | तीनों छोकोंमें परमानन्दकी बाढ़ आ गयी और गौओंके 
BAR आप-ही-आप इतना दूष गिरा कि पृथ्वी गीली 
हो गयी ॥ २० || नदियोंमे विविध रसोंकी बाढ़ भा 
गयी । शृक्षोसे मधुधारा बहने छगी । बिना जोते-बोये 
पृथ्वीमे अनेकों प्रकारकी ओषधियोँ, अन्न पैदा हो गये | 
पर्वैतोमें छिपे हुए मणि-माणिक्य खयं ही बाहर Haw 
आये॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिषेक 
दोनेपर जो जीव खभावसे ही मूर हैं, वे भी वैरदीन हो 
गये, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गयी ॥ २७ ॥ इन्रने 
इस प्रकार गौ और गोकुळके खामी श्रीगोबिन्दका अभिषेक 
किया और उनसे अनुमति प्राप्त होनेपर देवता, गन्धर्व 
आदिके साथ खर्गकी यात्रा की || २८॥ 


अद्टाईसबाँ अध्याय 
वरुणळोकसे नन्दजीको छुड़ाकर लाना 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | नन्दबाबाने अपने पिताको छा सकते हो; बळराम | अब तुम्हारा 
कार्तिक शुक्त एकादशीका उपवास किया और भगवानकी ही भरोसा है!--इस प्रकार कहते हुए रोने-ीठने छगे। 
पूजा की तथा उसी दिन रातमे द्वादशी छगनेपर स्वान भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदासे ही अपने 
करनेके किये यमुना-जढमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ मोका मय भगाते आये हैं । जब उन्होंने अजवातियों- 
भन्दवाबाको यद माम नहीं या कि यह अछुरोंकी नेला का रोना-पीठचा सुना और यह जाना कि पिताजीको 
है, इसलिये वे रातके समय ही यमुनाजळमें घुस गये । वरुणका कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुणजीके पास 
उस समय वरुणके सेवक एक age उन्हें पकड़ ल्या गये || ३ ॥ जब छोकपाळ वरुणने देखा कि समसत जगतूके 
और वह अपने खामीके पास छे गया ॥ २ || नन्दबाबा- अन्तरिन्द्रिय और बहिरिन्दरयोके प्रवर्तक मगवान्‌ कण खप 
के खो aad अजके सारे गोप “श्रीकृष्ण ! अत्र तुम्ही ही उनके यहाँ धारे है, तत उन्देनि उनकी बहुत बडी पूजा 
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की | भगजानूके दर्शनमे उनका रोम-रोम आनन्दसे खिळ 
उठा | इसके वाद उन्होंने भगत्रान्‌मे निवेदन किया ell 
घरुणजीने कहा--प्रभो | आज मेरा शरीर धारण 
करना सफळ हुआ | आज मुझे सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्रात दो 
गया । क्योंकि आज मुझे आपके चरणोंकी सेवाका 
शुभ अवसर प्रात हुआ है । मगवन्‌ | जिन्हें मी आपके 
चरणकमलोकी सेवाका सुअत्रसर मित्र, वे भवसागरसे 
पार हो गये ॥ ५ ॥ आप भक्तकि भगवान्‌, वेदान्तियोंके 
ब्रह्म और योगियोंके परमात्मा हैं | आपके खरूपमें विमित 
छोकसृटियोकी कल्पना करनेत्राढी माया नहीं है--ऐसा 
श्रुति कडती है ।मे आपको नमस्कार करता हूँ॥ ६॥प्रमो!मेरा 
यह सेवक वडा मूढ और अनजान | वह अपने कर्तव्यको 
मी नहीं जानता | वढी आपके पिताजीको ळे आया 
है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिये ॥॥७]॥ 
गोविन्द ] मैं जानता हूँ कि आप अपने पिताके प्रति 
बडा प्रेममाव रखते हैं | ये आपके पिता हैं । इन्हें आप 
छे जाइये | परन्तु भगवन्‌ | आप सबके अन्तर्यामी, 
सबके साक्षी हैं । इसलिये विश्वविमोहन श्रीकृष्ण | आप 
मुक्ष दासपर मी कपा कीजिये | ८ ॥ 
भ्रीशुकदेवभी कहते है--परीक्षित्‌ | भगवान्‌, श्री- 
कृष्ण mer आदि ईश्वरेके भी ईश्वर हैं | ळोकपाळ वरुणने 
इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया | 
इसके वाद भगवान्‌ अपने पिता नन्दजीको लेकर अजमें 
चले आये और ब्रजबासी माई-बन्धुओंको आनन्दित 
किया ॥९॥ नन्दवावाने वढुणओकरमें छोकपाछके इन्द्रियातीत 
ऐश्वर्य और घुख-सम्पत्तिको देखा तया यह भी देखा कि 
बहाँके निवासी उनके पुत्र श्रीकृष्णके चरणोंमें झुक-झुक- 
कर प्रणाम कर रहे हैं | उन्हें बड़ा वित्मय हुआ। 
उन्दने जमे आकर अपने जाति-माइयोंको सब बातें 
कह छुनायी || १० ॥ परीक्षित्‌ | भगवानके प्रेमी गोप 


दशम स्कन्थ 
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यह घुनकर ऐसा समझने ळगे कि अरे, ये तो खयं 
werd हैं | तब उन्होंने मन-द्वी-मन बड़ी उत्सुकतासे 
विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीक्षप्ण 
हृमढोरगोको भी अपना ae मायातीत खाम, जहाँ 
केबल इनके प्रेमी भक्त दी जा सकते हैं, दिखळायेंगे ।११। 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं सर्वदर्शी हैं | मळा, 
उनसे यह बात कैसे छिपी रहती ? वे अपने आत्मीय 
गोपोंकी यह अभिलाषा जान गये और उनका सङ्कल्प 
सिद्ध करनेके RY छृपासे भरकर इस प्रकार सोचने 
कगे ॥ १२॥ 'इस संसारमें जीत्र अज्ञानवश शरीरें 
आत्मबुद्धि करके भाँति-माँतिकी कामना और उनकी 
पूर्तिके लिये नाना प्रकारके कर्म फरता है | फिर उनके 
फलखरूप ठेवता, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि ऊँची-नीची 
योनिर्योमें भटकता फिरता है, अपनी असली गतिको--- 
SASSI नहीं पहचान पाता ॥१३॥ परमदयाछ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन गोपॉको 
मायान्धकारसे अतीत अपना परमधाम दिखढाया ॥१४॥ 
भगनानूने पहले उनको ST ACA साक्षात्कार करवाया 
जिसका खरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त, सनातन और ज्योति! - 
wer है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे 
देख पाते हैं ॥१५॥ जिस जळाशयमें अक्रूरको भगवानने 
अपना Gen दिखळाया था, उसी ब्रहलरूप ब्रह्महदमें 
भगवान्‌ उन गोर्पोको ळे गये । वहाँ उन छोगोंने उसमें 
डुबकी छगायी । वे meget प्रवेश कर गये । तव 
ware उसमेंसे उनको निकालकर अपने परमधामका 
दर्शन कराया || १६ ॥ उस दिव्य मगवत्खरूप छोफको 
देखकर नन्द आदि गोप परमानन्दर्मे मम्न हो गये | चहाँ 
उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं | यह देखकर वे gaa. 
सब परम विस्मित हो गये ॥ १७ tt 


शि 


उन्तीसवाँ अध्याय 


रासटीलाका आरम्भ 


भीशुकदेचजी कहते ई--परीक्षिद | शरद्‌ ऋतु 
थी । उसको कारण वेळा, चमेढी आदि घुगन्धित 


पुष्प खिळकर महँ-महँ महक रहै थे । मगवातूने चीर- 
इरणके समय गोपियोंको जिन रात्रियोंका सङ्केत किया 
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था, वे सब-की-सब पुल्लीभूत होकर एक ही रात्रिके 
रूपर्मे उछसित हो रही थी | मगवानने उन्हें देखा; 
देखकर दिव्य बनाया | गोपियाँ तो चाहती ही थीं | 
अब भगवानने भी अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके 
सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासक्रीझ करनेका 
सङ्कल्प किया । अमना होनेपर मी उन्होंने अपने ग्रेमियों- 
की इच्छा पूर्ण करनेके लिये मन खीकार किया || १ ॥ 
मगवानके सङ्कल्प करते ही घन्दरदेवने प्राची दिशाके 
मुखमण्डळ्पर अपने शीतळ किरणरूपी करकमर्लोसे 
लाछिमाकी रोढी-केशर मळ दी, जैसे बहुत दिनोंके बाद 
अपनी प्राणप्रिया पत्नीके पास आकर उसके प्रियतम पतिने 
उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया हो | इस प्रकार 
चन्द्देवले उदय होकर न केवळ पूर्वदिशाका, प्रत्युत 
Ga समस्त चर-अचर प्राणियोंका सन्ताप--जो 
दिनमें शरत्काढीन प्रखर सूर्यरस्ियकि कारण बढ़ गया 
धा--दूर कर दिया | २ ॥ उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल 
अखण्ड था | पूर्णिमाकी रात्रि थी | वे नूतन केशरके समान 
छाल-छाछ झो रहे थे, कुछ सङ्कोचमिश्रित अमिळाषासे 
युक्त जान पढ़ते थे । उनका मुखमण्डळ छक्ष्मीजीके 
समान माम हो रद्दा था | उनकी कोमळ किरणोंसे 
सारा वन अनुरागके रंगमें रंग गया था | वनके कोने- 
aaa उन्होंने अपनी चौँदनीके द्वारा अमृतका समुद्र 
age दिया था | भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्य उज्ज्वल 
रसके उद्दीपनकी पूरी सामग्री उन्हें और उस वनको 
देखकर अपनी बाँहुरीपर प्रजतुन्दरियोके मनको इरण काने- 
बाली कामबीज "हीं? की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी ॥३॥ 
भगवानका वह वंशीवादन भगवानके प्रेमको, उनके 
मिळनकी छाळसाको अत्यन्त उकसानेवाढा--बढानेवा् 
था । यों तो इ्यामतुन्द्रने पहळेसे दवी गोषियोंके मनको 
अपने aaa कर रखा था | अब तो उनके मनकी 
सारी वस्तुपँ -भय, सङ्कोच, aa, मर्यादा आदिकी 
इृत्तियाँ मी- छीन A । धेशीध्वनि सुमते दी उनकी 
बिचित्र गति हो गयी । जिन्होंने एक साथ साधना की 
थी श्रीकृष्णको पतिरूपमें आप्त करनेके लिये, ने गोपियाँ 
भी एक-दूसरेको सूचना न देकर--यहाँतक कि एक 
दूसरेसे अपनी चेशको छिणकर जहाँ वे थे, बाके लिये 


चळ पडी | परीक्षित्‌ | वे इतने वेगसे चली थीं कि 
इनके कानोंके कुण्ड शोंके खा रहे थे ॥ ४ | 


ater सुनकर जो गोपियौँ दूध ge रही पी, 
वे अत्यन्त उत्पुकतावश दूध दुहना छोड़कर चड 
पड़ीं | जो चूल्हेपर दूध औंठा TA थीं, वे उफनता हुआ 
दूध छोड़कर, और जो ळ्पसी पका रही षी वे पकी 
हुई उपसी बिना उतारे ही ज्यों-कीम्यों छोड़कर चछ 
दीं॥ ५ ॥ जो भोजन परस रही थीं वे परसना छोड़कर, 
जो छोटे-छोटे बर्ध्चोको दूध पिछा रद्दी थीं वे दूध पिकाना 
छोड़कर; जो पतियोंकी सेत्राशुश्र्ा कर रही थीं वे 
Vag छोड़कर और जो खय मोजन कर रही थी 
चे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्णप्यारेके पास चछ 
पढी ॥ ६ RARE गोपी अपने झरीरमें अङ्गराग, 
चन्दन और उबठन छगा रही थीं और कुछ आँखोंगे 
अंजन छगा रही थी । वे उन्हें छोड़कर तथा set 
परे बक्ष धारणकर श्रीकृष्णके पास पहुँचनेके विये 
चळ पड़ीं ho ll पिता और पतियोंने, माई और 
जाति-वन्धुरओने उन्हें रोका; उनकी मङ्गछमयी प्रेमयात्रा- 
में वित्त डाळ । परन्तु वे इतनी मोहित दो गयी थी 
कि रोकनेपर भी न रुकी, न रुक सकी | रकती 
कैसे ! fatter श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन भौर 
भात्मा सब कुछका अपहरण जो कर जिया था ॥ ८॥ 
परीक्षित्‌ ! उस समय कुछ गोपियाँ घरोके भीतर थीं। 
उन्हें बाहर निकळनेका भार्ग ही न मिंछा | तब उन्होंने 
अपने नेत्र मूँद छिये और बड़ी तन्मयतासे कृष्णे 
सौन्दर्य, माधुयं और छीळाओंका ध्यान करने छगी 
॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ | अपने परम प्रियतम श्रीकृष्णके 
असद्य Great तीम वेदनासे उनके हृदयमें इतनी 
ब्यथा---इृतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ AYA 
संस्कारोका लेशमात्र अवशेष था, वह भस्म हो गया | 
इसके बाद तुरंत ही ध्यान ळग गया । ध्यानमें उनके 
सामने मगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट इए । Se मनदी- 
मन बडे प्रेमसे, बढ़े आवेगसे उनका आलिङ्गन किया | 
उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शान्ति मिळी कि 
उनके सब-के-सब पुण्यके संस्कार एक साथ ही क्षीण 
हो गये ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! यपि छनका छस समय 
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श्रीकृष्णके प्रति जारभाव भी था, तथापि कहीं सत्य 
वस्तु भी मावकी अपेक्षा रखती है! उन्होने जिनका 
झालिहून किया, चाहे किसी भी aaa किया हो, वे 
खयं परमात्मा ही तो थे । इसलिये उन्होंने पाप और 
पुण्यरूप कर्मके परिणामसे बने इए गुणमय शरीरका 
परित्याग कर दिया | ( भगवानकी छीछामें सम्मिल्ति 
होनेके योग्य दिव्य अप्राकृत शारीर ग्राप्त कर लिया | ) 
इस शरीरसे मोगे जानेवाळे कर्मवन्धन तो ध्यानके समय 
दी किन्न-भिन्न हो चुके थे ॥ ११॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--मगवन्‌ 1 गोपियोँ तो 
मगान्‌ श्रीकृष्णको केवळ अपना परम प्रियतम ही मानती 
थीं | उनका उनमें ब्रह्ममाव नहीं था । इस प्रकार 
उनकी दृष्टि प्राकृत गुणोमें ही आसक्त दीखती है | 
ऐसी fled उनके व्यि गुणोके प्रबाइरूप इस 
' संसारकी निवृत्ति कैसे सम्भव हुई ! || १२॥ 

भीशुकदेवजीने कदा-परीक्षिद्‌ ! मैं तुमसे पहले 
दी कद चुका हुँ कि चेदिराज Rage भगवानके 
प्रति द्वेष-माव रखनेपर मी अपने प्राकृत शरीरको 
छोड़कर अप्राकृत THA उनका पार्षद हो गया | ऐसी 
खितिमें जो समख प्रकृति भौर उसके gale भतीत 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम 
करती हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जायँ- इसमें 
कौन-सी आश्चयैकी बात है ॥ १३॥ परीक्षित्‌ | 
ae भगवान्‌ प्रकृतिसम्बन्धी gear, प्रमाण- 
प्रमेय और युणयुणीमावसे रहित हैं। वे अचिन्त्य- 
अनन्त अप्राकृत परम फल्याणखरूप Wh एकमात्र 
आश्रय हैं । उन्होंने ae जो अपनेको तथा अपनी 
छीछाको प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवळ इतना 
दी है कि जीव उसके सद्दारे अपना परम कल्याण 
सम्पादन करे ॥ १४ ॥ AY भगवान्‌से केबल 
सम्बन्ध हो जाना चाहिये | वद सम्बन्ध ae जैसा 
हो--कामका हो, क्रोघका दो या भयका दो; स्नेह, 
नातेदारी या सौदार्दका हो । चाहे जिस मावसे भगवान्‌ 
में नित्य-निरन्तर अपनी इतिय जोड़ दी जायें, वे 
भगवान्‌ते ही set हैं। इसडिये बृत्तियाँ मगवन्मय 
हो जाती हैं, और उस जीवको भगवानकी ही प्राप्ति 


होती है ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ | तुम्दारे-जैंसे परम 
भागवत, सगवान्‌का रहस्य जाननेवाळे भक्तको श्रीकृष्णके 
सम्बन्धन ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये । योगेशरकि 
मी ईश्वर अजन्मा मगवानूके ठिये भी यद कोई आश्चर्य- 
की बात है! अरे | उनके सङलपमात्रसे--मीके 
इशारेसे सारे जगतका परम कल्याण हो सकता है 
॥ १६ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मजकी 
अनुपम विमूतियों गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास भा गयी 
हैं, तब उन्होंने अपनी विनोदमरी बाकचातुरीसे उन्हें 
मोहित करते हुए कहा । क्यों न हो- सूत) मविष्य 
और वर्तमानकाल्े जितने वक्ता हैं, उनमें वे ही तो 
सर्वश्रेष्ठ हैं॥ १७॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कदा--मदामाग्यवती गोपियो | 
तुम्हारा ama है | बतछाओ, घुम्दै प्रस्न करनेके 
च्यि में कौन-सा काम कहूँ ! अजमें तो सब 
RSS हैन! कहो, इस समय यहाँ 
आनेकी क्या आवशकता पड़ गयी !॥ १८ ॥ घुन्दरी 
गोपियो | रातका समय है, यह खर्य ही बढ़ा भपावना 
दोता है और इसमें बड़े-बड़े मयावने जीव-जन्तु इधर- 
उधर घूमते रहते हैं | भतः तुम सब तुरंत बनमें छैट 
जाओ | रातके समय धोर जंगळमें छियोको नहीं रुकना 
चाहिये ॥ १९ ॥ तुम्हें न देखकर तुम्दारे माँ-आप, पति- 
पुत्र और भाई-बन्धु ढूँढ़ रहे दोगे | उन्हें भयमें न 
डाळे ॥ २० ॥ TSM रंग-बिरंगे पुष्पोंसे उदे इए 
इस art शोभाको देखा | पूर्ण चन्द्रमाक्षी कोमळ 
रक्ष्मियोसे यह tr हुआ है, मानो उन्होंने अपने 
हाथों चित्रकारी की हो; और यमुनाजीके जळ्का 
स्पर्श करके बहनेवाळे शीतळ समीरकी मन्द-मन्द 
गतिले et हुए ये बृक्षोंके पत्ते तो इस वनकी 
शोमाको और भी बढ़ा रहै दै परन्तु अब तो तुमळोगॉने 
यह सब कुछ देख लिया ॥ २१ ॥ भव देर मत 
करो, शीघ्र्से-शीघ्र ब्रजमें Ste जाओ | तुमळोग 
ger स्री हो और खयं भी सती हो; जाओ, भपने 
पतियोंकी और सतिर्वोकी सेवा-शुभूषा करो | देखो, तुम्हारे 
घरके नन्हे-नन्दे बच्चे और गौओके बछडे रो-रमा रहे हैं 
इन्हें दूध पिळाभो, गौएँ दुद्दों | २२ ॥ अयवा यदि मेरे 
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प्रेमसे पर्थ होकर तुमलोग यहाँ आयी हो तो इसमें 
कोई अनुचित बात नहीं हुईं, यह तो तुम्हारे योग्य ही 
है । क्योंकि जगतूके पश्चु-पक्षीतक मुझसे प्रेम करते हैं, 
मुझे देखकर प्रसन्न होते है ॥ २३ ॥ कल्याणी गोपियो। 
लियोंका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई- 
बन्धुओकी निष्कपटमावसे सेवा करें और सन्तानका 
पाळन-पोषण करें ॥ २४ ॥ जिन ल्रियोको उत्तम ढोक 
प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो, वे पातकीको छोड़कर और 
किसी भी प्रकारके पतिका परित्याग न करें । मळे ही 
बद बुरे खभावत्राला, भाग्यहीन, वृद्ध, पूर्व, रोगी या निर्धन 
ही क्यों न हो ॥ २५॥ कुछीन Ras छिये जार 
पुरुषकी सेवा सब तरहसे निन्दनीय द्वी है । इससे 
उनका परलोक बिगढ़ता है, खर्ग नदीं मिळता, इस 
खोकमें अपयश होता है । यदद कुकर्म खयं तो अत्यन्त 
तुच्छ, क्षणिक 2 a; इसमें प्रत्यक्ष--बर्तमानमें भी कष्ट- 
Gime दै। मोक्ष आदिकी तो बात ही कौन करे, यह 
साक्षात्‌ परम भय--नरक भादिका हेतु है ॥ २६॥ 
गोपियो RE cher और गुर्णोके श्रवणसे, रूपके दर्शनसे, 
उन सबके कीर्तन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी 
प्राप्ति द्वोती है, वैसे प्रेमी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती | 
इसलिये तुमळोग अभी अपने-अपने घर लौट जाओ ॥२७॥ 

श्रीशुकदेवजी sea है -परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्री- 
SUH यहद अप्रिय भाषण छुनकर गोपियाँ उदास, खिन्न 
दो गर्यौ । उनकी आशा ge गयी | चे चिन्ताके भया 
एवं अपार समुद्रमें इवने-उतराने छगीं॥ २८॥ उनके 
बिम्बफल ( पके हुए कुँदरू ) के समान seas 
अषर शोकके कारण चळनेवाली ढंबी और गरम dat 
सूख गये । उन्होंने अपने मुँह नीचेकी ओर छठका 
लिये, वे पैरके नखोसे धरती कुरेदने लगी । नेत्रेसि 
दुःखके ate, बढ-बइकर काजळके साथ वक्षःस्थळपर 
पहुँचने और वहाँ ठगी हुई केशरको धोने छगे | उनका 
हृदय दुःखसे इतना मर गया कि वे कुळ बोल न सकी, 
चुपचाप खड़ी रह गयीं ॥ २९ ॥ गोपियोंने अपने प्यारे 
श्यामधुन्दरके डिये सारी कामनाएँ, सारे भोग छोड 
दिये थे । श्रीकृष्णमें उनका अनन्य अनुराग) परम प्रेम 
था | जब उन्होने अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी यइ 


निहुगतासे भरी बात घुनी, जो बड़ी ही अप्रिय-सी माग 
हो रही यी, तब उन्हे बड़ा दुःख हुआ | आँखै रोते- 
रोते छाछ हो गयी, आँधुओकि मारे Se गयीं | उन्होंने 
धीरज धारण करके अपनी oS आसू पेढे ah 
फिर प्रणयकोपके कारण बे गद्गद वाणीसे कहने 
Bil | ३०॥ 

गोपियाचे कहा--प्यारे श्रीकृष्ण | तुम घट-घट- 
व्यापी हो | हमारे हृदयकी बात जानते हो। हुम 
इस प्रकार निष्टुरतामरे धचन नहीं कहने चाहिये | 
हम सब कुछ छोड़कर केवळ तुम्हारे awh 
ही प्रेम करती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि तुम खतत्न 
और इठीळे हो | तुमपर हमारा कोई वश नहीं है | 
फिर भी तुम अपनी ओरसे, जैसे आदि पुरुष भगवान्‌ 
नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु मक्तोसि प्रेम करते हैं, वैसे 
ही हमें खीकार कर छो । हमारा त्याग मत करो ॥ ११॥ 
प्यारे श्यामसुन्दर | तुम सब धोका रदद 
जानते हो । तुम्हारा यहद कहना कि “अपने पति, पुत्र 
और माई-बन्धुओकी सेबा करना दी लियोंका eet 
है”--भक्षरशः ठीक है । परन्तु इस उपदेशके अनुसार 
इमे तुम्हारी दी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्ही सब 
उपदेशोंके पद ( चरम ST) हो; साक्षात्‌ भगवान्‌ दो। 
तुम्हीं समस्त शरीरधारियेकि सुहृद्‌ हो, आमा दो और 
परम प्रियतम हो ॥ ३२॥ आत्मज्ञानमें निपुण महापुरुष 
तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योकि तुम नित्य प्रिय एं 
अपने द्वी आमा हो । अनित्य एबं दुःखद पति- 
पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है £ परमेश्वर | इसलिये हमर 
प्रसन्न Set | कृपा करो | कमठनयन | चिरकालसे 
तुम्हारे प्रति पाठी-पोसी आझा-अमिळाषाकी छाती 
छताका छेदन मत करो ॥ ३३ ॥ मनमोहन | eA 
तक हमारा चित्त घरके काम-धंधोमें ऊगता था । सीसे 
हमारे हाथ मी उनमें रमे इए थे । परन्तु- तुमने ER 
देखते-देखते हमारा वह चित्त ड छिया । इसमें पुरें 
कोई कठिनाई भी नहीं sort पढी, तुम तो FERRI 
हो न| परन्तु अब तो हमारी गति-मति निराळी ही 
हो गयी है । इमारे ये पैर तुम्हारे चरणकमलोंको 
छोडकर एक पग मी EAR (VI तैयार नहीं हैं, गी 
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इट रहे है | फिर हम al कैसे जाय और यदि 
बहा जायै मी तो करें क्या ¦ ॥ ३४ ॥ MUA | 
हमारे प्यारे सखा ! तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुसकान, 
प्रेममरी चितवन और मनोहर संगीतने इमारे eva 
wart प्रेम और मिळनकी आग धधका दी है । उसे 
तुम अपने अधरोंकी रसधारासे बुझा दो | नहीं तो 
प्रियतम | हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-ब्ययाकी 
आगसे हम अपने-अपने शरीर जळा देंगी और ध्यानके 
दारा तुम्हारे चरणकमछोंको प्राप्त करेंगी | ३५ | 


प्यारे कमछनयन | तुम वनवासिर्योके प्यारे हो 
और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्रायः 
तुम Seth पास रहते हो | यहाँतक कि तुम्हारे जिन 
TUS सेवाका असर खयं छक्ष्मीजीको भी 
कमी-कमी दी मिळता है, उन्हीं चरणोंका wet at 
प्रास हुआ । जिस दिन यह सौमाग्य हमें मिठा और 
तुमने हमें खीकार करके भानन्दित किया, उसी दिनसे 
हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहरनेमें 
असमर्थ हो गयी हैं--पति-पुत्रादिकोंकी सेवा तो दूर 
रही ॥ ३६॥ इमारे खामी | जिन रक्ष्मीजीका 
कृपा-कटाक्ष प्राप्त करनेके ल्यि aay देवना तपस्या 
करते रडते हैं, बढी लक्ष्मीजी तुम्दारे वक्ष,स्थळमें बिना 
किसीकी प्रतिद्वन्द्रिताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी 
सौत तुळ्सीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अमिळाषा 
किया करती हैं | अ्रतकके सभी मोने उस 
चरणरजका सेवन किया है । उन्दीके समान हम भी 
चुम्हारी उसी चरणरजकी शरणमें आयी हैं ॥ ३७ ॥ 
भगवन्‌ ! अबतक जिसने मी तुम्हारे चरणोंकी शरण 
ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिठा दिये। अब तुम 
हमपर कृपा करो | हमें भी अपने प्रसादका भाजन 
बनाओ | हम तुम्दारी सेवा करनेकी आशा-अमिढाषासे 
घर, गॉव, कुटुम्ब - सव कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल 
चरणोंकी शरणमें आयी हैं । प्रियतम | बहा तो तुम्हारी 
आराधनाके लिये अवकाश ही नहीं है । पुरुषमूषण | 
पुरुषोत्तम | तुम्हारी मधुर सुसकान और चारु चितवनने 
हमारे हृदयमें प्रेमकी--मिठनकी आकाक्षाकी आग 
arm दी दै; इमारा रोमरोम उससे जळ रहा है | 


तुम हमें अपनी दासीके रूपमें खीकार कर छो । हमें 
अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ३८ ॥ प्रियतम | तुम्हारा 
सुन्दर मुखकमल, जिसपर Faust sen झळक रही 
हैं; तुम्हारे ये कमनीय कमोळ, जिनपर सुन्दर-पुन्दर 
wes अपना अनन्त सौन्दर्य बिखेर रहे हैं; तुम्हारे 
ये मधुर अधर, जिनकी सुधा gaat भी छजानेत्राछी 
है; तुम्हारी यह नयनमनोहारी चितवन, जो मन्द-मन्द 
सुसकानसे उल्लसित हो रद्दी दै; तुम्हारी ये दोनों 
मुजाएँ, जो शरणागतोंको अमयदान देनेमें अत्यन्त 
उदार हैं और तुम्हारा यह वक्षःस्थल, जो लक्मीजीका-- 
सौन्दर्यकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीडास्थल है, देखकर 
इम सब तुम्हारी दासी हो गयी हैं ॥ ३९ ॥ 
प्यारे ह्यामधुन्दर | तीनों ठोकोंमे भी और ऐसी कौन-सी 
aft है, जो मधुर-मघुर पद और आरोइ-अत्ररोह-करमते 
विविध प्रकारकी मूर्च्छनाओसे युक्त तुम्हारी बंशीकी 
तान सुनकर तया इस त्रिलोकुन्दर मोहिनी मूर्मिको-- 
जो अपने एक बूँद सौन्दर्यले त्रिळोकीको सौन्दर्यका 
दान करती है एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, दक्ष और 
हरिन भी रोमाञ्चित, पुलकित हो जाते हैं--अपने 
नेत्रोंसे निह्दारकर आर्य-मर्यादासे विचळित न छो जाय, 
कुळ-कान और छोकळजाको त्यागकर तुममें agra 
न हो जाय ॥ ४० ॥ हमसे यद्व बात छिपी नहीं है. 
कि जैसे भगवान्‌ नारायण देवताओंकी रक्षा करते हैं, 
बैसे ही तुम मजमण्डळका भय और दुःख मिठानेके 
छिये ही प्रकट हुए हो | और यह भी स्पष्ठ ही है कि 
दीन-दुखियोंपर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कपा है | 
प्रियतम | इम भी बड़ी दु खिनी हैं | तुम्हारे मिळनकी 
आकांक्षाकी आगसे हमारा वक्षस्थळ जळ र्वा है | 
तुम अपनी इन दासतियोके ages और सिरपर 
अपने कोमळ करकमळ रखकर इन्हें अपना छो; हमें 
जीवनदान दो ॥ ४१॥ 
shgatast कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियो और शिवादि योगेश्वरोंके 
भी ईश्वर हैं | जब उन्होंने गोपियोकी व्यथा और 
व्याकुळतासे भरी वाणी छुनी, तब उनका हृदय दयासे 
मर गया और यथपि वे आत्माराम हैं---अपने-आपमें 
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ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और 
किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, फिर भी 
उन्दने हँसकर उनके साथ त्रीद प्रारम्भ की ॥४२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी aad और चेष्टा 
गोपियोंके अनुकूल कर दीं; फिर भी वे अपने खरूपमें 
saat एकरस स्थित थे, अच्युत थे | जब वे 
gem हँसते, तब उनके Hasse दाँत 
कुन्दकढीके समान जान पड़ते थे | उनकी प्रेममरी 
चितवनसे और उनके दर्शनके आमन्दसे गोपियोंका 
मुखकमळ प्रफुल्लित दो गया । वे उन्हें चारों ओरसे 
घेरकर खड़ी हो गयीं | उस समय श्रीकृष्णकी ऐसी 
शोमा हुई, मानो अपनी पत्नी तारिकाओसि घिरे हुए 
चन्द्रमा ही हों ॥ ४३ ॥ गोपियोंके शत-शत यूर्थोके 
खामी nary श्रीकृष्ण वैजयन्ती माळा पढ्ने इन्दावन- 
को शोभायमान करते हुए विचरण करने छगे । कमी 
गोपियोँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुण और ersten 
गान करती, तो कमी श्रीकृष्ण गोपियोके प्रेम और 
सौन्दर्यके गीत गाने oR ॥ ४४ ॥ इसके बाद 
भगवान्‌ औकृष्णने गोपियोके साथ यसुनाजीके पावन 
पुळिनपर, जो कपूरके समान चमकीछी बाळसे जगमगा 


रहा था, पदार्पण किया | वह यमुनाजीकी तरठ तसो 
के स्पर्शसे शीतल और कुमुदिनीकी सहज grad 
चुवासित aah द्वारा सेवित हो रहा था | उप 
आनन्दप्रद पुळिनपर भगवानूने गोपियोके साध ater 
की ॥ ४५ ॥ दाथ फैळाना, आलिङ्गन करना, ARR: 
हाथ दाना, उनकी चोटी, जाँच, नीवी और खन 
आदिका स्पर्श करना, विनोद करना, TERT करना, 
बिनोदपूर्ण चितवनसे देखना और मुसकाना--इन 
प्रेममावको उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें 
करीडाद्वारा आनन्दित करने छगे | ४६॥ उदारशिरोमणि 
सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस प्रकार गोपियोंका 
सम्मान किया, तब गोपिरयोके मनमें ऐसा भाव आया 
कि संसारकी समस्त क्रियाम हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इमारे 
समान और कोई नहीं है । वे कुछ मानवती हो गर्यौं 
॥ १७ ॥ जब भगवानूने देखा कि FE तो अपने 
gern कुछ गर्व हो आया है और अव मान मी 
करने छगी हैं, तब वे उनका गर्व शान्त करनेके छिये 
तया उनका मान दूर कर प्रसन्न करनेके जिये a 
उनके बीचमे ही अन्तर्धान दो गये | ४८ ॥ 


तीसवाँ अध्याय 
भीकृष्णके विरहमें गोपियोको दशा 

आशुकवेचजी कदते है परीक्षिक्‌ | भगवान्‌ आदिमं stead प्यारी गोपियों उनके समान ही वन 
सहसा अन्तर्धान हो गये । उन्हें न देखकर त्रजयुवतियों- गयीं; उनके शारीरमें भी वही गति-मति) वही भाव-मङी 
की वैसी ही दशा हो गयी, जैसे यूयपति गजराजके उतर आयी | वे अपनेको सर्वया भूलकर श्रीकृष्णखरूप 
बिना इृषिनियोंकी होती है | उनका हृदय Reet हो गयीं और उन्डीके छीजा-वि्सका अनुकरण करती 
जासे जळने उगा ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णयकी हुई 'मैं श्रीकृष्ण ही हुँ*-इस प्रकार कहने ef | 
मदोन्मत्त गजराजकी-सी चाल, प्रेममरी मुसकान, | ३ ॥ वे सब परस्पर मिळकर ऊँचे ea उनहीे 
विळासमरी चितत्रन, मनोरम प्रेमाळाप, भिन्न-भिन्न gular गान करने ठगी और मतवाली होकर एक 
प्रकारकी ढीढाओ तथा श्रुङ्गाररसकी भाव-भङ्गियोंने वनसे दूसरे aad, एक झाडीसे दूसरी झाडीने जा-जाकर 
उनके चितको चुरा ड्या या | वे प्रेमकी मतवाळी श्रीकृष्णको dea छगीं | परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीक्षण 
गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गयीं और फिर श्रीकृष्णकी विमि्न कडी दूर थोडे ही गये थे | वे तो समख sea 
चेशओंका अनुकरण करने St || २ ॥ अपने प्रियतम पदार्थेमें तथा उनके बाइर भी आकाशके समान एकरस 
औकुष्णकी चाळ-दाळ, दास-बिडास और चितब्न-ओोडन खित ही हैं। वे बही थे, उन्दी थे; परन्तु उने न 


go ३० ] 


दशम स्कन्ध 
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देखकर गोपियाँ घनस्पतियोसि--पेड-पौ्थोसे उनका पता 
पूछने sine tl 


( गोपियोने पहले बड़े-बड़े ag जाकर पूछा ) 
“हे पीपछ, पाकर और बरगद ! नन्दनन्दन श्यामतुन्दर 
अपनी प्रेमभरी मुसकान और चितत्रनसे हमारा मन 
चुराकर चले गये हैं | क्या तुम Bala उन्हे देखा है ? 
॥ ५॥ कुरब्रक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और 
चम्पा | बळतमजीके छोटे भाई, जिनकी मुसकानमात्रसे 
बड़ी-बड़ी मानिनियोंका मानमर्दन हो जाता है, इधर 
आये थे क्या | ६॥( अब उन्होंने खीजातिके पौभोसे 
कहा--) safes तुळसी | तुम्हारा हृदय तो वडा 
कोमळ है, तुम तो सभी छोगोंका कल्याण चाहती हो । 
भगत्रानके चरणोमिं तुम्हारा प्रेम तो हैं ही, वे भी 
तुमसे बहुत प्यार करते हैं । तमी तो मौरोंके मँडराते 
रहनेपर भी वे तुम्हारी माल नहीं उतारते, सर्वदा 
पहने रहते है | क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम- 
सुन्दरको देखा है ! || ७ ॥ प्यारी माळती | मछिके | 
जाती और जूही | तुमछोगेने कदाचित हमारे प्यारे 
माधवको देखा होगा | क्या वे अपने कोमळ करोंसे स्पर्श 
करके तुम्हें आनन्दित करते हुए इघरसे गये हैं १ ॥ ८॥ 
“रसाळ; प्रिया, कठहळ, पीतशाळ, कचनार, 
जामुन, आक, वेल, मीलसिरी, आम, कदम्ब और 
नीम तथा अन्यान्य aga तटपर विराजमान get 
तरुत्रो ! तुम्हारा जन्म-जीवन केवछ परोपकारके लिये 
हे | श्रीकृष्णके विना हमारा जीवन सूना हो रहा दै! 
इम Sat हो रद्दी हैं । तुम हमें उन्हें पानेका मार्ग 
चता दो? ॥ ९ | *मगवानूकी प्रेयसी geet ] तुमने 
ऐसी कौन-सी तपस्या की है कि श्रीकृष्णके चरणकमलों- 
का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनन्दसे भर रदी हो और 
तृण-छता आदिके रूपमें अपना रोमाञ्च प्रकट कर रही 
दो १ तुम्हारा यह उछठास-विळास श्रीकृष्णके चरणस्पर्शके 
कारण हैं अथवा वामनात्रतारमें fey धारण 
करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था, उसके कारण हैं ! 
कहीं उनसे भी पहले बराद्भगवानके अङ्ग-सङ्गक्रे कारण 
तो तुम्हारी यह दशा नहीं दो रही है ”' ॥ १० ॥ “अरी 
सखी | हरिनियों ! हमारे श्यामहुन्दरके apa 
घुपमा-सौन्दर्यकी धारा sed रददती है, वे कडी अपनी 


भा० Zo Yaw 


प्राणप्रियाके साथ तुम्हारे नयनोंकों परमानन्दका दान 
करते इए इघरसे ही तो नहीं गये हैं ? देखो, देखो; 
यहाँ कुलपति श्रीकृप्णकी कुन्दकळीकी माळाकी मनोद्दर 
गन्ध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसीके भन्ग-सङ्गसे 
छगे हुए कुच-कुडुमसे अनुरक्षित रहती है? ॥ ११ ॥ 
‘aera | उनकी मालाकी तुळसीमें ऐसी सुगन्थ है कि 
उसकी गन्धके छोभी मतवाले AR प्रत्येक क्षण उसपर 
Read रहते हैं | उनके एक ered ठीछाकमछ होगा 
और दूसरा हाय अपनी प्रेयसीके कचेपर wea होंगे | 
हमारे प्यारे श्यामसुन्दर इधरसे विचरते हुए अत्रर्य गये 
होंगे । जान पडता है, तुमळोग उन्हें. प्रणाम करनेके 
fet ही gh हो । परन्तु उन्होंने अपनी प्रेममरी 
चितवनसे भी तुम्हारी बन्दनाका अभिनन्दन किया हैं 
या नहीं !? ॥ १२ ॥ “भरी सखी | इन ज्ताओंसे पूछो । 
ये अपने पति शृक्षोको भुजपाशमें बोधकर आढिङ्गन 
किये हुए हैं, इससे क्या हुआ £ इनके शरीरमे जो 
पुल्क है, dara हैं, बह तो भगत्रनके नखोंके 
स्पर्शसे ही है | ot | इनका कैसा सौभाग्य 
है !? ॥ १३॥ 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार मतत्राली गोपियोँ प्रलाप करती 
हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णको इूँढ़ते-हूँढ़ते कातर हो रही थीं ! 
अंब और भी गाढ़ आवेश हो जानेकै कारण वे भगवन्मय 
होकर भगत्रान्‌की त्रिमिन्न छीछाओंका अनुकरण करने 
लगीं ॥ १४ || एक पूतना बन गयी, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकर उसका स्तन पीने लगी | कोई छकड़ा वन गयी, 
तो किसीने बाळकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैरवी ठोकर 
मारकर उच्ट दिया १५ कोई सखी बालकृष्ण बनकर 
बैठ गयी तो कोई gonad दैत्यका रूप धारण करके 
उसे हर छे गयी | कोई गोपी पौव घसीट-घसीटकर 
घुटनोंके बळ TH चळने लगी और उस सम्य उसके 
पायजेत्र रुनझुन-रनझुन बोलने छगे। १६] एक चनी कृष्ण, 
तो दूसरी बनी बढराम, और बहुत-सी गोपियाँ खाळ्याळोके 
ari हो गयीं । एक गोपी बन गयी वत्साधुर, तो 
दूसरी बनी वकासुर | तब तो गोपियोने अलग-अलग श्रीकृष्ण 
वनकर कसाध्नुर और बकाछुर बनी हुई गोपियोंको मारनेकी 
लीला की ॥१७॥ जैसे श्रीकृष्ण बनमे करते थे, वैसे ही 
एक गोपी aga बजा-बजाकर दूर गये इए पश्चुओंको 


११४ 


चुनानेका खेल खेलने wh | तब दूसरी गोपियों “बाह 
ae? करके उसकी प्रशंसा करने छगीं॥ १८ ॥ एक 
गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर दूसरी सखीके गळेमें 
alg डाळकर चलती और गोपियोंसे कहने ळगती-- 
frat | मैं श्रीकृष्ण हूँ । तुमळोग मेरी यह मनोहर चाङ 
देखो? ॥ १९॥ कोई गोपी श्रीकृष्ण बनकर कइती-- 
“अरे ब्रजवासियो | तुम औंधी-पानीसे मत रो । 
मैंने उससे बचनेका उपाय निकाछ लिया है p ऐसा 
कहकर गोवर्षन-धारणका अनुकरण करती हुई वह 
अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती ॥ २०॥ 
परीक्षित्‌ | एक गोपी बनी काछिय नाग, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकर उसके सिरपर पैर रखकर चढी-घढी बोलने छगी-- 
रे दुष्ट साप ! तू यहाँते चछा जा । मैं gat दमन 
करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ हूँ? ॥ २१ ॥ इतनेमे ही 
एक गोपी बोठी--'अरे ग्वाळो ! देखो, बनमें बड़ी 
भयङ्कर आग छगी है । तुमळोग जल्दी-से-जल्दी अपनी 
आँखें मूँद ळो, मैं अनायास ही तुमलेगोंकी रक्षा कर 
दगा? ॥ २२ ॥ एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी 
बनी श्रीकृष्ण | यशोदाने geht माछासे श्रीकृष्णको 
ऊखळमें बाँध दिया | अब वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुन्दरी 
गोपी हार्योसे मुँह ढापकर भयकी नकळ करने ठगी ॥२३॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार लीळा करते-करते गोपियाँ 
बृन्दावनके वृक्ष और छता आदिसे फिर मी श्रीकृष्णका 
पता पूछने et | इसी समय उन्होंने एक स्थानपर 
भगवानके चरणचिइ देखे ॥ २४ ॥ वे आपसमें कदने 
atone ही ये चरणचिह् उदारशिरोमणि नन्द- 
नन्दन उयामसुन्दरके हैं; क्योंकि इनमें ध्वजा, कमळ, 


ay, अङ्कुश और जी आदिके चि स्पष्ट ही दीख रहे" 


है? ॥२५॥ उन SUR द्वार अजवछभ भगवानको 
Saat हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं, तब उन्हें श्रीकृष्णके 
साथ किसी अजयुवतीके भी चरणचिह दीख पडे | 
उन्हें देखकर वे न्याकुळ हो गयीं और आपसमें कहने 
waa २६॥ *जैसेद्वषिनी अपने प्रियतम गजराजके 
साथ गयी हो, वैसे दवी नन्दनन्दन श्याममुन्दके साथ 
उनके कंघेपर हाय रखकर चल्नेवाठी किस बड़- 


श्रीमद्ञागवतं 
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शक्तिमान्‌ मगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी यह आराविक्षाः होगी | 
इसीळ्यि इसपर प्रसन्न होकर हमारे प्राणप्यारे श्याम 
Fae हमे छोड़ दिया है और इसे एकान्तमें छे गे 
हैं॥ २८॥ प्यारी सखियो ! मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण अपने चण 
कमळसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य हो जाती 
है, उसके अहोमाग्य हैं! क्योंकि ब्रहम, शङ्कर और छद्मी 
आदि भी अपने भशुम नष्ट करनेके लिये उस रजको अपने 
सिरपर धारण करते हैं? ॥ २९ ॥ “भरी सखी | चाहे 
कुछ भी हो--यद्द जो सखी मारे awe श्रीकृष्ण 
एकान्तर्मे ले जाकर अकेले हवी उनकी अधर-सुधाका 
रस पी रही है, इस गोपीके उमरे इए चरणचिह तो 
इमारे हृदयमें बड़ा ही क्षोभ उत्पन कर रहे हैं?॥३०। 
यहाँ उस गोपीके पैर नहीं दिखलायी देते | माझम होता 
है, यहाँ प्यारे श्यामझुन्दरने देखा होगा कि मेरी प्रेयसीके 
सुकुमार चरणकमळोंमें धासकी नोक गइती होगी; इसलिये 
उन्दोंने उसे अपने कंचेपर चढ़ा छिया होगा || ३१ ॥ 
सलियो ! यहाँ देखो, प्यारे श्रीकृष्णके चरणचिद्द अधिक 
गडरे--आढमें धसे हुए हैं । इससे सूचित होता है कि 
यहाँ वे किसी मारी वस्तुको उठाकर चले हैं, उसीके 
ated उनके पैर जमीनमे Fe गये है । हो-न-हो यहाँ 
उत कामीने अपनी प्रियतमाको अवस्य कंघेपर चढ़ाया ' 
होगा ॥ ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमग्रेमी अजवहमने 
झळ चुननेके लिये अपनी प्रेयसीको नीचे उतार दिया 
है और यहाँ परम प्रियतम श्रीकृष्णने अपनी भरेयसीके 
व्यि ge चुने हैं। उचक-उचककर ge deh 
कारण यहाँ उनके पंजे तो घरतीमें गडे हुए हैं. और 
एडीका पता ही नहीं है। ३३ ॥ परम प्रेमी श्रीकृष्णने 
कामी पुरुषके समान य्हाँ अपनी ग्रेयसीके केश सँवारे हैं। 
देखो, अपने चुने हुए रोको प्रेयसीकी चोटीमें Fars 
ज्ये वे यहाँ अवश्य दी बैठे रहे होंगे! ॥३४॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैँ | वे अपने-आपमें डी सन्तुष्ट 
और पूर्ण हैं | जब वे अखण्ड हैं, उनमे दूसरा कोई है दी 
नहीं, तब उनमें कामकी कल्पना कैसे हो सकती है ! फिर 
भी उन्होंने कामियोंकी दीनता-ज्ीपरवशता और कषियाकी 
कुटिल्ता दिखजाते हुए वहाँ उस गोपीके साथ एकान्त- 
में क्रीडा की यी--एक खेळ रचा था] ३५ ॥ 


इस प्रकार गोपियाँ मतवाढी-सी होकर--- अपनी घुध- 


भागिनीके ये चरणचिह है ? ॥ २७॥ अवश्य ही सर्व- बुध खोकर एक दूसरेको भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणचिइ 
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दिखाती हुई saad भटक रही थीं | इधर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंकों बनमें छोड़कर जिस भाग्यवती 
गोपीको एकान्तमें ळे गये थे, उसने समझा कि "मैं ही 
। समस्त गोपियोमे श्रेष्ठ हँ । इसीळिये तो इमारे प्यारे 
श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोको छोडकर, जो उन्हें इतना 
चाहती है, केवळ मेरा दी मान करते हैं । मुझे ही 
1 आदर दे रहे हैं ॥३६-१७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण He भीर 
शङ्करके भी शासक हैं । वह गोपी बनमें जाकर अपने 
प्रेम और सौमाग्यके मदसे मतत्राढी हो गयी और उन्हीं 
श्रीकृप्णसे कने ठगी---प्यारे | मुझसे अब तो और 
| नहाँ चला जाता । मेरे घुकुमार पाँब थक गये | अब तुम 
| जहाँ चलता चाहो, मुझे अपने कंघेपर चढ़ाकर ळे 
1 चलो? ॥ ३८ ॥ अपनी प्रियतमाकी यह बात छुनकर 
ह्यामहुन्दरने कहा---'भच्छा प्यारी ! तुम अन मेरे 
HAR चढ छो ।” यह सुनकर वह गोपी ज्यो ही उनके 
1 कंघेपर चढ़ने चली, त्यो ही श्रीकृष्ण अन्तर्घान दो गये 
1 और बह सौमाम्यवती गोपी रोने-पछताने छगी ॥ ३९ || 
1 हा नाथ | हा रमण | हा Bel दवा महासुज | तुम 
कहाँ दो | कहाँ दो || मेरे सखा | मै तुम्हारी दीन-दीन 
' दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिष्यका अनुभव 
1 कराओ, मुझे दर्शन दो? ॥ ४० ॥ परीक्षित्‌ | 
' गोपियोँ मगवानूके चरणचिहोंके सहारे उनके जाने- 
का मार्ग हुँदती-इँढती वहाँ जा पहुँची | थोड़ी 
; दूरसे ही उन्होने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमके 


दशम स्कन्ध 


११५ 


fara दुखी होकर अचेत हो गयी है ॥ ४१ ॥ जब 
उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उठे 
जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, षह उनको सुनाया | 
उसने यइ भी कहा कि मैंने geen उनका 
अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्धान हो गये ।? उसकी 
बात सुनकर गोपियोके आक्षर्मकी सीमा न रद्दी ॥४२॥ 
इसके बाद वनमें जातक चन्द्रदेबकी चाँदनी छिटक 
रदी थी, वहातक वे उन्हें ढूँढ़ती हुई गयीं | परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि आगे घना अन्वकार है--घोर sine 
है---इम ढूँढ़ती जायेंगी तो श्रीकृष्ण और भी उसके 
अंदर घुस जायेंगे, तब वे उधरसे छौट आयी ॥ ४३॥ 
परीक्षित्‌ ! गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गया या | 
उनकी वाणीसे कृष्णचर्चाके अतिरिक्त और कोई बात 
नहीं निकळती थी | उनके शरीरसे केवळ श्रीकृष्णके लिये और 
केवल श्रीकृष्णकी चेष्टा हो रही थीं । कहॉतक कहूँ; उनका 
रोम-रोम, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी । वे केवल 
उनके गुणों और ळीछाओंका दी गान कर रही थीं और उनमें 
इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीरकी भी 
सुध नहीं थी, फिर घरकी याढ कौन करता ! ॥ ४४ ॥ 
गोषियोंका रोम-रोम इस बातकी प्रतीक्षा और आकाहा 
कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी श्रीकृष्ण आयें । श्री- 
कृष्णकी ही भावनामें हवी हुई गोपियाँ यसुनाजीके पावन 
पुळिनपर---रमणरेतीमें de आयी और एक साथ मिळ- 
कर श्रीकृष्णके शुर्णोका गान करने लगीं ॥ ४५ ॥ 


इकृतीसवाँ अध्याय 
शोपिकागीत 


गोपियाँ विरद्दावेशमें गाने छर्गी-प्यारे | तुम्हारे 
जन्सके कारण वैकुण्ठ आदि छोकोंसे भी त्रजकी महिमा 
बढ़ गयी है | तमी तो सौन्दर्य और मृदुळताकी देवी 
exist अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ 
नित्य-निरन्तर निवास करने छगी है, इसकी सेवा करने 
oft हैं | परन्तु प्रियतम | देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने 
तुम्हारे चरणोंमें दी अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, 
धुन-वनर्मे मटककर तुम्हें ढूँढ़ रही हैं ॥ १ ॥ इमारे 
प्रेमपूर्ण हृदयके खामी | इम तुम्हारी बिना मोळकी दासी 


हैं । तुम शरत्काढीन जलाशये छुनदर-से-सुन्दर सरसिज- 
की कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाळे नेत्रोंसे हमें घायळ कर 
चुके दो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले sa | 
क्या नेत्रोंसे मारना वघ नहीं दै orale इत्या करना 
ही वध है ¦ ॥ २ ॥ पुरुषशिरोमणे | यघुनाजीके विषेले- 
aed होनेबाडी मृत्यु अजगरके रूपमें खानेवाले अघाहुर, 
इन्द्रकी वपी,ऑँघी,बिजळी,दातरानळ, वृषमाछुर और व्योमा- 
पुर आदिसे एवं मिन्न-मिन्न अवसरोपर सब प्रकारके भोसे 
तुमने बार-बार इमळोगोंकी रक्षा की है sy 
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तुम केवळ यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियों- 
के हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । 
सखे | ब्रह्माजीकी म्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
तृम यदुवंशमें अवतीणे इए हो ॥ ४ ॥ 

अपने प्रेमियोंकी अभिळाषा पूर्ण करनेवार्लोमि 
अप्रगण्य यदुवंशशिरोमणे ] जो छोग जन्म-मृत्युख्य 
संसारके चक्करसे डरकर Ter चरणोंकी शरण ग्रहण 
करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमळ अपनी छत्रछायामे 
लेकर अभय कर देते हैं | हमारे प्रियतम | सबकी 
छाव्सा-अमिव्षाओंको पूर्ण करनेवाला वही करकमल, 
जिससे तुमने छक्ष्मीजीका हाय पकडा है, हमारे सिरपर 
रख दो ॥ ५ ॥ अजवातियेंके दुःख दूर करनेवाले ae 
शिरोमणि श्यामधुन्द्र ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी 
एक उज्ज्वल रेखा दी तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मान- 
मदको चूर-चूर कर देनेके ळिये पर्याप्त है । हमारे प्यारे 
सखा ! हमसे रूठो मत, प्रेम करो । इम तो तुम्हारी 
दासी हैं; तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं । इम अबळाओंको 
अपना वह परम सुन्दर साँवळा-सॉंवळा मुखकमळ 
दिखाओ ॥६॥ तुम्हारे चरणकमळ शरणागत प्राणियोके 
सारे पार्पोको नष्ट कर देते है । वे समस्त सौन्दर्य, 
माघुर्यकी खान हैं और खयं ख्य्रमीजी उनकी सेवा करती 
रती हैं | तुम उन्हीं चरणोसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे 
चढते हो और हमारे ज्ये उन्हें सॉपके फर्णोतकपर 
रखनेमें भी तुमने सङ्कोच नहीं किया । हमारा हृदय 
तुम्हारी विरइ-व्ययाकी आगसे जळ रहा दै, तुम्हारी 
मिरुनकी आकाह्ला इमे सता रदी है। तुम अपने वे 
ही चरण हमारे वक्षःस्थळपर रखकर हमारे इदयकी 
STA शान्त कर दो ॥ ७ ॥ कमछनयन | तुम्हारी 
बाणी कितनी मधुर है | उसका एक-एक पद, एक-एक 
शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमघुर है | बड़े-बड़े 
विद्वान उसमें रम जाते El उसपर अपना सर्वख 
frome कर देते हैं | तुम्दारी उसी वाणीका रसाखादन 
करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो 
रही हैं । दानवीर | अब तुम अपना दिव्य अमृतसे भी 
मधुर अधर-रस fem a जीवन-दान दो, छका 
दो ॥ ८॥ प्रमो | तुम्हारी Soman मी अमृतखरूप 
दै | Peed सताये हुए छोगोंके लिये तो वद जीवन- 


we ही है | बड़े-बड़े ज्ञानी महामाओं--भक् 
कबियोंते उसका गान किया है, वह सारे पाप-ताय तो 
मिटाती दी है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम age 
परम कल्याणका दान मी करती है । वह परम सुन्दर, 
परम मधुर और aga Hee मी है। जो तुम्हारी उत 
छीळा-्कथाका गान करते हैं, वास्तव मूढोकमे वे ही 
सबसे बड़े दाता हैं ॥९॥ प्यारे | एक दिन वह था, जब 
तुम्हारी प्रेममरी det और चितत्रन तया तुम्हारी ae: 
तरइकी क्रीडाओका ध्यान करके हम आनन्दम मग्न हो 
जाया करती थीं | उनका ध्यान मी परम मङ्गळदायक 
है, उसके घाद तुम मिळे । तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी 
ठिठोडियोँ कीं, ग्रेमकी बातें कहीं । हमारे कपटी मित्र | 
अच वे सब वार्ते याद आकर हमारे मतको क्षुन्व किये 
देती हैं॥ १०॥ 

हमारे प्यारे खामी | तुम्हारे चरण कमळसे भी 
घुकोमछ और सुन्दर हैं | जब तुम गौओंको चरानेके 
छिये अजसे निकछ्ते हो तव यह सोचकर कि तुम्हारे 
वे युगछ चरण ककड, तिनके और कुझ-कॉटे गड जानेसे 
कष्ट पाते होंगे, हमारा मन वेचैन हो जाता है । हमें बढ़ा 
दुःख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढळनेपर जब तुम बनसे 
घर लौटते दो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमळ- 
पर HS अळके लटक रही हैं और गौओंके Ga 
उड्‌-उड़कर घनी धूळ पड़ी इई है | हमारे वीर प्रियतम | 
तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर इमारे दृदयमें 
मिळनकी आकाह्ठा--प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२॥ 
प्रियतम | एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखको मिठाने- 
चाळे हो | तुम्हारे चरणकमछ शरणागत भक्तांकी समस्त 
अमिलाषाओं को पूर्ण करनेवाले हैं । खयं ख्यमीजी उनकी 
सेवा करती हैं और एव्वीके तो वे भूषण दी हैं । 
आपतिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित 
है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं । ge 
विद्वारी | तुम अपने वे परम कल्याणखरूप चरणकमल 
इमारे वक्षाःस्थळपर रखकर इृदयकी ब्यथा शान्त कर 
दो | १३॥ वीरसिरोमणे ! तुम्हाए अबराबृत मिङवके 
दुखको, आकाङ्काको बढानेवाछा है। वह विरदजन्य 
समस्त शोक-सन्तापको नष्ट कर देता है | यह TAT 


Ho ३२] 
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बाँसुरी मलीमाँति उसे चूमती रहती है । जिन्होंने एक 
बार ठसे पी छिया, उन लोगोंको फिर दूसरों और दूसरोंकी 
आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता । हमारे वीर | 
अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिछाओ 
॥ १४ ॥ प्यारे | दिनके समय जब तुम वनमें बिहार 
करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे 
डिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और 
जब तुम सन्ध्याकै समय छौठते हो तथा छुँघराढी 
अळ्कोसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर सुखारविन्द हम 
देखती हैं, उस समय पळरकोका गिरना हमारे लिये भार 
हो जाता है भीर ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी 
पलकोंको बनानेवाळा वरिघाता मूर्ख है || १५ || प्यारे 
क्यामषुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, माई-बन्धु और 
कुछ-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाभोका 
seer करके तुम्हारे पास आयी हैं | इम तुम्हारी 


feat करके इमे छेड़ते थे | तुम ग्रेममरी चितबनसे 
हमारी ओर देखकर gaat देते थे और हम देखती 
a तुम्हारा वह विशाळ वक्ष;स्थळ, जिसपर लक्ष्मीजी 
नित्य-निरन्तर निवास करती हैं | तबसे अबतक निरन्तर 
हमारी छाळसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन 
अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है॥ १७॥ प्यारे | 
तुम्हारी यह अभिव्यक्ति प्रज-बनवासियोके सम्पूर्ण दु.ख- 
तापको नष्ट करनेबाली और विश्वका पूर्ण मङ्गळ करनेके 
डियेहै | हमारा हृदय तुम्हारे प्रति छाळ्सासे भर रहा है | 
कुछ थोड़ी-सी ऐसी ओषधि दो, जो तुम्हारे निजजनों- 
के हृदयरोगको सर्वया निर्मूल कर दे ॥ १८ ॥ 
तुम्हारे चरण कमळसे मी झुकुमार हैं | उन्हें इम अपने कठोर 
खर्नोपर मी डरते-डरते बहुत HRA रखती हैं कि कहीं 
उन्हें चोट न लग जाय । उन्हीं चरणोसि तुम रात्रिके 
समय घोर जंगळमें छिपे-छिपे भटक रहे दो | क्या 


एक-एक चाळ जानती हैं, सङ्केत समझती हैं और ककड, पत्थर आदिकी चोट SA उनमें पीडा नहीं 
तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होती १ हमें तो इसकी सम्मावनामात्रसे ही चक्कर आ रहा 
होकर यहाँ आयी हैं । कपटी | इस प्रकार रात्रिके है । हम अचेत होती जा रही हैं । श्रीकृष्ण ] 
समय आयी हुई युवतियोंको तुम्हारे feat और कौन श्यामधुन्दर ! प्राणनाथ | हमात जीवन तुम्हारे छिये _ 
छोड़ सकता है ॥१६॥ प्यारे | एकान्तर्मे तुम मिळनकी है, म तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी 
आकाङ्का, प्रेम-ात्रको जगानेवाळी बातें करते थे । हैं॥ १९॥ 

ate Cea 


बत्तीसवाँ अध्याय 
भगवानका प्रकट होकर गोपियोको सान्त्वना देना 


आीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! मगवानूकी 
प्यारी गोपियाँ Break आवेशमें इस प्रकार भाँति-माँतिसे 
गाने और प्रचाप करने छगी | अपने कृष्ण प्यारेके 
दर्शनकी ळालसासे वे अपनेको रोक न सकी, करुणा- 
जनक सुमधुर खरसे छूट फृठफर रोने छगीं॥ १ ॥ 
ठीक उसी समय उनके बीचोबीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकट हो गये | उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुसकानसे 
खिला हुआ था । गलेमें बनमाळा थी, पीताम्बर धारण 
किये हुए थे | उनका यह रूप क्या या, सबके मनको 
मथ डालनेवाळे कामदेवके मनको भी मथनेवाळा था 
॥ २॥ कोटि-कोटि कामेसि मी grat परम मनोहर प्राण- 


aga श्यामसुन्दरको आया देख गोपियकि नेत्र प्रेम और 
आनन्दसे खिळ ठठे । वे सब-की-सब एक ही साथ 
इस प्रकार उठ खड़ी हुईं, मानो प्राणढीन शरीरमें दिव्य 
प्राणोंका सञ्चार हो गया हो, शरीरके एक एक अङ्गमे 
नवीन चेतना--नूतन ea at गयी हो ॥ ३॥ 
एक AMA बडे प्रेम और आनन्दसे श्रीकृष्णके 
करकमलको अपने दोनों हार्थमि छे fear और वह 
धीरे-धीरे उसे सहलाने छगी | दूसरी गोपीने उनके 
चन्द्नचर्चित भुजदण्डको अपने क॑घेपर रख ल्या 
॥ ४ ॥ तीसरी सुन्दरीने मगत्रानका चबाया हुआ पान 
अपने हार्थोमे ळे लिया | चौथी गोपी, जिसके eat 
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मगबानूळे विरहसे बड़ी अडन हो रही यी) बैठ गयी 
और उनके चरणकमळ्को अपने वक्ष:स्थरूपर रख छिया 
॥ ५ ॥ पाची गोपी प्रणयकोपसे fee होकर, Ae 
agin, data gle दबाकर अपने कयक्ष-बाणोंसे 
बींधती हुई उनकी ओर ताकने छगी ॥ ६॥ छठी 
गोपी अपने निर्निमेष नयनोंसे उनके मुखममळका 
मकरन्द-रस पान करने लगी । परन्तु जैसे संत पुरुष 
भगवानके चरणोंके दर्शनसे कमी तृप्त नहीं होते, बैसे 
ही वह उनकी सुख-माधुरीका निरन्तर पान करते 
Gan मी तृप्त नदीं होती थी ॥ ७ ॥ सातत्रीं गोपी 
नेत्रेकि मार्गसे भगवानको अपने हृदयमें छे गयी और 
फिर उसने आँखें बंद कर ot । थब मन-दी-मन 
भगवानका आलिङ्गन करनेसे उसका शरीर पुलकित 
हो गया | रोम-रोम खिळ उठा और वह सिद्ध योगिर्योके 
समान परमानन्दमे मग्न हो गयी ॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुषको प्राप्त करके 
संसारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते हैं, बैसे ही सभी 
गोपियोंको भगवान्‌ ste दर्शनसे परम आनन्द 
और परम उल्ास प्राप्त हुआ | उनके विरहके कारण 
गोपियोंको जो दुःख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गयी 
और शान्तिके coat इबने-उतराने लगी ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ | यों तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अष्युत और एकरस 
हैं, उनका सौन्दर्य और माधुर्य निरतिशय है; फिर भी 
विरड-ब्यथासे मुक्त हुई गोपियोके बीचमें उनकी शोमा 
और भी बढ़ गयी । ठीक वैसे ही, जैसे परमेश्वर अपने 
नित्य ज्ञान, बळ आदि शक्तियोसे सेवित हीनेपर और 
मी शोभायमान होता है ॥ १० ॥ 

इसके घाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन TAQ 
साथ लेकर यमुनाजीळे पुळिनमें प्रवेश किया । उस 
समय खिळे इए gre और मन्दारके पु्भोकी घुरमि 
लेकर बड़ी दी शीतळ और सुगन्धित मन्द-मन्द बायु 
चल रही ची और उसकी wana मतअळे शोकर aR 
RIK FT रहे थे ॥ ११॥ Tees 
चन्द्रमाकी चाँदनी अपनी निराळी ही छय दिखा रही 
थी । उसके कारण रात्रिके अन्धकारका तो कहीं पता 
ही न था, सर्वत्र आनन्द-मज़ल्का दी साम्राज्य छाया 


था | ब्द पुलिन क्या था, यमुनाजीने खयं अपनी 
wath हाथों भगवानूकी ढीठाके लिये gains 
बालुकाका रंगमञ्च बना THAT था ॥ १२ ॥ प्रीक्षित्‌। 
भगवाम्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे गोपियेकि हृदयमे इतने 
आनन्द और इतने रसका उल्लास हुआ कि उनके 
हृदयकी सारी आपि-व्याधि मिट गयी । जैसे कर्मकाण्डकी 
श्रुतियाँ उसका वर्णन करते-करते erat शञानकाण्डका 
प्रतिपादन करने ळगती है और फिर वे समस्त मनोरयोसे 
ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं--पैसे ही 
गोपियाँ मी पूर्णकाम हो गयीं । अब उन्होंने अपने 
वक्षःस्यळपर लगी हुई रोठी-केसरसे चिह्नित ओढनीको 
अपने परम प्यारे geq श्रीकृष्णके विराजनेके छिये 
fet दिया ॥ १३ ॥ बड़े-बड़े योगेश्वर अपने योग- 
साधनसे पवित्र किये हुए हृदयमें जिनके लिये आसनकी 
कल्पना करते रहते है, किन्तु फिर भी अपने हृदय- 
पिंहासनपर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान्‌ मगबान 
यपुनाजीकी रेतीमें गोपियोंकी ओढ़नीपर बैठ गये । 
सदक्ष-सहत्न गोपियोके बीचमें उनसे पूजित होकर 
भगवान्‌, बढ़े ही शोमायमान हो रहे ये । परीक्षित्‌ | 
तीनों लेकॉमें--तीनों ae जितना मी सौन्दर्य 
प्रकाशित Gar है, वह सत्र तो भगवानके विन्दुमात्र 
सौन्दर्यका आमासमर है | वे उसके एकमात्र भाश्रय 
हैं ॥ १४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने इस अलौकिक 
सौन्दर्यके द्वारा उनके प्रेम और आकाहाको और मी 
उमाइ रहै थे | गोपियोने अपनी मन्द-मन्द मुसकांन, 
विठासपूर्ण चितवन और विरछी मौंद्वोंसे उनका सम्मान ` 
किया | किंसीने उनके areata अपनी गोदमें 
रख लिया, तो किसीने उनके करकमर्लोको । चे उनके 
संस्पर्शका थीनन्द ळेती इई कमी-कमी कढ 
उठती थीं--कितना सुकुमार है। कितना मधुर 
है! इसके बाद श्रीकृष्णके छिप जानेसे मन-दी-मन 
तनिक Soa उनके Fed ही उनका दोष खीकार 
करानेके लिये वे कहने Se १५॥ 

MG wean | कुछ रोग तो ऐसे 
झोते हैं, जो प्रेम करनेवार्लोसे ही प्रेम करते हैं और 
कुछ छोग प्रेम न करनेबाळोसे मी प्रेम करते हैं ! पर्त 
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कोई-कोई दोर्नोसे ही प्रेम नहीं करते | प्यारे ! इन तीनोंमें 
तुम्हें कौन-सा अच्छा ब्गता है! || १६ ॥ 

अगचान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा-मेरी प्रिय सखियो ! 
जो प्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उधोग 
खार्घको लेकर है | लेन-देनमात्र है | न तो उनमें 
सौदा है और न तो धर्म | उनका प्रेम केवळ खार्थके 
जिये दी है) इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन 
नहीं है ॥ १७ ॥ घुन्दरियो | जो छोग प्रेम न करने- 
बालेसे भी प्रेम करते हैं---जैसे खभावसे ही करुणाशीळ 
कजत और माता-पिता-उनका हृदय सौहार्दसे, हितैषितासे 
मरा रहता है और सच पूछो, तो उनके ब्यवद्वारमें 
feos सत्य एवं पूर्ण घर्म मी है ॥ १८ ॥ कुछ ळोग 
ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेत्राळोसे भी प्रेम नहीं करते, 
न प्रेम करनेत्राछोंका तो उनके सामने कोई प्रश्न दी नहीं 
है। ऐसे छोग चार प्रकारके होते हैं | एक तो के, जो 
अपने खरूपमे ही मस्त रहते हैं---जिनकी दरिमें कभी 
दवेत भासता ही नहीं । दूसरे वे, Bes हैत तो भासता 
है, परन्तु जो कृतकृत्य हो चुके हैं; उनका किसीसे कोई 
प्रयोजन ही नही है | तीसरे वे है, जो जानते ही नहीं 
कि इमसे कौन प्रेम करता है; और चौथे वे हैं, जो 
जान-बूझकर अपना हित करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य 
oie मी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते 
हैं ॥१९॥ गोपियो ! मैं तो प्रेम atari भी प्रेमका 


दशस egy 
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वैसा ser नहीं करता, जैसा करना चाहिये । मैं 
ऐसा केवळ इसीळिये करता हूँ कि उनकी चित्ति और 
भी मुझमें ढगे, निरन्तर छगी ही रहे । जैसे निर्धन पुरुषको 
कमी बहुत-सा धन मिळ जाय और फिर खो जाय तो 
उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे भर जाता है, 
बैसे ही में भी मिळ-मिळळर छिप-छिए,जाता हैँ॥२०॥ 
गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम झोगोंने मेरे छिये 
छोड़ दिया है । ऐसी स्थितिमें तुम्हारी मनोद्रत्ति और 
कहीं न जाय, अपने सौन्दर्य और छुहागकी चिन्ता न 
करने लगे, भुझमें Got रहे--इसील्यि परोक्षरूपसे 
तुम छोगोंसे ओम करता हुआ ही मैं छिप गया था | 
way तुमछोग मेरे प्रेममें दोष मत निकाले | तुम 
सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ ॥२१॥ मेरी 
प्यारी गोपियो | तुमने मेरे लिये घर-गृइस्थीकी उन 
वेडियोंको तोड़ डाळा है, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति 
भी नहीं तोड़ पाते । मुझसे तुम्हारा ze मिलन, यह 
आत्मिक संयोग सर्वया निर्मळ और सर्वया निर्दोष है । 
यदि मैं अमर दारीरसे--अमर जीचनसे अनन्त काळतके 
war प्रेम, सेत्रा और त्यागका बदळा चुकाना चाहूँ 
तो मी नहीं चुका सकता । मैं जन्म-अन्मके व्यि तुम्दारा 
ऋणी हूँ । तुम अपने सौम्य खमावसे, प्रेमसे मुझे उण 
कर सकती दवो । परन्तु मै तो तुम्हारा आणी ही हूँ २२॥ 


Stet 
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थीशुकदेचजी कहते हैं--राजन्‌ | गोपिणें भगत्ात्‌- 
की इस प्रकार प्रेममरी घुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ 
विरद्दजन्य ताप शेष था, उससे भी मुक्त दो गयौं और 
Sah प्राणप्यारेके अन्ग-सङ्गसे सफङ- 
मनोरथ हो गयीं || १॥ भगवान श्रीकृष्ण प्रेयसी 
और सेविका गोपियों एक-दूसरेकी बॉट-में ate डाले 
खड़ी थीं । उन tha साय यमुनाजीके पुढिवपर 
भगवानूने अपनी रसमयी रासक्रीडा प्रारम्भ की || २॥ 
सम्पूर्ण योगेंके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोकि 
बीचमे प्रकट दो गये और उनके गळेमें अपना हाथ डाल 
दिया । इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीक्षण्ण, af 


क्रम था | समी गोपियों ऐसा अनुमत्र करती थी कि 
मारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं | इस प्रकार सहल 
सहस्न गोपियोंसे शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्णणा दिश्य 
रासोत्सत्र प्रारम्भ हुआ | उस समय आकाशमें शत-दात 
बिमानोंकी भीड़ ळग गयी | समी देवता अपनी-अपनी 
पत्तियोके साथ वहाँ आ पहुँचे | रासोत्सवके दर्शनकी 
छाळसासे, उत्सुकतासे उनका मन उनके वशमे नहीं 
था ॥ ३-४ ॥ खर्गकी दिव्य दुन्दूमियॉ. अपने-आप बज 
उठी । खर्गीय पुष्पोकी वर्षा होने ett) गन्धर्वगण्‌ 
अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ भगतानूके निर्मळ यहाका गान 
करने छो | ५॥ रासमण्डलमें सभी गोपियों अपने 
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प्रियतम श्यामधुन्दरके साथ नृत्य करने ठगी | उनकी 
कछाइयोके कंगन, पैरोंके पायजेब और करधनीके छोटे- 
छोटे Fae एक साथ बज उठे | असंख्य गोपियों थीं, 
इसलिये यह मधुर ध्वनि भी बडे ही जोरकी हो रही 
थी ॥ ६॥ यमुनाजीकी रमणरेतीपर बरजहुन्दरियोके 
बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वडी अनोखी शोमा हुई। 
ऐसा जान पडता था, मानो अगणित पीछी-पीछी दमकती 
हुई सुवर्ण-मणियोंके बीचमें ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक 
रही हो ॥ ७ ॥ was समय गोपियों तरह-तरहसे 
ठमुक इसुककर अपने पॉव कभी आगे बढ़ाती और कमी 
पीछे हटा लेती । कमी गतिके अनुसार धीरे-धीरे पाँव 
रखती, तो कमी बड़े वेगसे; कमी चाककी तरह धूम 
जाती, कभी अपने हाथ उठा-उठाकर मात्र बताती, तो 
कमी त्रिभिन्न प्रकारसे उन्हे चमकातीं | कमी बड़े 
कलापूर्ण ढंगते मुसकराती, तो कभी ale मटकाती | 
नाचते-नाचते उनकी पतली कमर ऐसी छचक जाती 
थी; मानो टूट गयी हो । झुकने, बैठने, उठने और 
चलनेकी फुर्तसे उनके स्तन fee रहे थे तया वच्च उड़े 
जा रहै थे | कार्नोके कुण्डळ Refer adele 
आ जाते थे | नाचनेके परिश्रमसे उनके मुँहपर पसीने- 
की बूँदें इळकने ठगी थीं। केशोंकी चोटियाँ कुछ ढीली 
पड़ गयी थीं । नीवीकी ais खुळी जा रही थीं | इस 
प्रकार नवत्र नन्दळाळकी परम प्रेयसी गोपियाँ उनके 
साय गा-गाकर नाच रही थी | परीक्षित्‌ ! उस समय 
ऐसा जान पड़ता था, मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो सॉँवळे- 
dad मेघ-मण्डळ हैं और उनके वीच-बीचमें चमकती 
हुई गोरी गोपियाँ बिजली हैं | उनकी शोमा असीम 
थी ॥ ८ ॥ गोपियोंक्रा जीवन भगवान्‌की रति है, प्रेम 
है । वे श्रीकृष्णसे ax नाचते-नाचते ऊँचे खरसे 
मधुर गान कर रद्दी थीं | श्रीकृष्णका संस्पर्श पा-पाकर 
और मी आनन्दमग्न हो रही थीं | उनके राग-रागिनियोसे 
पूर्ण गानसे यद्व सारा जगत्‌ अब मी गूँज रदा है ॥९॥ 
कोई गोपी मगवाचके साथ--उनके खरमें खर Her 
कर गा रही थी । वह श्रीकृष्णके खरकी अपेक्षा और 
भी ऊँचे a राग अछापने छगी | उसके विलक्षण 
और उत्तम खरको घुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और 
बाइ-बाइ करके उसकी प्रशंसा करने छगे | उसी रागको एक 


दूसरी सखीने sot गाया | उसका भी मगवानने बहुत 
सम्मान किया ॥ १० ॥ एक गोपी सृत्य करते-करते 
थक गयी | उसकी कळाइ्योसे कंगन और चोटियोसि 
बेळाके झळ खिसकने छगे | तव उसने अपने aed 
ही खड़े gett शयामधुन्दरके कंघेको अपनी 
बाँहसे कसकर पकड़ लिया ॥११॥ भगवान श्रीकृष्णने 
अपना एक हाथ दूसरी गोपीके कघेपर रख VT था | 
बह SAG तो HSH समान सुगन्वसे युक्त था ही, 
उसपर वड़ा सुगन्धित चन्दनका लेप भी था। उसकी 
छुगन्धसे दह्‌ गोपी पुळकित हो गयी, उसका रोम रोम 
खिळ उठा | उसने झटसे उसे चूम लिया ॥१२॥ एक 
गोपी नुस कर रही थी | नाचनेके कारण उसके कुण्ड 
हिछ रहे थे, उनकी छटासे उसके कपोठ और भी चमक 
रहे थे । उसने अपने कपोछोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कपोछसे सटा दिया और waa उसके मुँहमे अपना 
बाया हुआ पान दे दिया ॥ १३ ॥ कोई गोपी नूपुर 
और करधनीके इुँधरुओंको झनकारती हुई नाच और गा 
रही थी । वह जव बहुत थक गयी, तव उसने अपने 
amet ही खड़े इयामसुन्दरके शीतळ करकमळ्को अपने 
दोनों खर्नोपर रख छिया ॥ १४ ॥ 


परीक्षित्‌ | गोपियोंका सौभाग्य छदमीजीसे मी 
बढ़कर है । छक्ष्मीजीके परम प्रियतम एकान्त- 
चछभ भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने परम प्रियतमके खपे 
पाकर गोपियाँ गान करती हुई उनके साथ त्रिहार कले 
लगीं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनके Tel अपने सुजपाशमें 
बाँध रक्खा था, उस समय गोपियोंकी बड़ी अपूर्व 
झोभा थी ॥ १५ ॥ उनके कानोमें कमळके gree 
शोभायमान थे । घुँघराडी अछ्कों कपोळोंपर च्छक 
रही यीँ | पसीनेकी बूँदे झळकनेसे उनके मुखकी छटा 
निराळी ही दो गयी थी। वे रासमण्डलमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ वृत्य कर रही थीं | उनके कंगन और 
पायजेबके बाजे बज रहे थे | A उनके ताळ्पुरमे 
अपना झुर मिलकर गा रहे थे । और उनके जुडो 
और चोटियोमे गुँथे इए छळ गिरते जा रहे थे॥१६॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसे नन्दा सा Brgy निर्विकारमावसे अपनी 
परछाईके साथ खेळता है, वैसे ही रमारमण भगवान 
श्रीकृष्ण कमी उन्हें अपने हृदये छगा लेते, कमी 
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हाथसे उनका eget करते, कमी प्रेममरी तिरछी 
चितवनसे उनकी ओर देखते तो कभी छीछासे उन्मुक्त 
हँसी हँसने लगते | इस प्रकार उन्होंने त्रजछुन्दरियोकि 
साय क्रीडा की, विहार किया ॥ १७॥ परीक्षित | 
मगवानूके अङ्गोका संस्पर्श प्राप्त करके गोपियोंकी 
इन्द्रियाँ प्रेम और आनन्दसे बिर at गयीं | उनके 
केश बिखर गये | झळके द्वार टूट गये और गहने 
अस्त-व्यस्त हो गये | वे अपने केश, बल्न और कंचुकीको 
भी पूर्णतया सम्द्ाळनेमें असमर्थ हो गयीं॥ १८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह रासक्रीडा देखकर खर्गकी 
देवाड़नाएँ भी मिलनकी कामनासे मोहित हो गयीं और 
समस्त तारों तथा ग्रहोंके साय चन्द्रमा चकित, विस्मित 
हो गये ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! यद्यपि मगवान्‌ आत्माराम 
हैं---उन्हे अपने अतिरिक्त और किसीकी भी आवश्यकता 
नहीं है--फिर भी उन्होंने जितनी गोपियों थीं, उतने 
ही रूप धारण किये और खेछ-खेलमें उनके साय इस 
प्रकार त्रिहार किया ॥ २० || जब बहुत देरतक गान 
आर at आदि विहार करनेके कारण गोपियॉ यक 
गयीं, तव करुणामय मगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे खयं 
अपने सुखद करकमळोके द्वारा उनके मुँह 
पोछे ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ | मगवानूके करकमळ और 
नखस्पर्शसे गोपियोंको बडा आनन्द हुआ । उन्होंने 
अपने उन Hate सौन्दर्यसे, जिनपर सोनेके कुण्डल 
शिलमिला रहे थे और घुँघराडी sem छटक रही थीं, 
तथा उस प्रेममरी चित्तनसे, जो सुधासे मी मीठी 
मुसकानसे se हो "डी थी, भगवान्‌ श्रीक्षप्णका 
सम्मान किया और प्रमुकी परम पवित्र डीलाओका 
गान करने छगीं ॥ २२ ॥ इसके बाद जैसे यका हुआ 
गजराज किनारको तोडता हुआ दयिनियोंके साथ 
जने घुसकर क्रीडा करता है, बैसे ही लोक और 
बेदकी मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले मगवानूने अपनी 
थकान दूर करनेके लिये गोपियोंके साथ जलक्रीडा 
करनेकें उद्देश्यसे यघुनाके भलमे प्रवेश किया | उस 
समय Wat बनमाळा गोपियोंके अङ्गकी रगइसे 
कुछ great गयी थी और उनके aged 
केसरसे वह रँग मी गयी थी | उसके चारों ओर 
` गुनयुनाते हुए भौरे उनके पीछे-पीछे इस प्रकार चळ 
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रहे थे, मानो गन्धर्वराज उनकी कीर्तिका गान करते 
हुए पीछे-पीछे चळ रहे at ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ | 
यमुनाजळमें गोपियोंने प्रेममरी चितवनसे भगवान्‌की 
ओर देख-देखकर तथा हँस-हँसकर उनपर इधर-उधरसे 
जल्की खूब बौछारें डाळी | जळ उलीच-उलीचकर 
उन्हें खूब नद्दळाया | विमानोंपर चढे हुए देवता पुष्पोंकी 
वर्षा करके उनकी स्तुति करने छगे। इस प्रकार 
यघुनाजल्मे खय आत्माराम भगवान्‌ HATA गजराजके 
समान जळविहार किया || २४ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ब्रजयुवतियों और भौंरोंकी भीड़से घिरे हुए 
यमुनातटके उपबनमें गये । वह बडा ही रमणीय था। 
उसके चारों ओर जळ और स्थलमे वडी grax सुगत्ध- 
वाळे ge खिले हुए थे | उनकी सुवास लेकर मन्द- 
we वायु चल रही थी | उसमें भगवान्‌ इस प्रकार 
विचरण करने ठगे, जैसे मदमत्त गजराज हृथिनियोंके 
झुडके साय धूम रहा हो ॥ २५॥ परीक्षित्‌ । 
शरदूकी वह रात्रि जिसके रूपमे अनेक रात्रियॉ पुञ्जीमूत 
हो गयी थीं, बहुत ही सुन्दर थी । चारो ओर चन्द्रमाकी 
बड़ी सुन्दर चॉदनी छिटक री थी | ara शरद्‌ 
ऋतुकी जिन रस-सामग्रियोका वर्णन मिळता है, उन 
समीसे वह युक्त थी | उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
प्रेयसी गोपियोंके साय यमुनाके पुलिन, यमुनाजी और 
उनके उपवनमें बिहार किया | aa बात स्मरण रखनी 
चाहिये कि भगवान्‌ सत्यसडूल्प हैं | यह सब उनके 
चिन्मय सङ्कन्पकी ही चिन्मयी छीला है | और उन्होंने 
इस डीळामें काममावको, उसकी चेशओको तथा 
उसकी क्रियाको सर्वया अपने अधीन कर रक्खा था, 
उन्हे अपने आफ्ने कैद कर रखा था ॥ २६ ॥ 

राजा परीक्षितन पूछा-भगनन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सारे जगतके एकमात्र खामी हैं | उन्होंने अपने अंश 
श्रीबलरामके सहित पूर्णरूपमे अवतार ग्रहण किया 
था । उनके अत्रतारका उद्देश्य ही ae था कि धर्मकी 
स्थापना हो और अधर्मका नाझ || २७ | ब्रह्मन्‌ ! 
वे धर्ममर्यादाके बनानेवाळे, उपदेश करनेवाले और 
रक्षक थे | फिर उन्होंने खयं वर्मके विपरीत परज्रियोंका 
स्पर्श कैसे किया ॥ २८ ॥ मैं मानता हूँ कि भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे, उन्हें किसी मी वस्तुकी कामना 
नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अमिप्रायसे यह 
निन्दनीय कर्म किया £ परम ब्रह्मचारी सुनीश्वर | आप 
कृपा करके मेरा यइ सन्देद्द मिटाइये ॥ २९ ॥ 


श्रीश्ुकदेवजी कहते है--सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर 
( समर्थ ) कमी-कमी धर्मका उल्लङ्घन और साइसका 
काम करते देखे जाते हैं | पल्तु उन कार्मोसे उन 
तेजखी पुरुषोको कोई दोष नहीं होता । देखो, अग्नि 
सब कुछ खा जाता है, परन्तु उन पदायोकि दोषसे 
लिप्त नहों होता ॥ ३० ॥ जिन लोगोमे ऐसी सामर्थ्य 
नहीं है, उन्हे मनसे मी वैसी बात कभी नहीं सोचनी 
चाहिये, शरीरसे करना तो दूर रद्दा । यदि मूखंतावश 
कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नाश दो जावा 
है | भगवान्‌ शङ्करने हळाइळ विष पी खिया था, दूसरा 
कोई पिये तो वह जळकर भस्म हो जायगा ॥ ३१ ॥ 
इसलिये इस प्रकारके जो TET आदि ईश्वर हे, अपने 
अधिकारके अनुसार उनके वचनको द्वी सत्य मानना 
और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। 
उनके आचरणका अनुकरण तो anal ही किया 
जाता है | इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूळ हो, 
उसीको जीवनमें उतारे ॥ ३२॥ परीक्षित्‌ | वे 
सामर्थ्यवान्‌ पुरुष अहङ्वारढीन होते है; झुमकर्म करनेमे 
उनका कोई सासारिक सार्थ नही होता और agra 
कर्म करनेमे अनर्थ ( नुकसान) नहीं होता । वे 
खार्यं और अनर्थसे ऊपर उठे हीत है ॥ ३३ ॥ जब 
उन्हीके सम्बन्धमें ऐसी बात है तब जो पड, पक्षी, 
मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवोके एकमात्र 
प्रभु सर्वेश्वर भगवान्‌ हैं, उनके साथ मानवीय ga 
और अश्ुभका सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा सकता 
है॥ ३४ ॥ जिनके चरणकमर्ोंके रजका सेवन करके 


भक्तजन तृत हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्रपत करके 
उसके प्रभावसे योगीजन अपने सारे कर्गबन्धन काट 
डाछते हैं और विचारशीळ ज्ञानीजन जिनके तत्का 
विचार करके तत्खरूप झो जाते हैं तथा समस्त कर्म, 
बन्धनेसि सुक्त होकर खच्छन्द विचरते हैं, वे ही 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी हृष्छासे अपना चिन्मय श्रीविग्रह 
प्रकट करते हैं; तब मला, उनमे कर्मबन्धनकी कल्पना 
ही कैसे हो सकती है ॥ ३५ ॥ गोपियोके, उनके 
पतियोंके और सम्पूर्ण शरीरधारियोकि अन्तःकरणे जो 
आत्मारूपसे विराजमान है, जो सबके साक्षी और 
परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य-चिन्मय श्रीविग्रह 
प्रकट करके यह छीळा कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ 
जीर्वोपर कृपा करनेके किये ही अपनेको मलुष्यरूपों 
प्रकट करते हैं और ऐसी det करते हैं, जिने 
Bran जीव भगवत्परायण हो जायें ॥ ३७॥ ्रजवासी 
गोपोने भगवान्‌ श्रीकृष्णे तनिक भी दोषबुद्धि नहीं 
की | वे उनकी योगमायासे मोडित होकर ऐसा समझ 
रहे थे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हैं॥ ३८॥ 
ह्मी रात्रिके बराबर व रात्रि बीत गयी । ब्रहम 
आया | यद्यपि गोपियोंकी इच्छा अपने घर छौठनेकी 
नहीं थी, फिर मी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे अपने- 
अपने घर चली गयीं । क्योंकि वे अपनी प्रत्येक Bere, 
प्रत्येक सह्लुल्पसे केवळ मगत्रानको ही प्रसन्न कणा 
चाहती यीँ ॥ ३९ ॥ 


परीक्षित्‌ ) जो धीर पुरुष ब्रजयुवतियोके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास-विळासका श्रद्वाके 
साथ बास्बार श्रवण और वर्णन करता 2, उते 
भगवानूके चरणोमें परा मक्तिकी प्राप्ति होती है और 
बह बहुत ही शीघ्र अपने हृदयके रोग---कामविकारपे 
छुट्कारा पा जाता है | उसका काममाव सर्वदाके 
डिये नष्ट & आता है +॥ ४० ॥ 


— Sooo 


% श्रीमद्भागवर्मे ये रासळीळाके पोच अध्याय उसके पॉच प्राण माने जाते हैं | मगवान्‌ श्रीकृष्णकी पल 


अन्तरज्लीला, निजखरूपभूता गोपिकाओं और हादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ झोनेवाळी मगबानूकी दिव्यातिदिन्म 
क्वीडा- इन अध्यायोमे कडी गयी है। “रसः शब्दका मूळ रस है और रस खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं-- से 
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बै स” । जिस दिव्य क्रीडामें एक ही रस अनेक Cat रूपमे होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन करे, एक 
रस ही रस-समूहके wi प्रकट होकर खयं ही आत्वाथ-आस्वादक, der, घाम और विभिन्न आळम्बन एवं 
उद्दीपनके रूपमें क्रीडा करे--उसका नाम रास है | भगवानकी यह दिव्य ढीला मगवानूके दिव्य धाममें दिव्य- 
रूपसे निरन्तर हुआ करती है | यह भगवानकी विशेष कृपासे प्रेमी साधकोंके दितार्थ कमी-कमी अपने दिव्य 
घामके साथ ही भूमण्डलपर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख-सुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके 
अधिकारी पुरुष Teed भगवातूकी इस परम रसमयी छीलाका आनन्द ळे सकें और स्वयं मी मगवानूकी 
ठीळामें सम्मिछित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सके | इस पश्चाध्यायीमे वंशीध्वनि, गोपियोंकि भभिसार, श्रीकृष्णके 
साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीराधाजीके साथ अन्तर्धान, पुन, प्राकव्य, गोपियोके द्वारा दिये हुए वसनासनपर 
बिराजना, गोपियोके कूट प्रश्नका उत्तर, रासदत्य, क्रीडा, TENS और बनविद्दारका वर्णन है--जो मानवी भाषामे 
होनेपर भी वस्तुत. परम दिव्य है | 

समयके साथ ही मानव-मस्तिष्क भी पछ्टता रहता है | कमी अन्तईशिकी प्रधानता हो जाती है और कमी 
बहिर्ईष्टिकी । आजका युग ही ऐसा है, जिसमे मगवानकी दिन्य-ठीछाओंकी तो बात ही क्या, स्वयं भगवानूके 
अस्तित्रपर दी अविश्वास प्रकट किया जा रहा है । ऐसी स्थितिमे इस दिव्य ढीढाका रहस्य न समझकर लोग तरह- 
तरहकी आशङ्का प्रकढ करें, उसमें आश्वर्यकी कोई वात नहीं है | यह लीला अन्तईष्टिसे और मुख्यत भगबत्कृपासे 
ही समझमें आती है । जिन भाग्यवान्‌ और भगवल्कृपाप्राप्त महात्माओंने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और 
उनकी चरण-धूकिके प्रतापसे ही त्रिलोकी धन्य है । उन्हींकी उक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ रासळीळाके सम्बन्धमें 
यक्षिश्चित्‌ लिखनेकी gear की जाती है | 


यह वात पहले ही समझ लेनी चाढियेकि मगवानूका शरीर जीव-दारीरकी मोति जड नहीं होता | जडकी 
सत्ता केवळ जीवकी इष्टिमे होती है, भगवानकी दृष्टिमें नहीं | यह देह है और यह देदी है, इस प्रकारका भेद- 
भाव केवळ प्रकृतिके राज्यमें होता है । अप्राकृत छोकमें--जद्वॉकी प्रकृति मी चिन्मय है---सब कुछ चिन्मय ही 
दोता है; बह अचितूकी प्रतीति तो केवळ चिद्विजास अथवा भगवानकी ठीळाकी सिद्धिके छिये होती है । इसळिये 
स्थूळतामे--या यों कहिये कि जडराज्यमें रइनेवाळा मस्तिष्क जव मगत्रान्‌की अप्राकृत छीछाओंके सम्बन्धमें विचार 
करने गता है, तब वह भपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यकी धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका ही 
आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमें भी करता है, इसळिये दिव्यछीळाके रहस्यको समझनेमें असमर्थ दो जाता है। 
यह रास वस्तुतः परम उञ्छ रसका एक दिव्य प्रकारा है । जड जगतूकी बात तो दूर रही, ज्ञानरूप या 
विज्ञानरूप जगतूमें भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तत्त्वमे भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रसका 
लेशामास नहीं देखा जाता | इस परम रसकी स्मरति तो परम भावमयी श्रीकृष्णप्रेमस्वरूपा गोपीजनोके मधुर हृदयमें 
ही होती है।इस vette यथार्यस््रूप और परम माधुर्यका आखाद उन्हींको मिळता है, दूसरे छोग तो 
इसकी कल्पना मी नहीं कर सकते | 


भगवानके समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी और ,सद्िदानन्दमयी ही हैं । साधनाकी दृष्टिसे भी उन्होंने 
न केवळ जड शरीरका ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त होनेवाळे स्वर्ग, deed अनुभव ्वोनेवाळे 
मोक्ष--और तो क्या, जडताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है | उनकी cet केवळ चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण हैं, 
उनके Gee श्रीकृप्णको दृत करनेवाला प्रेमासुत है | उनकी इस अलौकिक खितिमे weak, उसकी स्मृति 
और उसके सम्बन्धसे होनेवाळे अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी मी प्रकार नहीं की जा सकती । ऐसी कल्पना तो 
केवळ देहामबुद्धिसे जकडे हुए जीवोंकी ही होती है। जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने गोषियोंकी 
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चरणधूलिका स्पर्श प्रात करके अपनी कृतकृत्यता चाही है । रह्मा, शङ्कर, उद्धव और अर्जुने MRA उपासना 
करके मगवानूके चरणोंमें वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अमिळापा की है | उन गोपियोंके 
दिव्य भावको साधारण ख्री-पुरुषके माव-जैसा मानना गोपियोंके प्रति, मगवानके प्रति और बास्तवमें सत्यके प्रति 
महान्‌ अन्याय एवं अपराध हे । इस अपराधसे बचनेके लिये मगवानकी दिब्य छीलाओंपर विचार करते समय 

उनकी serge दिव्यताका स्मरण रखना परमावश्यक है । 

भगवानका चिदानन्दधन शरीर दिव्य है | वह अजन्मा और अविनाशी है, द्वानोपादानरहित है | वह 
नित्य सनातन शुद्ध मगवत्खरूप ही है । इसी प्रकार गोपियों दिन्य जगत्‌की मगवान्‌की खरूपमूता अन्तरङ्गशक्तियाँ 
है | इन दोनोंका सम्बन्ध भी दिव्य ही है । यह उच्चतम मावराज्यकी लीला स्थूळ शरीर और स्थूळ मनसे परे 
है । आवरण-मङ्गके अनन्तर अर्थात्‌ चीरहरण करके जब मगवान्‌ खीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है | 

प्राकृत देहका निर्माण होता है स्थूछ, सूक्ष्म और कारण---इन तीन देहके संयोगसे | जबतक “कारण 
शरीर? रहता है, तबतक इस प्राकृत देहसे जीवको छुटकारा नहीं मिळता | “कारण शरीर? कहते हैं gee 
कर्मेके उन सस्कारोंको, जो देह-निर्माणमें कारण होते हैं । इस “कारण शरीर? के आधारपर जीवको वार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्षरमें पड़ना होता है और यह चक्र जीवकी मुक्ति न दोनेतक अथवा “कारण” का सर्वथा अमाव 
न होनेतक चळ्ता ही रहता है | इसी कर्मबन्धनके कारण पाञ्चमौतिक स्थूलशरीर मिळता है--जो रक्त, मांस, 
अस्थि आदिसे भरा और चमदेसे ढका होता है । प्रकृतिके राज्यमें जितने शरीर होते हैं, समी वस्तुतः योनि और 
विन्दुके संयोगसे ही बनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुनसे उत्पन हो या ऊर्ध्वरेता महापुरुषके 
सङ्कल्पसे, बिन्दुके अधोगामी होनेपर कर्तव्यरूप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनके नामि, हृदय, कण्ठ, 
कर्म, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, विना ही स्पर्शके केवळ दृष्टिमात्रसे अथवा बिना देखे केवल सहूल्पसे 
ही उत्पन्न हो । ये मैथुनी-अमैथुनी ( अथवा कमी-कमी eft या पुरुष-शरीरके बिना मी उत्पन्न होनेवाळे ) समी 
शरीर हैं योनि और बिन्दुके सयोगजनित ही । ये समी प्राकृत शरीर हैं । इसी प्रकार योगियोंके द्वारा निर्मित 
/निर्माणकाय? यद्यपि अपेक्षाकृत ga हैं, परन्तु वे भी हैं प्राकृत ही । पितर या देवोंके दिव्य कहळानेवाले शरीर 
भी प्राक्ृत ही हैं। अप्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण हैं, जो repeat मी नष्ट नही होते । और भगवददेह तो साक्षात्‌ 
भगवत्खरूप ही है | देव-शरीर प्रायः रक्त-मास-मेद-अस्थिवाळे नहीं होते । भप्राक्ृत शरीर मी नहीं होते। फिर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका भगनत्सरूप शरीर तो रक्त-मांस-अस्थिमय होता ही कैसे | वह तो सर्वया चिदानन्दमय है | 
उसमें देह-देही, युण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और लीळा तथा डीछापुरुषोत्तमका मेद नहीं है | श्रीकृष्णका 
एक-एक अङग पूर्ण श्रीकृष्ण दै । श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण-श्रीकृष्ण है, वैसे ही श्रीकृष्णका पदनख मी पूर्ण 
श्रीकृष्ण दै । श्रीकृष्णकी समी इन्द्रियोसि समी काम हो सकते हैं | उनके कान देख सकते हैं, उनकी ate सुन 
सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना Ga सकती+है, उनकी त्वचा खाद छै सकती है || 
वे anita देख सकते है, ऑर्खोसे चळ सकते हैं | श्रीकृप्णका सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण बह सर्वया पूणतम 
है । इसीसे उनकी रूपमाधुरी नित्यवर्ददनशीळ, नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है । उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह खयं 
अपनेको ही आकर्षित कर लेती है । फिर उनके सौन्दर्य-माघुर्यसे गौ-हरिन और बृक्ष-बेछ पुलकित हो जायें, 
इसमे तो कहना ही क्या है । मगवानूके ऐसे खरूपमूत शरीरसे गंदा मैथुनकर्म सम्भव नहीं | मनुष्य जो कुछ 
खाता है, उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मजा और अस्थि बनकर अन्तर्मे झुक बनता है; इसी झुक 
आधारपर शरीर रडता है और मैथुन्रियमे इसी gaa क्षरण इआ करता है | भगवानका TK न तो कर्म 
जन्य है, न मैथुनी सृष्टिका है और न दैवी ही है । वह तो इन सबसे परे सर्वया बिश्व सगवस्तरप है। 
उसे रक्त, मांस, अखि आदि नहीं हैं | अतएव उसमें ge भी नहीं है। इसकिये उससे प्रात orate 
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शरीरोंवाळे ख्री-पुरुषेकि रमण या मैथुनकी कल्पना भी नहीं हो सकती | इसीळ्यि सगवान्‌को उपनिषदूर्मे 'अखण्ड 
बरह्मचारी’ वतळाया गया हैं और इसीसे भागवतमें उनके लिये 'अवरुद्धसौरतः आदि शब्द आये हैं । फिर कोई 
ang करे कि उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही है 
कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, मगवानूके सङ्कल्पसे हुई थी। मगबानके शरीरमें जो रक्त-मास आदि दिखायी 
पड़ते हैं, वह तो भगवानूको योगमायाका चमत्कार है | इस बिवेचनसे मी यही सिद्ध होता है कि गोपियोंके साथ 
भावान्‌ श्रीकृष्णका जो रमण हुआ बह सर्वया दिव्य भगवत-राज्यकी छीला है, ढौकिक काम-कीडा नहीं । 


x x x x 


इन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो चुकी है । मगवान्‌ने अगली रात्रियोमें उनके साथ बिहार करनेका प्रेम- 
सङ्कल्प कर लिया है । इसीके साथ उन गोपियोंको मी जो नित्यसिद्धा हैं, जो ळोकदृष्टिरमे विवाहिता भी हैं, इन्डी 
रात्रियोमिं दिव्य-लीळामे सम्मिलित करना है। बे अगळी रात्रियाँ कौन-सी है, यह बात भगवानूकी दृष्टिके सामने 
है । उन्होंने शारदीय रात्रियोंको देखा | 'भगवानने देखाः--इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है । जैसे सृष्टिके 
प्रारम्भमें 'स ऐक्षत एको$हं बहु स्याम्‌ ।:--भगवातूके इस ईक्षणसे जगतकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही रासके 
आरभ्ममें मगवानके प्रेमवीक्षणसे शरत्काळकी दिव्य रात्रियोकी सृष्टि होती है | मल्लिका-पुष्प, चन्द्रिका आदि समस्त 
उद्दीपतसामप्री भगवानके द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ लौकिक नहीं, अळौकिक--अप्राकृत है । गोपियोने अपना मन 
श्रीक्ष्णके भनमें मिला दिया था । उनके पास खय मन न था | अब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णने विद्वारके जिये 
नवीन मनकी, दिव्य मनकी सृष्टि की । योगेश्‍वरेववर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यही योगमाया है, जो रासळीळाके ल्यि 
दिन्य स्थळ, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया करती है । इतना होनेपर मगवानूकी बाँसुरी बजती है | 

भगवानूकी बाँधुरी जडको चेतन, चेतनको जड, चळको अचल और अचलको 'चळ, विद्ित्तको समाधिस्थ 
और समाघिस्थको विक्षिप्त बनाती ही रहती है । मगवानका प्रेमदान प्राप्त करके गोपियों निस्सड्ठल्प, निश्चिन्त 
होकर घरके काममें लगी इई थीं। कोई गुरुजर्नोकी सेवा-झुश्रषा--धर्मके कामें लगी हुई थी, कोई गो-दोहन 
आदि अर्थके काममें छगी इई थी, कोई साज-#ज्ञार आदि कामके साधनमे व्यस्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि 
मोक्षसाधनमें लगी हुईं थी । सव ळगी हुई थीं अपने-अपने काममें, परन्तु बास्तवमे वे उनमेसे एक भी पदार्थ 
चाहती न यीं | यही उनकी विशेषता यी और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशीध्वनि gad ही कर्मकी 
पूर्णवापर उनका ध्यान नहीं गया, काम पूरा करके चे, ऐसा उन्होंने नही सोचा । वे चळ पड़ी उस साधक 
संन्यासीके समान, जिसका हृदय वैराग्यकी प्रदीप्त ज्याछासे परिपूर्ण है । किसीने किसीसे पूछा नहीं, सलाह नहीं 
की; असत-्यस्त गतिसे जो जैसे थी, वैसे दी श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी । वैराग्यकी पूर्णता और प्रेमकी पूर्णता 
एक ही बात है, दो नहीं | गोपियाँ अज और श्रीकृष्णके वीचमें मूर्तिमान्‌ वैराग्य है या मूर्तिमान्‌ प्रेम, क्या इसका 
निर्णय कोई कर सकता है? 


साधनाके दो मेद हैं---१--ममर्यादापूर्ण वैध साधना और २--मर्यादारदित अबैध प्रेमसाधना | दोनोंके 
ही अपने-अपने खतन्त्र नियम हैं | वैध साधनामें जैसे नियर्मोके बन्धनका, सनातन पद्धतिका, कर्तव्योंका और 
बित्रिध पालनीय धर्मोका त्याग साधनासे भ्रष्ट करनेवाला और महान्‌ हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेमसाधनामें इनका 
पाउन wegen होता है | यह बात नहीं कि इन सब आत्मो्रतिके साधनोको वह अवैध प्रेमसाधनाका साधक 
जान-बूझकर छोड देता है | बात यह है कि बह खर ही ऐसा है, जदं इनकी आवश्यकता नहीं है | ये वहाँ 
अपने-आप बैसे ही छूट जाते हैं, जैसे नदीके पार पहुँच जानेपर खाभाविक द्वी नौकाकी सवारी छूट जाती है | 
जमीनपर न तो नौकापर बैठकर चढनेका प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करनेवाला बुद्धिमान्‌ ही माना 
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जाता है। ये सब साधन वह्वीतक Ue है, जक्षेतक सारी इतियों सहज स्वेच्छासे सदा-सर्वदा एकमात्र भगवान 
की ओर दौड़ने नहीं छग जाती । इसीलिये भगवानूने गीतामे एक जगह तो अर्जुनसे कद्दा है--.- 
त मे पाथोस्ति कर्तव्यं त्रिषु ळोकेषु किचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वती एव च कर्मणि ॥ 
aft हाइ न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | मम बत्मोुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ we ॥ 


(३॥ २२-१५) 
अर्जुन | यद्यपि तीनों छोकोंमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, और न सुन्ने किसी वस्तुको प्राप्त ही करना 
है, जो मुझे न प्राप्त हो; तो मी मै कर्म करता ही हूँ | यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो अर्जुन | मेरी 
'देखा-देखी छोग कर्मोको छोड बैठे और यों मेरे कर्म न करनेसे ये सारे लोक श्र हो जायें तथा मैं इन्हें वर्ण- 
सक्कर बतानेवाळा और सारी प्रजाका नाश करनेवाला बनें । इसछिये मेरे इस भादर्शके अनुसार अनासक्त ज्ञानी 
पुरुषको मी छोकसंग्रहके लिये वैसे ही कर्म करना चाहिये, जैसे कर्ममे आसक्त अश्चानी लोग करते हैं ।' 
यहाँ मगवान्‌ आदश छोकसंग्रही महापुरुषके रूपमें बोळते हैं, छोकनायक बनकर सर्वसाधारणको शिक्षा 
देते है | इसीळिये खयं अपना उदाइरण देकर छोर्गोको कर्मं प्रदृच करना चाहते हैं । ये ही भगवान्‌ उसी 
गीतामें जशें अन्तरङ्गताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते F— 
सर्वेघमौन परित्यज्य मामेकं शरणं aa! 
( १८ | ६६ ) 
"सारे धर्मोका त्याग करके त्‌ केवळ एक मेरी शरणमें आ जा |! 


ag बात सबके लिये नहीं दै । इसीसे भगवान्‌ १८। ६४ में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात 
( सर्वमुद्यतम ) कहकर इसके बादके ही छोकमे कहते हैं--- 
we ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चादुधषवे aed न च मां यो$भ्यख्यति ॥ 
( १८ | ६७ ) 
“मैया अर्जुन | इस सबैगुहातम बातको जो इन्द्रिय-विजयी तपखी न हो, मेरा भक्त न हो, छुनना 
न चाइता हो और gal दोष छगाता हो) उसे न कहना |? 
औगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमें परम आदर्श थीं। इसीसे उन्होंने Bete, पति-पुत्र, छोक- 
परछोक, कर्तन्य-धर्म -सबको छोडकर, सबका SERA कर, एकमात्र परसघर्मखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही 
पानेके छिये अमिसार किया था | उनका यह पति-पुत्रोका त्याग, यह सर्वधर्मका त्याग ही उनके खरके 
अनुरूप ल्पर्म है । 
इस “सर्वधर्मयागर रूप स्वधर्मका आचरण गोपियों-जैसे उचच खरके साधकोंमें ही aes है। क्योंकि 
सब धर्मोका यइ त्याग बढी कर सकते है, जो इसका यथाविधि पूरा पाठन कर चुकनेके बाद इसके परमफछ 
अनन्य और अचिन्य देवदुर्डम भगवष्पेमको प्राप्त कर चुकते हैं, वे मी जान-वूझकर त्याग नहीं करते । सूर्यका 
प्रखर प्रकाश दो जानेपर तैलदीपककी माँति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं | यह त्याग तिरस्कारमूळक 
नहीं, वरं तृतिमूङक है । भगवछोमकी ऊँची स्थितिका यही स्वरूप है | देवर्षि नारदजीका एक सूत्र दै-- 


'ेदाणपि संन्यस्यति) केवछमविष्छिग्नानुशागं लभते ।' 
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यो वैदोका (Saupe समस्त वर्ममयादाथीका ) मी मढीभीति त्याग कर देता है, वह अखण्ड, असीम 
मगवठोमको प्राप्त करता है ।? 

जिसको भगवान्‌ अपनी वंशीष्वनि सुनाकर--नाम ले-लेकर gerd, वह wer, किसी दूसरे पर्मकी 
ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है । 


रोकनेवार्ोने रोका भी, परन्तु हिमाज्यसे निकलकर समुद्र गिरनेवाली mega नदीको प्रखर घाराको 
क्या कोई रोक सकता है ! वे न रुकी, नहीं रोकी जा सकी | जिनके चित्तमें कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट 
थे, वे अपने अनधिकारके कारण सशरीर जानेमें समर्थ न हुईं । उनका शरीर घरमै पढ़ा रह गया, मगवानूके 
ब्रियोग-दुःखसे उनके सारे कछुष धुळ गये, ध्यानमें प्राप्त मगवानके प्रेमाबिङ्गनसे उनके समस्त सौमाम्यका 
परमफळ प्राप्त हो गया और वे भगवानके पास सशरीर जानेवाळी गोपियोके पहुँचनेसे पहले ही भगवानके पास 
पहुँच गयीं । मगवानमें मिल गयीं | यह शाका प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाप-सुण्यके कारण ही बन्धन होता 
है और झुभाशुभका मोग होता है । झुमाशुभ कमोंके भोगसे जब पाप-पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब 
जीवकी मुक्ति दो जाती है । यपि गोपियाँ पाप-पुण्यसे रदित श्रीमगवानकी प्रेम-प्रतिमाखरूपा थीं, तथापि 
डीळाके लिये यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्रीक्षप्णके पास न जा सकनेसे, उनके feed 
उनको इतना महान्‌ सन्ताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अमका भोग हो गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो 
गये | और प्रियतम भगतरानके ध्यानसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पु््योका फळ Me 
गया | इस प्रकार पाप-पुण्योंका पूर्णरूपसे अमाव होनेसे उनकी मुक्ति हो गयी । चाहे किसी भी भावसे दो-- 
कामसे, क्रोधसे, छोमसे --जो भगवानके मङ्गछमय श्रीविग्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करके 
वस्तुगक्तिसे ही उसका कल्याण हो जाता है । यह भगवानके श्रीविप्रहकी विशेषता है । भावके द्वारा तो एक 
प्रस्तरपूर्ति भी परम कल्याणका दान कर सकती है, बिमा भावके ही कल्याणदान मगत्रद्विअइका सहज दान है | 

भगवान्‌ है बढे ळोळामय | जहो वे अखिछ विश्वके विधाता अह्मा-शिव आदिके मी wate, निखिछ 
जीबोंके प्रत्यगात्मा हैं, वहीं वे छीळानटवर गोपियोंके इशारेपर नाचनेवाले भी हैं । sete इच्छासे, उन्हींके 
प्रेमाहानसे, उन्हींके बंशी-निमन्त्रणसे प्रेरित होकर गोपियाँ उनके पास आयीं; परन्तु उन्होंने ऐसी भावभद्ठी 
प्रकट की, ऐसा खॉग बनाया; मानो उन्हें गोपियोंके आनेका कुछ पता ही न हो | शायद गोपियोंके Hed वे 
उनके हृदयकी वात, प्रेमकी बात सुनना चाहते हों | सम्भव है, वे बिप्रलम्मके द्वारा उनके मिळन-भावको 
परिपुष्ट करना चाहते at | बहुत करके तो ऐसा माढम होता है कि कहीं छोग इसे साधारण बात न समक्ष 
ळे, इसलिये साधारण ळोगेकि ठिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया | 
उन्दने वतळाया--गोपियो | ब्रजमें कोई त्रिपत्ति तो नहीं आयी, घोर रात्रिमें यहाँ आनेका कारण क्‍या है ? 
घरवाळे ढूँढ़ते होंगे, अब यहाँ व्हरना नहीं चाहिये | वनकी शोभा देख छी, भब बच्चों और बछड़ोका भी 
ध्यान करो | धर्मके अनुकूछ मोक्षके खुले हुए द्वार अपने सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा छोड़कर बनमें दर-दर मठकना 
ल्ियोंके लिये अनुचित है | जीको अपने पतिकी ही सेवा करनी चाहिये, वह कैसा भी क्यों न हो । यही 
सनातन धर्म है | इसोके अनुसार तुम्हें चलना चाहिये । मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती दो । परन्तु 
प्रेममें शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है । श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे सानिष्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम 
बढ़ता हे | जाओ, तुम सनातन सदाचारका पाठन करो | इधर-उधर मनको मत भटकने दो ।? 


श्रीकृष्णकी यह शिक्षा गोपियोंके लिये नहीं, सामान्य नारी-जातिके ढिये है । गोपियोंका अधिकार विशेष 
था और उसको प्रकट करनेके लिये ही मगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे । इन्हे छुनकर गोपियोंकी क्या 
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दशा हुई और इसके उत्तरमे उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की; ने श्रीकृषणको मनुष्य नहीं मानती, उनके 
Dine सनातन खरूपको भळीभॉति जानती हैं और ae जानकर ही उनसे प्रेम करती Fe बातका 
कितना सुन्दर परिचय दिया, यह सब विषय मूळमे ही पाठ करनेयोग्य है| सचमुच जिनके हृदयमे wer 
परमतत्तका बैसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी 
वाणीमे वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान्‌ हैं | 

गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमे पहचानती 
थीं और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमे श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं, बैसे दवी वे पतिके 
रूपमे श्रीकृष्णसे प्रेम करती थी, जो कि शाखोमे मधुर भावके---उज्ज्यल परम रसके नामसे कहां गया है। 
जब ग्रेमके सभी भाब पूर्ण होते हैं. और साधकोको खामि-सखादिके रूपमे भगवान्‌ मिळते हैं, तब गोपियोंने 
क्या अपराध किया था कि उनका यड उच्चतम भाव--जिसमें शान्त, दास्य, सख्य भौर वात्सल्य सब-के-सब 
अन्तर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है--न पूर्ण हो ? भगवानूने उनका माब 
पूर्ण किया और अपनेको असल्य WHE प्रकट करके गोपियोंके साथ क्रीडा की | उनकी क्रीडाका खरूप 
बतळाते हुए कहा गया है---'रेमे रमेशो व्रजधुन्दरीमिर्ययार्भकः खप्रतिविम्बविश्रमः! | जैसे नन्हा-सा fag 
दर्पण अथवा जछमें पडे हुए अपने प्रतिबिम्बके साथ खेळता है, वैसे ही रमेश भगवान्‌ और प्रजपुन्दरियोने 
रमण किया । अर्थात्‌ सचिदानन्दवन सर्वान्तर्यामी प्रमरस-खरूप, लीळारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
हादिनी राकिहूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिमाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-खरूपा गोपिर्योसे 
आमक्रीडा की । पूर्णन्रहम सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरत्रझा अखिलरसामृतविग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडका नाम ही रास है | इसमें न कोई जड शरीर था, न प्राकृत भङ्ग-सङ्ग 
या, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूल कल्पनाएँ ही थीं । यह या चिदानन्दमय भगवानका दिव्य 
fier, जो दिब्य लीळाधाममे सर्वदा होते रद्दनेपर भी कमी-कमी प्रकट होता है । 

वियोग ही संयोगका पोषक है, मान और मद ही भगवानूकी sem बाधक हैं | मगवानकी दिव्य 
लीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीळिये होते हैं कि उनसे Be रसकी और भी पुष्टि हो । 
भगवानकी इच्छासे दी गोपियोमे Serger मान और मदका सञ्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 
जिनके हृदयमे लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र मी मानका सस्कार शेप है, वे भगवानके सम्मुख रहनेके 
अधिकारी नही | | अथवा वे मगवानका, पास रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते। परन्तु गोपियों गोपियो थी, उनसे जगते 
किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुळना नहीं है | भगशनके वियोगमे गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासडीलका प्रत्येक 
पाठक जानता है । Ma शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थी - सब श्रीकृष्णमे एकतान हो गये | उनके प्रेमोन्मादका वह 
गीत, जो उनके ग्राणोका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज मी भावुक अर्कोको मावमग्न करके मगवानके छीछाछोकमे पहुँचा 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयद्वीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता सम्पूर्ण 
हृदयमें मर देता है । गोपियोके उस “महाभावः--उस “अलैकिक प्रेमोन्मादःको देखकर श्रीकृष्ण भी अनतर्दित 
न रह सके, उनके सामने 'साक्षान्मन्मयमन्मधः! रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे खीकार किया 
कि भोपियो । मैं तुम्हारे प्रेमभावका चिर-ऋणी हूँ | यदि मै अनन्त काळतक तुम्हारी सेवा करता |, तो भी 
तुमसे sam नहीं दो सकता | मेरै अन्तर्धान द्वोनेका अयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं या, बल्कि 
तुम्हारे प्रेमको और मी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था ।? इसके बाद रासक्रीडा प्रारम्म इई । 

जिन्होंने अध्यात्मशालका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्रात्त साधारण योगी मी कायव्यूहके 
द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं. और अनेक खार्नोप्र उपस्थित रहकर TART 
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कार्य कर सकते हैं | इन्द्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानोपर उपस्थित होकर अनेक यज्ञोमें युगपत्‌ 
आइति खीकार कर सकते हैं | निखिळ योगियों और योगेश्रोंके ईथर सर्वसमर्थ मगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक दी 
शाय अनेक गोपियोंके साथ क्रीडा करें, तो इसमें आश्वर्यकी कौन-सी बात है ! जो लोग मगवानूको भगवान्‌ 
नहीं खीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी शङ्का-कुशङ्काएँ करते हैं | भगवानूकी निज ळीळामें इन तोका 
सर्वधा प्रवेश नहीं है | 

गोपियाँ श्रीकृष्णकी खकीया थीं या परकीया, यह प्रश्‍न भी श्रीकृष्फे खरूपको भुछाकर ही sot 
जाता दै | श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं कि जगत्‌की वस्तुऑमें उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो | जो कुछ भी 
या, है और आगे होगा--उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही हैं | अपनी प्रार्थनामें गोपियोंने और परीक्षितके 
ग्रश्नके उत्तरमें श्रीश्ुकदेवजीने यही बात कही है कि गोपी, गोपियेकि पति, उनके पुत्र, सगे-सम्बन्धी और 
जगतके समस्त प्राणियोके हृदयमें आत्मारूपसे, परमात्माहूपते जो प्रभु स्थित हैं--बही श्रीकृष्ण हैं। कोई 
and, अज्ञाने, aS ही श्रीकृष्णकों पराया समझे, वे किसीके पराये नहीं है, सबके अपने हैं, सब उनके है। 
श्रीकृष्णकी दृष्टिसे, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया है ही नहीं; सब खकीया है, सब केवळ अपना ही 
छीळाविलास हैं, सभी खरूपभूता अन्तरङ्गा शक्ति हैं। गोपियाँ इस बातको जानती थीं और स्थान-स्थानपर 
उन्दने ऐसा कहा है | 

ऐसी खितिमे 'जारमावः और 'औपपत्य' का कोई छौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, 
अङ्ग-सङ्ग नहीं है, वहाँ 'औीपपत्य' और “जारमाच' की कल्पना ही कैसे हो सकती दै ! गोपियों परकीया नहीं 
थीं, खकीया थीं; परन्तु उनमें परकीया-माव था | परकीया होनेमे और परकीयाभाव होनेमें आकाश-पाताळका 
अन्तर है । परकीयामावर्मे तीन बातें घडे महत्त्वकी होती हैं--अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिळनकी 
उत्कट उत्कण्ठा और दोपदृष्टिका सर्वथा अभाव | खकीयाभावमें निरन्तर एक साथ रहनेके कारण ये तीनों बातें 
गौण हो जाती दै; परन्तु परकीया-मावमें ये तीनों भाव बने रहते हैं । कुछ गोपियॉ जारमावसे श्रीकृष्णको चाहती थीं, इसका 
इतना ही अर्थ है कि वेश्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती थीं, मिळनेके लिये उत्कण्ठित रहती यीं और श्रीकृष्णके प्रत्येक 
व्यवहारको प्रेमकी ऑर्खोसे ही देखती यां । चौथा माव विशेष महत्तका और है--वह यह कि खकीया अपने घरका, अपना 
और अपने पुत्र एवं कन्याओका पाछन-पोपण, रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है । यह समझती है कि इनकी देखरेख 
करना पतिका कर्तब्य है; क्योंकि ये सब उसीके आश्रित हैं, और वह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है । कितनी ही 
पतिपरायणा क्यों न हो, खकीयामें यह सकाममात्र छिपा रहता ही है । परन्तु परकीया अपने प्रियतमसे कुछ 
नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती; वह तो केवळ अपनेको देकर ही उसे gel करना चाहती है। 
श्रीगोषियोमिं यद् भाव भी मडीमाँति प्रस्फुटित था । इसी विशेषताके कारण संस्कृत-साहित्यके कई प्रन्थोमें निरन्तर 
चिन्तनके उदाहरणखरूप परकीयामावका वर्णन आता है | 

गोपियोके इस मावके एक नहीं, अनेक दृष्टान्त श्रीमद्वागवतर्मे मिलते हैं; इसलिये गोपियोपर परकीयापनका आरोप 
उनके भावको न समझनेके कारण है । जिसके जीवनमें साधारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाशरेखा आ जाती है 
उसीका जीवन परम पवित्र और दूसरोके लिये आदर्शखरूप बन जाता है। फिर वे गोपियाँ, जिनका जीवन साधनाकी 
चरम सीमापर पहुँच चुका है, अयता जो नित्यसिद्धा एवं भगत्रान्‌की खरूपमूता हैं, या जिन्दने कल्पोंतक 
साधना करके श्रीकृष्णकी कृपासे उनका सेवाधिकार प्राप्त कर छिया है, सदाचारका swe कैसे कर सकती 
हैं और समख घर्म-मर्यादाओकि संस्थापक श्रीकृष्णपर धर्मोछच्चनका छाञ्छन कैसे उगाया जा सकता है ! 
श्रीकृष्ण और गोपियोके सम्मन्धमें इस प्रकारकी gael उनके दिव्य खरूप और दिव्यळीळाके विषमे 
अनभिश्गता द्वी अक करती हैं। 
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` ओमड्वागबतपर, दशम स्कन्थपर ओर रासपत्राच्यायीपर अवतक अनेकानेक माथ बीर तारे बिडी जा 
चुकी है---जिनके लेखकोम जगहुरु श्रीवल्ठभाचार्य, श्रीश्रीधरखामी, श्रीजीवगोखामी आदि हैं | उन लोगोंने 
बडे विस्तारसे रासळीळाकी महिमा समझायी है । किसीने इसे कामपर विजय बतछाया है, किसीने मगवानूका 
दिव्य Ren बतळाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा हैं । 
आम्माकार बृत्ति श्रीराधा हैं और शेष आत्मामिमुख दृत्तियाँ गोपियाँ हैं | उनका प्राराप्रवादरूपसे निरन्तर 
आत्मरमण ही रास है । किसी भी दृष्टिसे देखें, रासडीढाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है। 
परन्तु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्वागवतमें बर्णित रास या रमण-अरसङ्ग केवल रूपक या कल्पना- 
मात्र हैं | ae सर्वया सत्य है और जैसा वर्णन है वैसा ही मिळन-त्रिजसादिरूप श्क्वारका रसाखादत भी हुआ या। 
भेद इतना ही है. कि वह लौकिक दी-पुरुषोंका मिळन न था | उसके नायक थे सचिदानन्दविम्र, TERA, 
पूर्णतम खाधीन और निरङ्कुश स्वेष्छात्रिहारी गोपीनाथ भगवान्‌ नन्दनन्दन, और नायिका थीं खयं हादिनीशरति 
श्रीराधानी और उनकी कायव्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूर्तियाँ श्रीगोपीजन | अतएव इनकी यह छीछा अप्राक्षत थी | 
सर्वया मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कडूए इन्द्रायण ( देवे )-जैसी कोई आकृति बना छी जाय, जो देखनेमे ठीक BAA 
ही माम हो; परन्तु इससे असळमें क्या वह मिश्रीका dar aga थोड़े ही हो जाता है. ? क्या GBS आकारकी 
होनेसे ही मिश्रीके खामात्रिक गुण मधुरताका अभाव हो जाता है ! नहीं-नहीं, वह किसी भी आकारमें हो-- 
सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा केवळ मिश्री-दी-मिश्री है । बल्कि इसमें ढीडा-चमत्कारकी वात जरूर है | छोग समझते 
हैं कडुआ day, और होती है वह मधुर मिश्री | इसी प्रकार अखिल्रसामृतसिन्धु सच्चिदानन्दविग्रह भगवान्‌ औ्रीकषण 
और उनकी अन्तरङ्गा भमिन्नखरूपा गोपियोंकी छीळा भी देखनेमे कैसी ही क्यों न दो, वस्तुतः वह सचिदानन्दमयी 
ही दै । उसमें सांसारिक गंदे कामका कबुवा खाद है दी नहीं । हॉ, यह अत्रय है कि इस छीछाकी नक किसीको 
नहीं करनी चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है । मायिक पदाथेकि द्वारा मायातीत मगवानूका भनुकरण कोई 
कैसे कर सकता है ! कबुए at चाहे जैसी घुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कडुआपन कभी 
मिट नहीं सकता | इसीळिये जिन मोहम मनुष्योंने श्रीकृष्णी रास आदि अन्तरज्ञ-डीलाओंका अनुकरण 
करके नायक-नापिकाका रसाखादन करना चाद्दा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा । श्रीकृष्ण- 
की इन devin अनुकरण तो केवळ श्रीकृष्ण दी कर सकते हैं । इसीडिये शुकदेवजीने रासपश्चाध्यायीके 
अन्तमें सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवानूके उपदेश तो सब मानने चाहिये, परन्तु उनके 
सभी आचरणोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये । 
जो छोग भगवान श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य मानते हैं, और केवळ मानवीय भाव एवं आदर्शकी 
कसौटीपर उनके चरित्रको कसना चाहते हैं वे पहळे ही शात्रसे विमुख हो जाते हैं, उनके frat धर्मकी कोई 
धारणा ही नहीं रइती और वे भगवानूको भी अपनी बुद्धिके पीछे चछाना चाहते है । इसलिये साधकोंके सामने 
उनकी उत्ति-युक्तियोंका कोई महत्त्व द्वी नहीं रहता | जो शाक्षके “श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं? इस वचनको वही 
मानता, बह उनकी छीळाओंको किस आधारपर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता दै--यह समझमें नहीं 
आता । बैसे मानवधर्म, देवधर्म और पञ्चम प्रथक्‌.परथक्‌ होते हैं, वैसे ही weal भी एपक्‌ होता है और 
भगवानके चरित्रका परीक्षण उसकी ही कसौटीपर होता चाहिये । मगवानूका एकमात्र धर्म Be 
परवता, दयापरवशता और मक्तोंकी अमिळाषाकी पूर्ति । यशोदाके हार्थोसे ऊखछमें बैध जानेवाले श्रीकृष्ण अपने 
निजजन गोपियोंके प्रेमके कारण उनके साय नाचे, ae उनका सहज धर्म है । 
- - यदि यह इठ ही हो कि श्रीकृष्णका चरित्र मानवीय थारंगाओ और आदशोके अतुङूछ ही होना चाहिये 
ते इसमें मी कोर आपचिकी वात नदीं है | steer aren उस समय दस वपके कामग थी, जैत्ता कि 
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भागतरतमे स्पष्ट वर्णन मिळता है | walt रहनेवाले बहुत-से दस वर्षके बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें काम- 
बृति और खी-पुरुष-सम्वन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं रद्दता | छड़के-छड़की एक साय खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, 
त्यौ मनाते हैं, गुडुई-णुडएकी शादी करते हैं, वारात ळे जाते हैं और आपसमें मोज-मात मी करते हैं। Tah बड़े- 
ae ठोग वर्चोका यह मनोरञ्जन देखकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं आता । ऐसे 
वन्चोंको युवती feat भी बड़े प्रेमते देखती हैं, आदर करती हैं, नहाती हैं, खिळाती हैं | यह तो साधारण 
बच्चोंकी बात है | श्रीकृप्ण-जैसे असाधारण धी-राजिसम्पन बाळक जिनके अनेक सदूगुण बाल्यकालमें दी प्रकट हो 
चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्य और शक्तिसे वडी-वड़ी विपत्तिर्योसे अजवासियोने त्राण पाया था; उनके प्रति 
बहॉकी तियो, बालिकाओं और वाळकोका कितना आदर रहा होगा-इसकी कल्पना नहीं की जा सकती | उनके 
सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यसे आक होकर गॉबकी बाउक-बाढिकाएँ उनके साथ ही रहती थीं और श्रीकृष्ण भी 
अपनी मौडिक प्रतिमासे राग, ताळ आदि नये-नये ढंगसे उनका मनोरञ्नन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे । 
ऐसे ही मनोरक्ञनोंमेसे रासठीळा भी एक थी, ऐसा समझना चाहिये । जो श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य समझते हैं, 
उनकी इछिमें भी यह दोपकी वात नहीं होनी चाहिये । घे उदारता और बुद्धिमानीके साथ मागत्रतमें आये हुए 
काम-रनि आदि शब्दोका ठीक वैसा ही अर्य समझे, जैसा कि उपनिषद्‌ और गीतामें इन शब्दोंका अर्थ होता है। 
बास्तवमे गोपियोकि निष्कपट प्रेमका ही नामान्तर काम है और भगवान्‌ श्रीकृष्णका आक्रमण अथवा उनकी दिव्य 
कीड़ा ही रति है । इसीडिये स्थान-स्थानपर उनके लिये fa, परमेश्वर, छक्ष्मीपति, भगवान्‌, योगेश्ररेखर, 
आत्माराम, मन्मथमन्मय आदि शब्द आये हैं-जिससे किसीको कोई भ्रम न हो जाय | 

जब गोपियाँ श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुनकर घनमें जाने छगी थीं, तत्र उनके सगे-सम्त्रन्धियोने उन्हें जानेसे 
रोका था । रातमें अपनी वाळिकार्ओोको मळा, कौन बादर जाने देता | फिर भी वे चढी गयीं और इससे घर- 
are किसी प्रकारकी अप्रसनता नहीं हुई । और न तो ठन्दोने श्रीकृष्णपर या गोपियोपर किसी प्रकारका 
छाञ्छन ही छगाया | उनका श्रीकृष्णपर, गोपियोपर विश्वास था और वे उनके बचपन और खेळोसे परिचित थे | 
उन्हें तो ऐसा माळम हुआ मानो गोपियाँ हमारे पास ही हैं । इसको दो प्रकारसे समझ सकते हैं | एक तो यह 
कि श्रीक्ृष्णके प्रति उनका इतना विश्वास या कि श्रीकृष्णके पास गोपियोंका रहना भी अपने ही पास रहना है | 
यह तो मानवीय दृष्टि है । दूसरी दृष्टि यह क्रि श्रीकृष्णकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रक्खी थी, गोपोंकों वे 
घरमें ही दीखती थीं | किसी मी दृष्टिसे रासढीळा दूषित प्रसङ्ग नहीं है, बल्कि अधिकारी घुरुषोके ळिये तो 
यह सम्पूर्ण मनोमछको नष्ठ करनेवाला है । रासठीळके अन्तर्मे कदा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा-मक्तिपूर्वक रास- 
छीळाका श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदयका रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे 
भगवानका प्रेम प्राप्त होता है । भांगवतमे अनेक स्थानपर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवानूकी मायाका 
वर्णन करता है, वह मायाते पार हो जाता है! जो भगवानूके कामजयका वर्णन करता है, बह कामपर 
विजय प्राप्त करता है | राजा परीक्षितने अपने प्रश्नोमि जो शङ्काएँ की हैं, उनका उत्तर प्रइनोंके अनुरूप ही अध्याय 
२९ के छोक १३ से १६ तक और अध्याय ३३ के छोक ३० से ३७ तक श्रीञ्चकदेवजीने दिया है । 

उस उत्तरसे वे शङ्काएँ तो दृट गयी हैं, परन्तु भगवानूकी Rede we नहीं wet पाया; 
सम्मबतः उस रहस्यको गुप्त रखनेके लिये दी ३३ वें अध्यायमें रासढीठाप्रसञ्ग समाप्त कर दिया गया | वस्तुतः 
इस ठीळाके गूढ़ रहस्यकी प्राइत-जगतमें व्याख्या की भी नहीं जा सकती । क्योंकि यद इस जगदकी क्रीडा ही नहीं 
है। यद्द तो उस दिव्य आनन्दमय रसमय राज्यकी चमत्कारमयी छीछा है, जिसके श्रवण और दर्शनके BA 
परमइस मुनिगण भी सदा उत्कण्ठित खते हैं | कुछ छोग इस ळीळा-प्रसक्गको मागवतमें क्षेपक मानते हैं, बे 
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श्रीमक्भागवत 
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oo 


चोंतीसवाँ अध्याय 


सुदर्शन और शङ्खचूडका उद्धार 


भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | एक बार 
नन्दबाबा आदि गोपोंने शिवरात्रिके अवसरपर बड़ी 
उत्सुकता, कौदहर और आनन्दसे भरकर बैळोंसे 
जुती हुई गाड़ियोपर सवार होकर अम्बिकावनकी यात्रा 
की ॥ १ ॥ राजन्‌ ! वहाँ उन छोगोंने सरखती नदीमें 
खान किया और सर्वान्तर्यामी पशुपति भगवान्‌ शहूरजीका 
तथा भगवती अम्बिकाजीका बड़ी भक्तिसे अनेक 
प्रकारकी सामप्रियोंके द्वारा पूजन किया ॥ २॥ 
वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएँ, सोना, बल्न, मधु और मधुर 
अन्न बह्मणोंको दिये तया उनको खिळाया-पिछाया | 
वे केवळ यही चाहते थे कि इससे देवाधिदेव भगवान्‌, 
शङ्कर EAR प्रसन्न दों॥ ३॥ उस दिन परम 
भाग्यवान! नन्द-पुनन्द आदि A उपवास कर 
रक्खा था, इसळ्यि वे लोग केवळ जळ पीकर रातके 
समय सरखती नदीके तटपर ही बेखटके सो गये ॥ ४ ॥ 

उस अभ्बिकावनमें एक बढ़ा भारी अजगर रहता था | 
उस दिन वह भूखा मी बहुत था | दैववश वह उधर 
ही आ निकला और उसने सोये हुए मन्दजीको पकड 
लिया ॥५॥ अजगरके पकड लेनेपर नन्दरायजी चिल्लाने 
छगे--“बेय कृष्ण | कृष्ण | दौड़ो, दौडो । देखो Gar! 
यह अजगर मुझे निगळ रहा है। मैं तुम्हारी शरणमें 
हूँ । जल्दी-मुझे इस aged बचाओ? ॥६॥ नन्दबाबा- 
का चिल्ळाना सुनकर सब-के-सब गोप एकाएक उठ खड़े 
इए और उन्हें भजगरके मुँहमें देखकर घबड़ा गये | 
अब वे ढुकाठ्या ( अधजळी छकड़ियों ) से उस 
अजगरको मारने छगे ॥ ७॥ किन्तु छुकाठियोसे मारे 


जाने और जळ्नेपर भी अजगरने नन्दबावाको छोड़ा 
नहीं | इतनेमे ही भक्तवत्सळ भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ 
पहुँचकर अपने चरणोंसे उस अजगरको छू दिया ॥८॥ 
मगवानूके श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही अजगरके सारे 
aga भस्म हो गये और ae उसी क्षण अजगरका 
शरीर छोडकर विद्याधराचित सर्वाहसुन्दर रूपवान्‌ बन 
गया ॥ ९ || उस पुरुषके शरीरसे Rew निकछ 
रही थी | वह सोनेके हार पहने हुए था | जब वह 
प्रणाम करनेके वाद हाथ जोड़कर भगवानूके सामने 
खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा-॥१०॥ GH 
कौन दो ! तुम्हारे अङ्ग-अङ्गसे सुन्दरता फूटी पती है | 
तुम देखनेमें बड़े अद्भुत जान पढ़ते हो । तुम्हें यह 
अत्यन्त निन्दनीय अजगर-योनि क्यों प्राप्त हुई थी! 
भव्य वी तुम्हें विवश होकर इसमें आना पढ़ा 
होगा? ॥११॥ 

अज्जगरके शरीरसे निकळा हुआ पुरुष दोला-- 
भगवन्‌ | मैं पहले एक विद्याधर था | मेरा नाम या 
सुदर्शन । मेरे पास सौन्दर्य तो या ही, ळ्दमी मी बहुत थी। 
इससे मैं विमानपर चढ़कर यहॉ-से-वहॉ घूमता रहता 
था ॥ १२ ॥ एक दिन मैंने अङ्गिरा गोतके कुरूप ऋषियों- 
को देखा । अपने सौन्दर्यके घमंडसे मैंने उनकी हँसी 
उडायी | मेरे इस अपराधसे कुपित होकर उन ळोगोंने मुशे 
अजगर-योनिमें जानेका शाप दे दिया । यह मेरे पापोंका 
ही फळ था || १३ ॥ उन कपाळ ऋषियोंने अनुम्रहके 
छिये ही मुझे शाप दिया था | क्योंकि यइ उसीका 
प्रभाव है कि आज चराचरके गुरु खयं आपने अपने 
चरणकमर्ळोसे मेरा स्पर्श किया है, इससे मेरे सारे aga 


बाख give करते हैं । क्योंकि प्राचीन-सेआचीन प्रतियोमे भी यह प्रसङ्ग निळ्या है जोर जरा विचार करके 
देखनेसे यह सर्वया gee और निर्दोष प्रतीत होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी विमळ बुद्धि दें 


जिससे इमल्रेग इसका कुछ रहस्य समझनेमें समर्थ हों । 


भगवानके इस दिव्य-ीळाके वर्णनका यही प्रयोजन है कि जीव गोपियोके उस अहैतुक प्रेमका, जो कि 
श्रीकृष्णको दी सुख पहुँचानेके लिये या, स्मरण करे और उसके द्वारा भगवानके रसमय दिव्यळीळाळोकमें मगवान- 
के अनन्त प्रेमका अनुभव करे | इमें रासळीलाका अध्ययन करते समय किसी प्रकारकी मी राका न करके इस 
आवको जगाये रखना चाहिये । --इलुमानप्रसाद पोदार 
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दशम स्कन्ध 
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नष्ट हो गये || १४ ॥ समस्त पार्पोका नाश करनेवाले 
प्रमो | जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारसे मयमीत दोकर 
आपके चरणोंकी श्वरण प्रण करते हैं, उन्हें आप समख 
भोसे मुक्त कर देते हैं । अब मैं आपके श्रीचरणोंके 
स्पर्शसे शापसे छूट गया हूँ और अपने डोकें जानेकी भनु- 
मति चाहता हूँ ।१ ५। भक्तवत्सळ | महायोगेश्वर पुरुषोत्तम | 
मैं आपकी शरणमें हूँ । इन्द्रादि समस्त जेकेशरोंके 
परमेश्वर | खयंप्रकाश परमात्मन्‌ | मुझे आज्ञा दीजिये ।१६। 
अपने खरूपर्मे नित्य-निरन्तर एकरस रहनेवाले अध्युत ! 
आपके दर्शनमात्रसे मैं ब्राह्मणोंके शापसे मुक्त हो गया, 
यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योंकि जो पुरुष 
आपके नामोंका उच्चारण करता है, ae अपने-आपको 
और समस्त श्रोताओंको भी तुरंत पवित्र छर देता है | 
फिर मुझे तो आपने खयं अपने चरणकमढसि स्पर्श 
किया है । तब मळा, मेरी मुक्तिमें क्या सन्देह हो 
सकता FF | १७॥ इस प्रकार Galas भगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया । 
फिर उनसे आज्ञा लेकर वद अपने छोकमें चछा गया और 
नन्दवाबा इस भारी सङ्कटसे छूट गये ॥ १८ ॥ राजन्‌ | 
जब प्रजवासियोने मगवान्‌ श्रीकृष्णका यह अद्भुत प्रमाव 
देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ | उन ळोगोने उस 
क्षेत्रों जो नियम छे रखे थे, उनको पूर्ण करके वे बढ़े 
आदर और प्रेमसे श्रीकृष्णकी उस ster गान करते 
हुए पुनः प्रजमें छौट आये ॥ १९ ॥ 


खिढी हुई कुमुदिनीकी पुगन्ध लेकर वायु मन्द-मन्द चछ 
रद्दी थी । उस समय उनका सम्मान करते हुए मगबान्‌ 
श्रीकृष्ण और बळरामजीने एक ही साथ मिलकर 
राग अछापा | उनका राग आरोइ-अवरोद 
खरोंके चढ़ाव-उतारसे बहुत ही सुन्दर छग रहा था। 
वह जगतूके समख प्राणियोंके मन और कार्नोको आनन्द- 
सेमर देनेवाङाया॥ २२-२३॥ उनका यह गान FAR 
गोपियाँ मोहित ह्यो गयीं | परीक्षित्‌ ! उन्हें अपने शरीर- 
की भी सुधि नहीं रही कि वे उसपरसे खिसकते हुए 
wal और चोटियोसि बिखरते हुए पुष्पोंको सम्दाल 
सके ॥ २४ ll 


जिस समय बळराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार 
खच्छन्द विहार कर रहे थे और उन्मत्तकी भाँति गा रहे 
थे, उसी समय वहाँ झाङ्कवूड नामका एक यक्ष आया । 
वह कुबेरका अनुचर था ॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ | दोनों 
माइयोके देखते-देखते वद्द उन गोपियोंको लेकर बेखटके 
उत्तकी ओर माग चला | जिनके एकमात्र खामी 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं, वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर 
चिल्लाने eff ॥ २६ ॥ दोनों माइयोनि देखा कि जैसे 
कोई डाकू गौओंको छट ळे जाय, वैसे ही यह यक्ष इमारी 
प्रेयसियोको लिये जा रहा है और वे “दवा कृष्ण ! हा राम |? 
पुकारकर रो-पीढ रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी 
ओर दौड़ पढे ॥२७॥ et मत, डरो मतः इस प्रकार 
अमयवाणी कहते हुए हायमे शाळका चक्ष लेकर बढ़े 


एक दिनकी बात है, अळैकिक कर्म करनेवाले केसे क्षणमरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच गये ॥२८॥ 


मगान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजी रात्रिके समय वनर्मे 
गोपियोके साय बिहार कर रहे थे || २० ॥ मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण निर्भेळ पीताम्बर और बळरामजी aera धारण 
किये हुए थे | दोनोंके गळेमें फेंके Garg 
हार लटक रहे थे तथा शरीरमें अङ्गराग,। सुगन्धित 
चन्दन छगा हुआ था और सुन्दर-छुन्दर आमूषण पढ्ने 
इए ये । गोपियाँ बढे प्रेम और आनन्द्से छळित acl 
इन्दीके गुर्णोका गान कर रही थीं ॥ २१ ॥ अमी-अभी 
सायक्काळ हुआ था | आकारामें तारे उग आये थे और 
चाँदनी छिटक रही थी । बेळाके घुन्दर गन्धसे मतवाळे 
होकर aR इधर-उधर गुनगुना रहे थे तया जळाशयमें 


यक्षने देखा कि काळ और मृत्युके समान ये दोनों भाई 
मेरे पास आ पहुँचे | तब वह A घबड़ा गया | उसने 
गोपियोंको तो वहीं छोड़ दिया, खमं प्राण बचानेके लिये 
भागा ॥२९॥ तब खिर्योकी रक्षा करनेके जिये बळराम- 
जी तो वहीँ खड़े रह गये, परन्तु मावान्‌ श्रीकृष्ण जद्दाँ- 
जहाँ वह मागकर गया, उसके पीछे-पीछे दौड़ते गये | 
वे चाहते थे कि उसके सिरकी चूडामणि निकाळ ळें ॥३०॥ 
कुछ दी दूर जानेपर मगवानूने उसे पकड़ लिया और 
उस दुष्टके खिरपर कसकर एक Gar जमाया और 
चूढामणिके साथ उसका सिर भी घड़से aon धर 
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लिया ॥ ३१ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण शहृचूडको 
मारकर और वह चमकीछी मणि लेकर छौट आये तथा 


सब गोपियेकि सामने ही उन्होंने बडे प्रेमसे वह मणि वडे 
माई बढरामजीको दे दी || ३२॥ 


RN ~ 


पेतीसबाँ अध्याय 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्री- 
कृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जाने- 
पर उनके साथ गोपियोंका चित्त मी चल्न जाता था | उनका 
मन श्रीकृष्ण चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे 
उनकी ढीलाओंका गान करती रहती | इस प्रकार वे 
बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बिताती ॥ १ ॥ 

गोपियाँ आपसमें कद्दर्ती---भरी सखी | अपने प्रेमी- 
जनको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवालोंतकको 
मोक्ष दे देनेवाळे श्यामछुन्दर नटनागर जब अपने बायें 
कपोळको बायीं बाँकी ओर wen देते हैं और अपनी 
HE नचाते हुए बॉसुरीको अघरोंसे छगाते हैं तथा अपनी 
सुकुमार अंगुल्योंको उसके छेदोंपर फिराते हुए मधुर 
तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपत्नियोँ आकारामे अपने 
पति सिद्दगणोके साथ विमानोपर चढ़कर आ जाती हैं 
और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चकित तथा 
विस्मित हो जाती हैं । पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साय 
TEAR भी चिकी यह दशा देखकर जा माळम होती है; 
परन्तु क्षणभरमे ही उनका चित्त क्रामबाणसे बिंध जाता 
है, वे विवश और अचेत दो जाती हैं । उन्हें इस बातकी 
भी हुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुळ गयी है 
और उनके ger खिसक गये हैं ॥ २-३ ॥ 

अरी गोपियो | तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ? 
ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं | जब वे हँसते 
हैं तब द्वास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती हैं, 
ge मोती-सी चमकाने ont हैं । अरी वीर | उनके 
वक्षःस्थळ्पर छहराते हुए ae द्वास्यकी किरणें चमकने 
हाती हैं । उनके बक्षःस्थळपर जो श्रीवत्सकी greet रेखा 
है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो इयाम मेघपर बिजली 
ही खिररूपसे बैठ गयी है। वे जब दुखीजनोंको दुख 
देनेके लिये, विरहियोंके gas शरीरमें प्राणोंका सञ्चार 


करनेके किये बॉसुरी घजाते हैं, तब ब्रजके झुंड-के-झुंड 
Se, गौए और इरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। 
केवळ आते ही नहीं, सखी | data. चाया हुआ 
धासका आस उनके Fad Ta पड़ा रह जावा 
है, वे उसे न निगछ पाते और न तो उगळ ही पाते हैं ।] 
दोनों कान खड़े करके इस प्रकार खिरमात्रसे खडे हो 
जाते हैं, मानो सो गये हैं या केवळ भीतपर ढिले हुए 
चित्र हैं | उनकी ऐसी दशा होना खामाविक ही है, 
क्योकि यह बॉँसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा 
लेती है ॥ ४-५ ॥ 

हे सखि ) जब वे नन्दके छाड़ले छाछ अपने सिर 
पर मोरपंखका मुकुट बॉघ लेते हैं, धुंबराळी oni 
en गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अङ्ग- 
अङ्ग रँग लेते हैं और मये-नये पछवोसे ऐसा वेष सजा 
लेते है, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर 
बढरामजी तथा म्वाळबाछोंके साय बॉुरीमें Hela 
नाम छे-लेकर उन्हें पुकारते हैं; उस समय प्यारी सियो | 
नदियोंकी गति भी रुक जाती है । वे चाहती हैं कि 
वायु उद़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूलि हमारे 
पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाळ हो जायें, 
परन्तु सखियो | वे भी हृमारेही-जैसी मन्दभागिनी हैं। 
जैसे नन्दनन्दन श्रीकृषण्का आलिङ्गन करते समय हमारी 
aut कॉप जाती है और जड़तारूप सञ्चारीमावका 
उदय दो जानेसे हम अपने हार्योको ढिला भी नहीं 
पातीं, वैसे ही वे मी ग्रेमके कारण कॉपने ळाती हैं ! 
दो-चार बार अपनी तरङ्गरूप झुजाओंको काँपते-काँपते 
उठाती तो अवश्य हैं, परन्तु फिर विवश होकर खिर हो 
जाती हैं, म्रेमावेदासे सम्मित हो जाती हैं ॥ ६-७ ॥ 


जरी वीर ! जैसे देवता लोग अनन्त और भचिन्त्य 
Rea खामी मगवान्‌ नारायणकी शक्तिर्योका गान 
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करते हैं, बैसे ही mene अनन्तसुन्दर नटनागर 
शरीकृष्णकी लीळाओंका गान करते रहते हैं | वे अचिन्त्य- 
alert श्रीकृष्ण जब इन्दावनमें विहार करते 
रहते हैं और बाँधुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें 
चरती हुई गौओको नाम ले-ठेकर पुकारते हैं, उस समय 
बनके ga और eat ge और फलोसे लद जाती हैं, 
उनके मारसे डालियाँ झुककर धरती छूने छगती हैं 
मानो प्रणाम कर रही हों, वे इक्ष और छताएँ अपने 
मीतर भगवान्‌ विष्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती 
Beat प्रेमसे ge उठती हैं, उनका रोम-रोम खिळ 
जाता है और सब-्की-सव मधुधाराएँ Set छगती 
हैं॥ ८-९॥ 

अरी सखी | जितनी भी वस्तु dant या उसके 
बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे झुन्दर, सबसे मधुर, 
सबके शिरोमणि है--ये हमारे मनमोहन | उनके 
सोवळे छछाटपर केसरकी खीर कितनी फवती है--वस, 
देखती ही जाओ | गलेमें घुटर्वोतक छटकती हुदै वन- 
माळा, उसमें पिरोयी हुई तुळसीकी दिव्य गन्ध और 
मधुर मधुसे मतत्राले होकर झुंड-के-झुंड AR बडे मनोहर 
एवं उच्च खरसे गुंजार करते रहते हैं | हमारे नटनागर 
श्यामपुन्दर भौरोंकी उस गुनगुनाइटका आदर करते हैं. 
और adi खमेर मिळाकर अपनी बॉँपुरी Sat 
ळाते हैं| उस समय सखि | उस मुनिजनमोहन 
संगीतको gan सरोबरमें रइनेवाले सारस-हंस आदि 
पक्षियोंका भी चित्त उनके हाथसे निकळ जाता हैं, छिन 
जाता & | वे विवा होकर प्यारे स्यामतुन्द्रके पास आ 
बैठते हैं तथा ऑखें Fe, चुपचाप, चित्त एकाग्र करके 
उनकी आराधना करने ऊगते हैं--मानो कोई बिदङ्गम- 
बृत्तिके रसिक परमइंस ही हों, मळा कहो तो यह कितने 
आश्चर्यकी बात है | ॥ १०-११ ॥ 

अरी ब्रजदेवियो | हमारे श्यामझुन्दर जत्र पुष्पेकि 
कुण्डळ बनाकर अपने कानोमें धारण कर लेते हैं और 
बलरामजीके साथ गिरिराजके गिखरोपर खडे होकर 
सारे जगतको हर्षित करते हुए वॉसुरी बजाने लगते 
हैं-ँघुरी क्या बजाते हैं, आनन्दमें मरकर उसकी 
“aR हारा सारे बिश्वका आलिङ्गन करने छाते E— 


उस समय श्याम मेध बॉसुरीकी तानके साथ मन्द-मन्द 
गरजने छगता है । उसके चित्तमें इस बातकी शङ्का 
बनी रहती है कि कहीं मैं जोरते गर्जना कर BF और 
वह कहीं बाँधुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें « 
बेघुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध 
हो जायगा । सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह 
जब देखता है कि हमारे सखा घनश्यामको घाम ळा रहा 
है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, 
उनका छत्र वन जाता है। अरी वीर | वह तो असन 
होकर बडे प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन दी निछावर 
कर देता है-- नन्ही-नन्दी फुदियोके wat ऐसा बरसमे 
छगता है, मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा दो | कमी- 
कमी वादळोकी ओठमे छिपकर देवताळोग भी पुष्पवर्धा 
कर जाया करते हैं ॥ १२-१३ ॥ 

सतीशिरोमणि यशोदाजी | तुम्हारे सुन्दर कुँवर 
मवाख्चाळेंके साथ खेळ खेळनेमें बडे निपुण हैं | रानीजी | 
तुम्हारे छाडळे oe सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर मी 
बहुत हैं | देखो, उन्होंने बॉधुरी बजाना किसीसे सीखा 
नहीं | अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होने 
निकाळ छीं | जब वे अपने विम्त्रा-फळसदृश छाळ-छाळ 
अधरोंपर बासुरी रखकर ऋषम, निषाद आदि aden अनेक 
जातियाँ बजाने काते हैं, उस समय वंशीकी परम मोहिनी 
और नयी तान सुनकर बरह्मा, शक्कर और इन्द्र आदि 
बड़े-बड़े देवता मी--जो सर्वज्ञ हैं--उसे नहीं पहचान 
पाते । वे इतने मोहित at जाते हैं. कि उनका चित्त 
तो उनके रोकनेपर भी उनके ered निकछकर वंशी- 
ead तल्लीन दो ही जाता है, सिर मी झुक जाता है, 
और वे अपनी छुध-बुध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते 
हैं॥ १४-१५ ॥ 

अशी वीर | उनके चरणकम्ळेमें ध्वजा, वज, कमल 
aga आदिके विचित्र और gave Pe हैं। 
जव ब्रजमूमि गौओके खुरसे खुद जाती है, तव वे 
अपने सुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिठाते हुए गज- 
aad समान मन्दगतिसे आते हैँ और बॉसुरी मी बजाते 
रहते हैं | उनकी वह बशीष्वनि) उनकी ae चाळ और 
उनकी वह ब्रिळासभरी चितवन anit इदये प्रेमका, 
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मिळनकी आकांक्षाका आवेग बढ़ा देती है | हम उस 
समय इतनी मुख्य, इतनी मोहित हो जाती हैं. कि हिल- 
डोल्तक नहीं सकतीं, मानो हम जड दृक्ष हों | हमें तो इस 
बातका भी पता नहीं 'चळता कि मारा जड़ा खुळ गया 
है या बैँधा है, हमारे शरीरपरका वक्ष उतर गया है 
या है॥ १६-१७ ॥ 

अरी वीर | उनके गलेमें मणियाँकी माळा बहुत ही 
मी माझम होती है । तुछसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत 
प्यारी है | इसीसे तुल्सीकी माळाको तो वे कमी छोड़ते 
ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं | जत्र वे श्यामहुन्दर 
उस मणियोंकी माळासे गौओंकी गिनती करते-करते किसी 
प्रेमी सलाके गलिमें ate डाळ देते हैं और भाव बता- 
बताकर बाँधुरी बजाते हुए गाने छगते हैं, उस समय 
बजती हुई उस बॉधुरीके मधुर खरसे मोदित होकर 
कृष्णसार मृगोंकी पत्नी हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके 
चरणोंपर निछावर कर देती हैं और जैसे हम गोपियाँ 
अपने घर-गुस्थीकी आशा-अमिळाषा छोड़कर गुणसागर 
नागर नन्दनन्दनको घेरे रती हैं, वैसे ही वे भी उनके 
पास दौड़ आती हैं और वहीँ एकटक देखती इई 
खड़ी रद जाती हैं, लैटनेका नाम मी नहीं छेती॥ १८-१९॥ 

नन्द्रानी यशोदाजी | वास्तवमें तुम बढी पुण्यवती 
हो। तमी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिळे हैं । Tar वे 
oes लाळ बडे प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमळ 
है। वे प्रेमी सखाओंको तरइ-तरइसे दास-परिद्ास- 
के द्वारा ge पहुँचाते हैं। कुन्दकडीका हार पहनकर 
जब वे अपनेको विचित्र वषमे सजा लेते हैं और खाल्या 
तथा गौओँके साथ यमुनाजीके तटपर खेलने लगते है, 
उस समय rem चन्दनके समान शीतछ और 
सुगन्धित eR मन्द-मन्द अनुकूछ aE वायु 
तुम्दारे छाळकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि 
उपदेवता बंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें सन्तुष्ट 
करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी मेट देते हुए सब 
ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं ॥ २०-२१ ॥ 

_ भरी सखी | श्यामधुन्दर नजकी Mea बड़ा प्रेम 
करते हैं | इसील्यि तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया 
था । अब वे सब गौर्जोको छौटाकर आते ही होंगे; 


देखो, सायङ्काळ हो चढ है । तब इतनी देर क्यों 
दोती है, सखी ? रास्तेमें बड़े-बड़े Fen आदि wz 
और शङ्कर आदि grag उनके चरणोंकी बन्दना जो, 
करने छगते हैं ! अब गौओंके पीछे-पीछे बॉसुरी बजाते 
इए वे आते ही होंगे। खाल्वाळ उनकी कीतिका 
गान कर रहे होंगे | देखो न, यह क्या आ रहे हैं। 
गौओके We उड़-उड़कर बहुत-सी धूळ वनमाणफर 
पड़ गयी है | वे दिनमर जंगळोमें धूमते-भूमते यक 
गये हैं । फिर भी अपनी इस शोभाते हमारी ates 
कितना ge, कितना आनन्द दे रहे हैं । देखो, ये 
यशोदाकी कोखते प्रकट हुए सबको आहादित कले- 
बाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोंकी भळाईके लिये, हमारी 
आशझा-अभिठाधारओँको पूर्ण करनेके छिये ही मारे 
पास चळे आ रहे है ॥ २२-२३ ॥ 

सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है! मदभरी आंखे 
कुछ चढी इई हैं। कुछ-कुछ छाई ळ्यि इए कैसी 
मली जान पड़ती हैं । गलेमें वनमाछा खरा रही है। 
सोनेके कुण्डलांकी कान्तिसे वे अपने कोमळ ariel 
को अढहुत कर रहे हैं । इसीसे Gere अधपके वेके 
समान कुछ पीलापन जान पड़ता है । और रोम-ोमसे 
विशेष करके मुखकमळसे प्रसन्नता छूटी पडती है। 
देखो, अब वे अपने सखा ख्वाढवालोंका सम्मान करके 
उन्हें विदा कर रहे है । देखो, देखो सखी | ब्रज 
विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदमरी चालते 
इस सन्ध्या tot हमारी ओर आ रहे हैं | अब 
ama रहनेवाढी गौओंका, हमढोर्गोका दिनमरका 
असह्य बिरद-ताप मिठानेके लिये उदित dae 
चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे प्यारे age समीप 
चले आ रहे हैं ॥ २४-२५ | 

शञुकदेवजी कहते है-परीद्विद्‌ ! बड्भागिवी 
गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें ही छ्या रहता था | वे 
श्रीकृष्णमय दो गयी थीं | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिनमें 
गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्दींका 
चिन्तन करती रइतीं और अपनी-अपनी सखियोंके साय 
अळग-अळग उन्हींकी छीछाओंका गान करके उसीमें 
रम जाती । इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥२६॥ 


— See te 
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दशम स्कन्ध 


उत्तीसवाँ अध्याय 
अरिष्टासुरका उद्धार और कंसका श्रोमकूरजीको ब्रज भेजना 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भजमे प्रवेश कर रहे थे और वहाँ 
आनन्दोत्सवकी धूम मची हुई थी, उसी समय 
afta नामका एक दैत्य बैलका रूप धारण करके 
आया | उसका ककुद्‌ ( कंघेका पुठ्ठा) या थुआ 
और हील-डौळ दोनों dt aga बड़े-बड़े थे । वह अपने 
खुरोंको इतने जोरसे पटक रहा था कि उससे धरती 
कॉप रदी थी | १ ॥ वह बड़े जोरसे गर्ज रहदा या 
और पैरोसे धूळ उछालता जाता था । पूँछ खड़ी किये 
हुए या और सोंगोंसे चहारदीवारी, खेतोंकी मेंड़ आदि 
तोडता जाता था || २ ॥ वीच-त्रीचमें वार-वार मूतता 
और गोवर छोड़ता जाता था | आँखें फाडकर इघर- 
उधर दौड़ रहा था । परीक्षित्‌ ! उसके जोरसे 
हँकडनेसे---निष्टुर गर्जनासे मयवश बियो और गौओके 
तीन-चार ahah गर्म त्रित हो जाते थे और ta 
छः मद्दीनेके गिर जाते थे | और तो क्या कहूँ, उसके 
ककुदूको पर्वत समझकर वादळ उसपर आकर ठहर 
जाते थे ॥ ३-४ ॥ परीक्षित्‌ | उस तीखे सींगवाले 
बैठको देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो 
गये । पशु तो इतने डर गये कि अपने रहनेका स्थान 
छोड़कर भाग ही गये || ५॥ उस समय समी त्रजवासी 
श्रीकृष्ण | श्रीकृष्ण | हमें इस भयसे बचाओ! इस 
प्रकार पुकारते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें आये | 


' भगवानने देखा कि हमारा गोकुळ अत्यन्त भयातुर हो 
; रा दै ॥ ६ ॥ तब उन्होंने “डरनेकी कोई वात नहीं 


हैः-.यह कहकर सबको ढाढस Sart और फिर 


' बृषासुरको छछकारा, 'अरे मूर्ख ! wage! द्‌ इन 


गौओं और खालेंको क्यों डरा रहा दै £ इससे क्या 


¦ होगा ॥ ७ देख, तुझ-नैसे दुरात्मा gh बळ्का 


घमंड चूर-चूर कर देनेवाला यह मैं हँ ।? इस प्रकार 


¦ छलकारकर WEA ताउ dal और उसे क्रोधित 


करनेके लिये वे अपने एक सखाके गलेमें बाँह डाळकर्‌ 
खड़े दो गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णी इस चुनौतीसे वह 
क्रोधके मारे तिळमिळा उठा और अपने खुरोसे बडे 
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जोरसे धरती खोदता हुआ श्रीकृष्णकी ओर wet | 
उत्त समय उसकी उठायी हुई पूँछके घक्केसे आकाशके 
बादल तितर-ब्रितर होने छगे ॥ ८-९ ॥ उसने अपने 
तीखे सींग आगे कर लिये | crews ऑर्खोसे टकटकी 
छगाकर श्रीकृष्णकी ओर टेढ़ी नजरसे देखता हुआ बह्‌ 
उनपर इतने वेगसे टूय, मानो ERR शयसे छोड़ा 
हुआ वज हो ॥ १० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दोनों 
हाथोंसे उसके दोनों सींग पकड लिये और जैसे एक 
हाथी अपनेसे मिडनेवाले दूसरे erfat पीछे हटा 
देता है, वैसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेळकर 
गिरा दिया ॥ ११ ॥ भगवानके इस प्रकार ठेल 
देनेपर वह फिर तुरव ही उठ खडा हुआ और क्रोधसे 
अचेत होकर Stet सॉस छोडता हुआ फिर उनपर 
झपठा । उस समय उसका सारा शरीर पसीनेसे 
ळथपय हो रहा या १२ ॥ AP जब देखा 
कि वह अव मुझपर प्रहार करना ही 'चाहता है, तव उन्होंने 
उसके सींग पकड़ लिये और उसे लात मारकर जमीनपर 
गिरा दिया और फिर पैरोंसे दबाकर इस प्रकार उसका 
कचूमर निकाळा, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड रहा 
हो । इसके वाद उसीका सींग उखाइकर उसको खूब 
पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया ॥१३॥ परीक्षित्‌ | 
इस प्रकार वह दैत्य मुँहसे खून उगळता और गोबर-मूत 
करता हुआ पैर gent छगा | उसकी ऑखें see 
गयीं और उसने बड़े कटके साथ प्राण छोड़े | अब 
देवताळोग भगवान्‌पर SS बरसा-बरसाकर उनकी स्तुति 
करने लगे | १४ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
बैलके रूपमें आनेवाले अरिशधुरको मार डाळा, तब सभी 
गोप उनकी प्रशंसा करने ळगे । उन्होंने बलरामजीके 
साय गोष्ठमें प्रवेश किया और उन्हें देख-देखकर गोपियोंके 
नयन-मन आनन्दसे मर गये ॥ १५ ॥ 

परीक्षित्‌ | मगवान्‌की छीछा अत्यन्त अदूमुत है | 
इधर जब उन्होंने अरिष्टाइरको मार डाळा, तब भगवन्मय 
नारद, जो Shia शीप्र-से-शीप्र भगवानका दर्शन 
कराते रहते हैं, कंसके पास पहुँचे । उन्होंने उससे 
कदा--॥१६॥ 'कंस | जो कन्या तुम्दारे दायसे छूटकर 
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श्रीमद्वागवत 
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आकाशमें चली गयी, वह तो यशोदाकी पुत्री यी ! और 
ब्रजमें जो श्रीकृष्ण हैं, वे देवकीके पुत्र हैं । वढ्दो जो 
बढरामजी हैं, वे रोहिणीके पुत्र है । ageat तुमसे 
डरकर अपने मित्र नन्दके पास उन दोनोंको रख दिया 
है । उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्योका वध किया 
है |! यह बात घुनते ही कंसकी एक-एक इन्द्रिय कोधके 
मारे कॉप उठी || १७-१८ ॥ उसने वघुदेवजीको मार 
डालनेकेलिये तुरंततीखी dea उठा ठी, परन्तु नारदजीने 
रोक दिया | जब कंसको यह माळूम दो गया कि वहुदेव- 
के लड़के ही हमारी मृत्युके कारण है, तब उसने देवकी 
और agea दोनों ही पति-पत्नीको हृथकडी और वेडीसे 
जकड़कर फिर जेलमे डाळ दिया | जब देवर्षि नारद चले गये, 
तबर्कसने केशीको बुलाया और EVGA ATA जाकर वल- 
राम और कृष्णको मार डालो |? वह चछा गया | इसके बाइ 
कंसने सृष्टिक, चाणूर, शळ, तोशळ आदि पहलवानों, 
मन्त्रियों और महावर्तोको बुधकर कह्ा---“वीरवर चाणूर 
और मुश्कि | तुमळोग ध्यानपूर्वक मेरी बात घुनो।१९--२२। 
वघुदेवके दो पुत्र बलराम और कृष्ण नन्दके त्रजमे रहते 
हैं | उन्दीके हाथसे मेरी मृत्यु बतछायी जाती है ॥२३॥ 
अत; जब वे यहाँ आवे, तब तुमछोग उन्हें. gat 
लड़ने-लड़ानेके बहाने मार डाळना । अब तुमलोग मोति- 
भॉतिके मंच बनाओ और उन्हें अजाड़ेके चारों ओर 
गोळ-गोळ सजा दो। उनपर बैठकर नगरवासी और 
देशकी दूसरी प्रजा इस खच्छन्द दंगढको देखें ॥ Re Ul 
महावत | तुम घडे चतुर हो । देखो भाई | तुम दंगज्के 
घेरेके फाटकपर ही अपने कुवळ्यायीड हाथीको रखना 
और wa Rag उघरसे fies, तब उसीके द्वारा 
उन्हें मरवा डाळना ॥ २५ ॥ इसी चतुर्देशीको विधि- 
पूर्वक धनुषयज्ञ प्रारम्भ कर दो और उसकी सफळताके 
छिये बरदानी भूतनाथ मैरवको बहुत-से पवित्र पञुओंकी 
बळि age? | २६ ॥ 

परीक्षित्‌ ! कस तो केबल खार्थ-साधनका सिद्धान्त 
जानना या, इसलिये उसने मन्त्री, पहलवान और महाबत- 
कोइसत प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुबंशी अक्रूरको बुलाया 
और उनका हाय अपने हाथमे लेकर वोछा--॥२७॥ 
'अनूरजी | आप तो बड़े उदार दानी हैं । सव तरइसे 


मेरे आदरणीय हैं | आज आप मेरा एक मित्रोचित काम 
कर दीजिये; क्योकि भोजवंशी और बृष्णिवंशी ae. 
में आपसे बढ़कर मेरी भळाई करनेवाला दूसरा कोई नहीं 
है ॥ २८ ॥ यह काम aga वड़ा है, इसज्ये मेरे 
मित्र | मैंने आपका आश्रय जिया है । ठीक वैते ही 
जैसे इन्द्र समर्थ होनेपर भी विष्णुका आश्रय लेकर अपना 
खार्थ साधता रहता है || २९ ॥ आप नन्दरायके त्रजमे 
जाइये । वहाँ वसुदेवजीके दो पुत्र हैं । उन्हें इसी रपपर 
चढ़ाकर यहाँ छे आइये | वस, अब इस काममें देर 
नहीं होनी चाहिये ॥ ३० ॥ सुनते हैं, विष्णके भरोसे 
जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी मृत्युका कारण 
निश्चित किया है । इसलिये आप उन दोनोंकी तो छे 
ही आइये, साथ ही नन्द आदि गोर्पोको मी वडी-वडी 
मेंटोंके साय छे आइये ॥ ३१ ॥ यहाँ आनेपर मैं उन्हे 
अपने काळके समान कुबळ्यापीड हाथीसे मखा eT 
यदि वे कदाचित्‌ उस हायीसे बच गये, तो में अपने 
awh समान मजबूत और फुर्तालि पहलवान मुध्कि- 
चाणूर आदिसे उन्हें मरवा TEM | ३२ ॥ उनके 
मारे जानेपर वसुदेव आदि बृष्णि, मोज और दशाईवँगी 
उनके माई-बन्धु शोकाकुळ हो जायेंगे | फिर उन्हे मै 
अपने erat मार डाढँगा ॥ ३३ ॥ मेरा पिता उग्रसेन 
यो तो बूढ़ा हो गया है, परन्तु अमी उसको राज्यका छोभबना 
हुआ है। यह सब कर चुकनेके बाद मैं उसको, उसके 
भाई देवकको और दूसरे भी जो-जो मुझसे दष करनेवाले 
हैं--उन सबको तल्वारके घाट उतार दूँगा | ३४ ॥ 
मेरे मित्र अक्रूरजी | फिर तो मैं होऊँगा और आप होंगे 
तथा होगा इस एथ्वीका भकण्ठक राज्य | जरासन्ध 
हमारे बढ़े-बूढ़े age हैं और वानरराज द्विविद मेरे प्यारे 
सखा हैं ॥१५॥ शम्बरायुर, नरकातुरऔर वाणाघुस-येतो 
gee मित्रता करते ही दै, मेरा मुँह देखते रहते हैं 
इन सबकी सहायतासे मैं देवताओंके पक्षपातीनरपतियों- 
को मारकर पृथ्वीका अकण्ठक राज्य भोगूँगा ॥ ३६ | 
यह सब अपनी गुप्त बाते मैने आपको acer दो । 
अब आप जल्दी-ते-जल्दी बलराम और कृष्णको यहों 
छे आह्ये । भमी तो वे बच्चे ही हैं | उनको मार 
डाळनेमे क्या लगता है ? उनसे केष इतनी दी बाव 
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ˆ कहियेगा कि वे लोग घनुषयज्ञके दर्शन और यदुवशिर्यो- 
` की राजधानी मथुराकी शोभा देखनेके ज्यि यहाँ आ 
जायें? | ३७॥ 

अकूरजीने कहा--मद्दाराज | आप अपनी मृत्यु, 
ˆ आपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिये आपका ऐसा 
* सोचना ठीक ही है | मनुष्यको चाहिये कि चाहे सफलता 
ˆ होया असफलता, दोर्नोके प्रति सममाव रखकर अपना 
* क्काम करता जाय | फळ तो प्रयत्नसे नहीं, दैवी प्रेरणासे 
ˆ मिते हैं| ३८ ॥ मनुष्य बढ़े-बढ़े मनोरयोकि पुछ 
ˆ बॉधता रहता है, परन्तु वह यह नहीं जानता कि दैवने, 


प्रारूधने इसे पहलेसे ही नष्ट कर रक्खा है | यद्दी कारण 
है कि कमी आख्पके अनुकूल होनेपर प्रयत्न सफळ हो 
जाता है, तो वह इर्षसे gu उठता है और प्रतिकूळ 
होनेपर विफल हो जाता है तो शोकप्रस्त हो जाता है। 
फिर भी मैं आपकी भाज्ञाका पाळन तो धर ही रा हूँ॥ २९॥ 

श्रीज्षुकदेवजी कहते हैं-कंसने . मन्त्रियों और 
अक्रूरजीको इस प्रकारकी आज्ञा देकर सबको बिदा कर 
दिया | तदनन्तर वह अपने मइछमें चछा गया और 
अक्ूरजी अपने घर छौट आये ॥ ४० ॥ 


सेंतीसबाँ अध्याय 
केशी और न्योमासुरका उद्धार तथा नारदजीके द्वारा भगनानकी स्तुति 


भ्रीक्षुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | set जिस 

केशी नामक दैत्यको भेजा था, बह बड़े भारी TSH 
wal मतके समान वेगसे दौड़ता हुआ अजमें आया | 
ae अपनी रापॉसे धरती खोदता आ रहा था | उसकी 

, गरदनके छितराये इए वाळके झटकेसे आकाशके वादळ 
और विभानोंकी भीड़ तितर-बितर हो रद्दी थी | उसकी 
भयानक हिनहिनाहटसे सव-के-सब wae कॉप रहे थे । 
उसकी वडी-बढ़ी आँखें थी, Se क्या या, मानो किसी 
दृक्षका खोइर दी हो । उसे देखनेसे दी डर छगता था। 
बडी मोटी गरदन थी । शरीर इतना विशाळ था कि 
माळम होता या काळी-काढी वादलकी घटा है | उसकी 
नीयतमें पाप भरा था | वह श्रीकृष्णको मारकर अपने 

' सामी कसका हित करना चाहता था | उसके चळनेसे 
' भूकम्प होने छगता था ॥१-२॥ भगवान्‌ श्रीकृग्णने देखा 
कि उसकी हिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहनेवाछा गोकु 
भयभीत हो रदा है और उसकी पूँछके वाोसे बादल तितर- 
वितर हो रहे हैं, तथा वह ळडनेके छिये उन्हींको Fe भी 
रहा है--तब वे बढ़कर उसके सामने आ गये और 
उन्होंने सिंहके समान गरजकर उसे छळकारा ॥ ३ ॥ 
Wer सामने आया देख बह और भी चिढ़ गया 
तथा उनकी ओर इस प्रकार मुँह फैळाकर ater, मानो 
आकाशको पी जायगा | परीक्षित्‌ | सचमुच केशीका 


वेग बडा प्रचण्ड था | उसपर बिजय पाना तो कठिन 
था ही, उसे पकड़ Sar भी आसान नहीं था । उसने 
भगवानके पास पहुँचकर दुळची झाडी || ४ ॥ परन्तु 
भगवानूने उससे अपनेको बचा लिया | मळा, वह इन्द्रिया- 
तीतको कैसे मार पाता | उन्होंने अपने दोनों द्वार्थोसे 
उसके दोनों पिछले पैर पकड छिये और जैसे गरुड 
सॉपको पकड़कर wen देते हैं, उसी प्रकार क्रोधसे 
उसे धुमाकर बड़े अपमानके साय चार सौ द्वायकी दूरी- 
पर फेंक दिया और खयं अकड़कर खड़े हो गये ॥५॥ 
थोडी ही देरके वाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ 
खडा हुआ | इसके बाद वह MTA तिळमिळाकर और 
मुँह WEA बड़े वेगसे भगवान्‌की ओर HIT | उसको 
दौड़ते देख भगवान्‌ मुसकराने ot । उन्होंने अपना 
बॉया हाय उसके मुँदमें इस प्रकार डाळ दिया, जैसे 
सर्प बिना किसी आशङ्काके अपने बिल्में घुस जाता 
है ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | ware अत्यन्त कोमल कर- 
कमळ भी उत्त समय ऐसा डो गया, मानो तपाया हुआ 
लोहा हो | उसका स्पर्श होते ही केशीके दोत टूट- 
हटकर गिर गये और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने- 
पर aga बढ़ जाता है, वैसे ही श्रीकृष्णका भुजदण्ड 
उसके Fea बढ़ने ST | ७ ॥ अचिन्त्यक्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दाथ उसके HAA इतना बढ़ गया कि उसकी 
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साँसके मी आने-जानेका मार्ग न रहा । अब तो दम 
घुम्मेके कारण वह पैर diet छगा । उसका शरीर 
पसीनेसे छयपथ द्वो गया, ऑखोंकी पुतळी see गयी, 
बह मढ-त्याय करने छगा | थोड़ी ही देरमें उसका शरीर 
निश्चेष्ट होकर getter गिर पढ़ा तथा उसके ग्राण- 
Tee Fe गये ॥ ८ ॥ उसका निष्प्राण शरीर ger 
हुआ होनेके कारण गिरते ही पकी ककड़ीकी तरह फट 
गया | महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके शरीरसे अपनी 
भुजा खींच छी । उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व 
नदी इआ | बिना प्रयत्नके ही शुका नाश हो गया | 
देवताओंको अवश्य ही इससे बढ़ा आश्चर्य हुआ | वे 
प्रसन्न दो-होकर मगवानके ऊपर पुष्प बरसाने और 
उनकी स्तुति करने छगे ॥ ९॥ 

परीक्षित्‌, ! देवर्षि नारदजी भगवानके परम प्रेमी और 
समख जीर्वोके सध्चे हितैषी हैं। कंसके यहाँसे छौटकर 
वे अनायास दी aqua कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के पास आये और एकान्तमें उनसे कहने छगे---॥| ol 
'सुञचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण | आपका खूप मन और 
वाणीका विषय नहीं है । आप योगेश्वर हैं | सारे जगत्‌- 
का नियन्त्रण आप ही करते हैं । आप सबके हृदयमें 
निवास करते हैं और सब-के-सब आपके इृदयमे निवास 
करते & | आप wath एकमात्र वाग्छनीय, यढुवेरा- 
शिरोमणि और हमारे खामी हैं ॥ ११॥ जैसे एक ही 
अग्नि समी लकड़ियोंमें व्याप्त रइती है, वैसे एक ही आप 
समख प्राणियोके आत्मा हैं। आत्माके रूपमें BATT 
मी आप अपनेको Bard रखते हैं; क्योंकि आप पश्च- 
कोशरूप गुफाऑके भीतर रहते हैं । फिर भी पुरुषो- 
त्तमके रूपमे, सबके नियन्ताके पमे और सबके साक्षीके 
रूपमें आपका भनुमव होता दी है | १२ ॥ प्रमो } 
आप सबके अधिष्ठान और खयं अधिष्ठानहित हैं। 
आपने सृश्टिके प्रारम्ममें अपनी मायासे ही गुर्णोकी सृष्टि 
की और उत गुर्णोको दी खीकार करके आप जगतूकी 
उत्पत्ति; स्थिति और soa करते रहते हैं । यह सब 
करनेके लिये आपको अपनेसे अतिरिक्त और किसी भी 
बस्तुकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि आप सर्वशक्ति- 
मान्‌ और सत्यसदूल्प है ॥ १३॥ वही आप दैत्य, 


प्रमथ और राक्षसोंका, जिन्होंने आजकल राजाओं 
वेष धारण कर रका है, बिनाश करनेके ठिये तथा 
धर्मकी मर्यादाओंकी रक्षा करनेके छिये यदुर्बशमे अव: 
तीर्ण इए हैं ॥ १४ ॥ यह बढ़े आनन्दकी बात है कि 
आपने खेड दी-ेठमें धोड़ेके रूपमें रहनेबाले इस केशी 
दैत्यको मार डाळा | इसकी Rafa’ डरकर देवत- 
लोग अपना खर्ग छोड़कर भाग जाया करते ये ॥ १५॥ 

प्रमो | अव परसों मैं आपके हार्यो चाणूर, मुष्टिक, 
दूसरे wear, कुवळ्यापीड ent और खम कसको 
मी मरते देखूँग ॥ १६ ॥ उसके बाद शङ्कापुए, काठ- 
यवन, युर और नरकाघुरका वष देखूँगा | आप SR 
कल्पवृक्ष उखाड़ छायेंगे और TRA Page TAT 
उनको उसका मजा TSAR |] १७ ॥ आप अपनी 
कृपा, वीरता, सौन्दर्य आदिका शुल्क देकर वीर-कन्याओं- 
से विवाह करेंगे, और जगदीश्वर | आप दवारकाम रहते 
इए दृगको पापसे छुड़ायेंगे | १८ ॥ आप जाम्बवतीके 
साय स्पमन्तक मणिको जाम्बवान्‌से छे आयेंगे और अपने 
धामसे आह्मणके मरे हुए पुत्रोको छा देगे ॥ १९॥ 
इसके पश्चात्‌ आप पौए्डूक--मिथ्यावासुदेवका वष 
करेंगे | काझीपुरीको जला देंगे। युधिष्ठिरके राजसूयो 
चेदिराज शिक्षुपाछको और वहाँसे Bad समय उसके 
मौसेरे माई दन्तवक्त्रको नष्ट करेंगे ॥ २० ॥ प्रभो! 
दवारकाम निवास करते समय आप और भी aged 
पराक्रम प्रकट करेगे, जिन्हें प्रथ्वीके बदे-बदे ज्ञानी थोर 
प्रतिमाशीछ पुरुष आगे चळकर गायेंगे । मैं वह सब 
देखूँगा ॥ २१ ॥ इसके बाद आप पृथ्वीका भार उतारने- 
के लिये काढरूपसे aaa सारथि बनेंगे और भनेक 
अक्षौहिणी सेनाका संहार करेगे । यह सब मैं अपनी 
खोसे देखूँगा ॥ २२ ॥ 

प्रमो | आप Rega विज्ञानवन हैं | आपके खरूपं 
और किसीका असतिल है ही नहीं | आप नित्य-निरन्तर 
अपने प्रमानन्दखरूपमें स्थित रहते हैं । इसळिये सारे 
पदार्थ आपको नित्य प्राप्त दी हैं । आपका सङ्कल्प 
अमोध है | आपकी चिन्मयी शक्तिके सामने माया और 
भाषासे होनेवाळा यह त्रिगुणमय संसार-चक्र नित्यनिङ् 
दै--कमी हुआ ही नहीं | ऐसे आप अखण्ड) एकरसा 
सचिदानन्दखरूप, निरतिशय ऐशर्यसम्पन्न भगवातकी 
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मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ २३ ॥ आप सवके अन्त- 
यामी और नियन्ता हैं । अपने-आपमें स्थित, परम 
खतन्त्र हैं | जगत्‌ और उसके अशेष विशेषों--माव- 
क्षमावरूप सारे मेद-तरिमेदांकी कल्पना केवळ आपकी 
मायासे ही हुई है । इस समय आपने अपनी लीला प्रकट 
करनेके लिये मनुप्यका-सा श्रीविग्रह प्रकट किया है | 
और आप यदु, दृष्णि तथा सालतवंशियोंके शिरोमणि बने 
हैं | प्रमो | मैं आपको नमस्कार करता हैं? ॥ २४ ॥ 

datas कहते हैं-परीक्षित्‌ ! माग्रानके 
परमग्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने इस प्रकार मगवान्‌की 
स्तुति और प्रणाम किया | भगवानूके दर्शनोंके आहादसे 
नारदजीका रोम-रोम खिळ उठा | तदनन्तर उनकी आज्ञा 
प्राप्त करके वे चले गये ॥ २५ || इधर मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
केशीको छड़ाईमें मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन- 
चित्त खालबालोके साथ पूर्ववत्‌ पशपाठनके काममें ठग गये 
तया ब्रजवासियोंको परमानन्द वितरण करने छगे ॥२६॥ 
एक समय वे सव म्वाळवाळ पहाडकी चोटियोपर गाय 
आदि Tea चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक 
बनकर छिपने-छिपानेका--लुका-छुकीका खेल खेळ रहे 
थे ॥२७॥ राजन्‌! at SUA कुछ तो चोर और कुछ 
रक्षक तया कुछ मेड बन गये थे | इस प्रकार वे निर्म 
दोकर Gat रम गये थे॥ २८ ॥ उसी समय खाळका 
वेष धारण करके व्योमाझुर वहाँ आया | वह मायावियोंके 


आचार्य मयासुरका पुत्र या और खर्य भी वडा मायावी 
था | वह Be बहुधा चोर दी बनता और भेड़ बने 
इए बहुत-से वालकोंको चुराकर छिपा आता || २९ ॥ 
वह महान्‌ असुर वारःवार उन्हें छे जाकर एक पहाइकी 
गुफार्मे डाळ देता और उसका दरवाजा एक बढी 
wed ढक देता । इस प्रकार ग्वाब्वार्ोमें केवळ 
चार-पाँच बाळक द्वी बच रहे ॥ ३० ॥ भक्तवत्सल 
भगवान्‌ उसकी यह करतूत जान गये । जिस समय 
ae खाळबार्लांको लिये जा रद्दा था, उसी समय उन्होंने, 
जैसे सिंह मेड़ियेको दवोच ले उसी प्रकार, उसे धर 
दबाया || ३१ ॥ व्योमाछुर वड़ा वळी था | उसने 
पहाइके समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और 
चाहा कि अपनेको छुडा S । परन्तु मगबोनने उसको 
इस प्रकार अपने शिर्कजेमे फॉस छिया था कि वह 
अपनेको छुड़ा न सका ॥ ३२॥ तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने दोनों ह्वार्थोसे जकड़कर उसे मूमिपर 
गिरा दिया और पञुकी भॉति गळा घोंटकर मार डाढा। 
देवताळोग Baie चढ़ऋर उनकी यद्द छीला देख 
रहे थे | ३३ ॥ अब wa श्रीकृष्णने शुफाके 
ERR St इए aah fier तोड़ डाळे और 
RA उस सङ्कट्पूर्ण स्थानसे निकाल ळ्या | 
बड़े-बड़े देवता और खाळवाळ उनकी स्तुति करने 
छगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ATH चले आये | ३४ ॥ 


— re 


अइतीसबाँ अध्याय 

अक्रूरजीकी घजयात्रा 
औश्ुकदेषजी कहते दै-परीक्षित्‌ ! महामति दिया है, जिसके फळखरूप आज मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अन्नूरजी मी वह रात मथुरापुरीमें बिताकर ्रातःकाळ दर्शन कहूँगा ॥ ३॥ मैं बड़ा विषयी हूँ । ऐसी 
होते ही रथपर सवार हुए और नन्दवावाके गोकुलकी स्सितिमें, बड़े-बढ़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणोका 
ओर चळ दिये ॥ १ ॥ परम भाग्यवान्‌ अक्रूरजी ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते--उन 
प्रजकी यात्रा करते समय मार्गमे कमळनयन मगवान्‌ भगवानके दर्शन मेरे लिये अत्यन्त qua हैं, ठीक वैसे 
श्रीकृप्णकी परम प्रेममयी मक्तिसे परिपूर्ण हो गये वे ही, जैसे झाद्रकुळके वाळकके डिये वेदोंका कीर्तन 
इस प्रकार सोचने SA २ ॥ मैंने ऐसा कौन-सा ॥ ४॥ परन्तु नहीं, मुझ अधमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
झुम कर्म किया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है दर्शन होंगे ही । क्योंकि जैसे नदीमें वहते हुए तिनके 
अथवा किसी सपात्रको ऐसा कौन-सा महत्त्वपूणे दान कमी-कमी इस पारसे उस पार ढग जाते हैं, वैसे दी 
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समयके भ्रवाह्से भी कहीं कोई इस संसारसागरको पार 
कर सकता है ॥ ५ ॥ अवश्य ही आज मेरे सारे 
अशुभ नष्ट हो गये | आज मेरा जन्म सफळ हो गया | 
क्योंकि आज मैं भगवानके उन चरणकमेमे साक्षात्‌ 
नमस्कार करूँगा, जो बढ़े-बढ़े योगी-यतियोके भी केवळ 
ध्यानके ही विषय हैं ॥ ६ ॥ अहो | कंसने तो आज 
मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है । उसी कंसके 
भेजनेसे मै इस aren अवतीणे खयं सगवानके 
URS दर्शन पाउँगा | जिनके नखमण्डळकी 
कान्तिका ध्यान करके पढले युगोके ऋषि-महर्षि इस 
अज्ञावरूप अपार अन्धकारराशिको पार कर चुके हैं, 
खयं वही भगवान्‌ तो अवतार प्रहण करके प्रकट हुए 
हैं॥ ७॥ जझा) शङ्कर, इन्र आदि बड़े-बड़े देवता 
जिन चरणकमलछोंकी उपासना करते रहते हैं, खर्य 
भगवती लक्ष्मी एक क्षणके ल्यि भी जिनकी सेवा नहीं 
छोड़ती, प्रेमी भक्तोके साथ बड़े-बड़े ज्ञानी मी जिनकी 
आराषनामें ten रहते Baar वे ही चरण- 
कमळ गौर्ञोको चरानेके लिये Tesh साथ धन- 


we विचरते हैं। वे ही घुर-मुनिधन्दित चरण telat 


गोपियोंके वक्षःस्थळ्पर छगी हुई केसरसे रंग जाते हैं, 
चिहित हो जाते हैं, ॥ ८ ॥ मैं अवश्य-अवश्य उनका 
दर्शन करूँगा । मरकतमणिके समान छुलिग्प कान्ति- 
मान्‌ उनके कोमळ कपोळ हैं, तोतेकी AG समान 
जुकीडी नासिका है, aie मन्द-मन्द मुसकान, 
प्रेममरी चितवन, aed कोमळ रतनारे छोचन भर 
कपोळोंपर घुँघराडी अळ्के लटक रही हैं | मैं प्रेम 
और मुक्तिके परम दानी श्रीमुकुन्दके उस मुखकमळ्का 
भाज' अवश्य दर्शन करूँगा । क्योकि हरिन मेरी 
दायीं ओरसे निकळ रहे हैं॥ ९ | भगवान्‌ विष्णु 
पृथ्वीका भार उतारनेके ढिये स्वेच्छासे मनुष्यकी-सी 
लीला कर रहे हैं । वे सम्पूर्ण छावण्यके घाम हैं | 
सौन्दर्यकी मूर्तिमान्‌ निधि हैं । भज मुझे उन्हींका 
दर्शन होगा | अवश्य होगा | आज मुझे सहजमे ही 
आँका फळ मिल जायगा || १० ॥ भगवान्‌ इस 
कार्य-कारणरूप जगतके ब्रष्टामात्र हैं, और ऐसा दोनेपर 
भी प्रष्ठपनका अहङ्कार उन्हें छूतक नहीं गया है | 
उनकी चिन्मयी शक्तिसे अज्ञासके कारण झोनेवाळा 


श्रीमद्भागवत 
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मेदअम अज्ञानसहित दूरसे ही निर रहता है | बे 
अपनी योगमायासे ही अपने-आपमें भूबिकासमातरसे 
प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदिके सहित अपने खरूप- 
भूत sitet रचना कर लेते हैं और उनके साप 
बृन्दावनकी कुञ्जोमे तथा गोपियोके घरोमें तरह-तरहकी 
Bet करते इए प्रतीत होते हैं ॥ ११ ॥ जब 
समस्त पापोके नाशक उनके परम ARENT गुण, 
कर्म और जम्मकी छीळाओंसे युक्त होकर वाणी उनका 
गान करती है, तब उस गानसे संसारमै जीवनकी स्ति 
होने ont है, शोमाका सञ्चार हो जाता है, सारी 
अपवित्रताएँ घुलकर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; 
परन्तु जिस वाणीसे उनके गुण, der और जन्मकी 
कथाएँ नहीं गायी जाती, वह तो मुर्देको ही शोभित 
करनेवाळी है, होनेपर मी नहींके समान, व्यर्थ 
है ॥ १२ ॥ जिनके गुणगानका ही ऐसा माहाल्य है, वे 
ही भगवान्‌ खयं यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हैं | किसल्यि ! 
अपनी ही बनायी मर्यादाका पालन करनेगाले श्रेष्ठ 
देवताओंका कल्याण करनेके छिये। वे ही परम 
भगवान्‌ आज ब्रजमें निवास कर रहे हैं 
और वहींसे अपने यशका विस्तार कर रहे हैँ । उनका ' 
यरा कितना पवित्र है | अह्टो, देवताळेग मी उस 
सम्पूर्ण मङ्गलमय यशका गान करते रहते हैं ॥ १३॥ 
इसमें सन्देह नही कि आज मैं अवस्य ही उन्हें देखूँगा ) 
वे बडे-बडे संतों और लोकपालोंके मी एकमात्र आश्रय हैं | 
सबके परम गुरु है । और उनका wid 
तीनों ओकोंके भनको मोह Barer है | जो Asa 
हैं, उनके ढिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा 
है । इसीसे खयं उक््मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्री 
हैं, उन्हें पानेके लिये छळकती रहती हैं । हाँ, तो मैं 
उन्हें अव्य देखूँगा । क्योकि आज मेरा महृळ-प्रमात 
है, आज मुझे mane हटी अच्छे-अच्छे शकुन दीख 
रहे हैं ॥ १४॥ 

जब मैं उन्हें देखूँगा तत्र सर्वश्रेष्ठ पुरुष बढराम तया 
श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके लिये तुरंत रसे 
कूद IST | उनके चरण पकड़ ढँगा | ओह ! उनके 
चरण कितने दुर्छम हैँ | बड़े-बड़े योगी-यति ane 
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साक्षाकारकै लिये मन-ही-मन अपने इदयमें उनके चरणों- 
की धारणा करते हैं और मैं, मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा 
जाउँगा और लोट जाउँगा उनपर | उन दोनोंके साथ ही 
उनके वनवासी सखा एक-एक SASH चरणोंकी भी 
वन्दना कहँगा || १५ ॥ मेरे अद्दोमाग्य ! जव मैं उनके 
चरणकमलेमें गिर जाऊँगा, तब क्या वे अपना करकमळ 
मेरे सिरपर रख देंगे । उनके वे करकमल उन खोगोंको 
सदाके BY अमयदान दे चुके हैं, जो काळरूपी सॉफ्के 
भयसे अत्यन्त घबड़ाकर उनकी शरण चाहते और शरणमें 
आजाते हैं ॥ १६॥ इन्द्र तथा दैत्यराज वडिने मगवानके 
उन्हीं करकमळोंमें पूजाकी भेंट समर्पित करके तीनों 
लोकोंका प्रमुत्व--इन्दपद प्राप्त कर ल्या । भगवानूके 
उन्हीं करकमलोंने, जिनमेंसे दिन्य कमठकी-सी छुगन्ध 
आया करती है, अपने स्पर्शसे रासडीलाके समय as 
युवतियाँकी सारी यकान मिटा दी यी ॥ १७ || मैं 
कंसका दूत हैं । उसीके भेजनेसे उनके पास जा रदा 
हुँ । कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे ? राम 
राम ] वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते | क्योंकि वे 
निर्विकार हैं, सम हैं, जच्युत हैं, सारे विश्वके साक्षी 
हैं, सर्वज्ञ हैं, बे चित्तके बाहर भी हैं. और भीतर मी । 
वे क्षेत्रज्षहपसे स्थित होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेश- 
को अपनी निर्मल ज्ञानदृष्टिके द्वारा देखते रहते हैं ॥१ ८॥ 
तब मेरी शङ्का व्यर्थ है | अवश्य ही मै उनके चरणोंमें 
हाय जोड़कर बिनीतमावसे खडा हो जाऊँगा । वे सुसकराते 
इए दयाभरी fare दृष्टिसे मेरी ओर देखेंगे । उस समय 
मेरे जन्म-जन्मके समस्त अझुम संस्कार उसी क्षण नष्ट 
हो जायेंगे और मैं नि राक होकर सदाके लिये परमानन्दमें 
मग्न हो जाऊँगा || १९ ॥ मैं उनके कुठुम्बका हूँ 
और उनका अत्यन्त हित चाहता हूँ । उनके सिवा और 
कोई मेरा आराध्यदेव मी नहीं है। ऐसी स्थितिमे वे 
अपनी ढंबी-लबी alge पकडकर मुझे अवश्य अपने 
हृदयसे छगा ढंगे | अहा | उस समय मेरी तो देह पवित्र 
होगी दी, वह दूसरोंको पवित्र करनेवाली भी बन जायगी 
और उसी समय--उनका आलिङ्गन प्राप्त होते ही-- 
मेरे कर्ममय बन्धन, जिनके कारण मे अनादिकाळसे भटक 
WUE, Ze TAT ॥ २० || जव वे मेरा आलिङ्गन कर 
gan ak मैं दाय जोड़ तिर झुकाकर उनके सामने 


खड़ा हो जाऊँगा तव वे मुझे 'चाचा अक्रूर !? इस प्रकार 
कहकर सम्बोधन करेंगे | क्यों न हो, इसी पत्रित्र और 
मधुर यका विस्तार करनेके छिये ही तो वें लीळा कर 
रहे हैं 1 तब मेरा जीवन सफळ हो जायगा | मगत्रान्‌ 
श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं 
दिया--उसके उस जन्मको, जीवनको fren! ॥२१॥ 
नतो उन्हें कोर प्रिय है और न तो अप्रिय । न तो 
उनका कोई आत्मीय छुहृद्‌ है और न तो शत्रु । उनकी 
उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है | फिर भी जैसे TTT 
अपने निकट आकर याचना करनेवालोको उनकी मुँह- 
मॉगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी, जो 
उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमै भजते 
A अपने प्रेमी भक्तोसे ही पूर्ण प्रेम करते हैं॥२२॥ 
मैं उनके सामने विनीत भावसे सिर झुकाकर खड़ा हो 
जाऊँगा और बल्रामजी मुसकराते इए मुझे अपने हृदयसे 
ढगा छेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके 
भीतर छे जायँगे | वहाँ सब प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे | 
इसके घाद मुझसे पूछेंगे कि 'कंस हमारे धरवाळोके साथ 
कैसा व्यवद्वार करता है !? ॥ २३ ॥ 

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! mena 
अनर मार्गमें इसी चिन्तनमें इचे-टवे रथसे तन्दगॉव पहुँच 
गये और सूर्य अत्ताचळपर चले गये २४ ॥ जिनके 
चरणकमलकी रजको समी छोकपाळ अपने किरीर्टोके 
द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूरजीने गोष्ठमे उनके चरणचिट्रोके 
दर्शन किये | कमळ, यत्र, aga आदि असाधारण 
चिहोंके द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे 
पृथ्वीकी शोमा वढ रही यी ॥ २५ ॥ उन चरणचिहोंके 
दर्शन करते ही अक्रूरजीके हृदयमें इतना आह्वाद हुआ 
कि वे अपनेको सँमाळ न सके, Res हो गये | प्रेमके 
आवेगसे उनका रोम-रोम खिळ उठा, नेत्रेमि आँसू भर आये 
और टपटप टपकने लगे | वे wa कूदकर उस qed 
लेठने ठगे और कहने ङगे- “अहो | यह हमारे प्रमुके 
चरणोंकी रज है? ॥ २६ ॥ परीक्षित्‌ ! कंतके सन्देशसे 
लेकर यहॉतक अक्रूरजीके चित्तकी जैसी अवस्था रही है, 
यद्दी जीवोके देह धारण करनेका परम लाभ है. | इसलिये 
जीवमात्रका यही परम कर्तव्य है कि दम्म, भय और 
शोक त्याग कर मगवानकी मूति (प्रतिमा, मफ आदि) 


१४४ 


औमद्धागवत 


[ He ३९ 


IRTP, 


Pra, छी, खान तथा गुणोंके दर्शन-त्रवण आदिके 
द्वारा ऐसा ही मात्र सम्पादन करें ॥ २७ ॥ 

ब्रजमें पहुँचकर अक्रूरजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनों 
भाइयोंको गाय दुहनेके स्थानमें त्रिराजमान देखा | श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्वर धारण किये हुए थे और गौर- 
Wal बलराम नीलाम्बर | उनके नेत्र शरत्काळीन कमछके 
समान खिले हुए थे ॥ २८ ॥ उन्होंने अमी किशोर- 
अवसाम प्रवेश ही किया था | वे दोनों गौर-श्याम निखिछ 
सौन्दर्षकी खान थे । घुटनोंका स्पर्श करनेवाली छबी-छत्री 
मुजाएँ, छुन्दर वदन, परम मनोहर और गजशावकके 
समान ललित चाळ थी | २९ ॥ उनके चरणोमे ध्वजा, 
वजन, अडुश और कमळके चिह्न थे | जव वे चळते थे, 
उनसे चिह्नित होकर पृथ्वी शोमायमान हो जाती थी । 
उनकी मन्द-मन्द मुसकान और चितत्रन ऐसी थी, मानो 
दया बरस रही दो । वे उदारताक्री तो मानो मूर्ति ही 
थे ॥ ३० ॥ उनकी एक-एक लीळा उदारता और सुन्दर 
कळासे भरी थी । गलेमें वनमाला और मणिोके हार 
जगमगा रहे थे । उन्होंने अमी-अभी स्नान करके निर्म 
व्च पहने थे और शरीरमे पवित्र अङ्गराग तथा चन्दनका 
लेप किया था ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ | अक्रूरने देखा कि 
जगतूके आदिकारण, जगतूके परमपति, पुरुषोत्तम ही 
संसारकी रक्षाके लिये अपने सम्पूर्ण अंशोंसे बळरामजी 
और श्रीङृष्णके रूपमें अवतीर्ण होकर अपनी अङ्गकान्तिसे 
दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले 
MEH होते थे, जैसे सोनेसे मढे हुए मरकतमणि और 
चौंदीके पर्वत जगमगा रहे हाँ ॥ ३२-२३ ॥ उन्हें 
देखते ही अकूरजी प्रेमावेगसे अधीर होकर रयसे कूद 
पडे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तया बछरामके चरणोंके पास 
साष्टाङ्ग छोट गये ॥ ३४ || परीक्षित्‌ | मगवानूके दर्शनसे 
उन्हें इतना आह्वाद हुआ कि उनके नेत्र ऑसूसे सर्वथा 
भर गये | सारे शरीरमें gent छा गयी | उत्कण्ठा- 


बतला सके ॥ ३५ || शरणागतवतसछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनके मनका मात्र जान गये | उन्होंने बडी प्रतन्नतासे 
चक्राङ्कित दार्थोके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और 
हृदयसे om छिया || ३६ || इसके वाद जब वे पम 
मनखी श्रीबळरामजीके सामने त्रिनीत मात्रसे खडे हो गये, 
तब उन्होंने उनको गळे छगा छिया और उनका एक 
हाथ श्रीकृष्णने पकडा तया दूसरा बळरामजीने | दोनों 
माई उन्हें धर छे गये ॥ ३७ ॥ 
घर छे जाकर भगवानूने उनका वडा स्वागत-सत्कार 

किया । कुशढ-मङ्गछ पूछकर श्रेष्ठ आसनपर तराया और 
विधिपूर्वक उनके पॉव पखारकर मधुपर्क ( शहद मिझा 
हुआ दही ) आदि पूजाकी सामग्री मेंट की ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद मगवानूने अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दी 
और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बडे 
आदर एवं sated उन्हें पवित्र और अनेक गुर्णोसि युक्त 
अन्नका भोजन कराया॥ ३९ || जब वे भोजन कर चुके, 
तत्र धर्मके परम मर्मज्ञ मावान्‌ बळरामजीने बडे प्रेमसे मुखवास 
( wagered आदि ) और घुगन्थित माळा आदि देकर 
we अत्यन्त आनन्दित किया ॥ ४० ॥ इस प्रकार 
सत्कार दवो चुकनेपर नन्द्रायजीने उनके पास भाकर 
पूछा-'अक्रूरजी ] oman निर्दयी ah जीते-जी 
किस प्रकार अपने दिन काटते हैं! अरे | उसके रहते आप 
छोगोंकीवही दशा है, जो कसाईद्वारा पाली हुई Helen होती 
है॥४१ ॥ निस इन्द्रियाराम पापीने अपनी त्रिछखती हुई 
बढ्नके नन्दे-्वन्दे बर्चोको मार डाछा। आपळोग उसकी प्रजा 
हैं।फिरिआप सुखी हैं, यह अनुमान तो इम कर ही बैसे 
सकते हैं !॥| ४२॥ अक्रूरजीने नन्दबाबासे पहले ही कुशळ- 
मङ्गठ पूछ लिया था | जब इस प्रकार नन्दनाबाने मधुर 
बाणीसे अकूरजीसे कुठाळ-मड्ठुळ पूछा और उनका सम्मान 
किया तब अक्रूरजीके शरीरमें रास्ता चढनेकी जो कुछ 


TA गळा मर आनेके कारण वे अपना नाम मी न थकावट यी) पढ्‌ सन दूर दो गयी ॥ ४३ ॥ 


आीक्ृष्ण-बलयमका मधुरागमन ४ वत 
श्रीद्युकदेषजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सेपढँगपर बैठ गये। उन्होंने मागें जो-जो अभिलमाए 


घढ़रामजीने श्रकूरजीका मठीभौति सम्मान किया। दे आराम- 


की थी बे सब पूरी हो गयीं ॥ १ ॥ परीक्षित्‌ loath 


अ० ३९ ] 


आश्रयस्थान aman, श्रोकृष्णके प्रसन्न होनेपर ऐसी 
कौन-सी वस्तु है, जो प्रप्त नहीं दो सकती फिर भी 
भगवानके परम प्रेमी मक्तजन किसी भी बस्तुकी कामना 
नहीं करते ॥ २॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
agen भोजन करनेके बाद पास जाकर 
अपने स्वजन-सभ्बस्थियोके साथ कंसके व्यवहार और 
उसके भागे कार्यक्रमके सम्बन्धमें पूछ ॥ ३॥ 

भगवान, भीकृष्णने कह्दा--चाचाजी ) आपका 
हृदय वडा शुद्ध है । आपको यात्रामे कोई कष्ट तो नहीं 
हुआ * स्वागत है । मैं आपकी wenn करता 
हैं। मयुराके हमारे आत्मीय gag, sort तपा अन्य 
सम्बन्धी सव सकुशछ और स्वस्थ हैं न १॥ ell हमारा 
नाममात्रका मामा कंस तो हमारे कुलके किये एक मयड्डर 
व्याधि है । जवतक उसकी बढ़ती हो रही है, तबतक 
, देम अपने वशवा्ळो भोर उनके बाल-वर्चोका कुशल- 
मङ्गछ क्या पूछें || ५॥ चाचाजी | मारे लिये यह 
घड़े खेदकी वात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध 
और सदाचारी माता-पिताको अनेकों प्रकारकी यातनाएँ 
झेलनी पढी, Meh कष्ट उठाने पढ़े | और तो 
क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हयकडी-वेडीसे जकड़कर 
जेऊ डाळ दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे 
भी मार डाळे गये ॥ ६॥ मैं बहुत दिनोंसे चाहता था 
कि आपलोगॉमिसे किसी-त-किसीका दर्शन हो | यह 
बड़े सौमाग्यकी बात है कि आज मेरी वह अमिळाषा पूरी 
हो गयी । सौम्प स्वभाव चाचाजी ] अब आप कृपा करके 
यह बतळाइये कि आपका शुभागमन किस निमित्तसे 
हुआ !॥७॥ 

श्रीशुकदेबजी कदते हैं-परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
श्रीक्षण्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने 
बतळाया कि 'कसने तो समी यदुवंशियोंत्रे घोर बैर 
ठान war है | वह बसुदेत्रजीको मार डाळनेका मी 
उद्यम कर चुका है? | ८ ॥ भक्रूरजीने कंसका सन्देश 
और जिस उद्देश्यसे उसने ae भक्रूरजीको दूत बनाकर 
भेजा था और नारदजीने जिस प्रकार वधुदेवके घर श्रीकृष्ण- 
के जन्म लेनेका इत्ताम्त उसको वता दिया था, सो सब कह 
घुनाया ॥ ९ || अक्रूरजीक्षी यह वात छुनकर विपक्षी 

मा० ६० १९ 


देशम स्कन्ध 


१४५ 


TIAA दमन करनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम- 
जी deat ढगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता 
चन्दजीको कंसकी आज्ञा तुना दी || १० || तव नन्द- 
बाबाने सब गोर्पोको आज्ञा दी कि “सारा गोरस एकत्र 
करो । मेंठकी सामग्री ले लो और छकडे जोडो ॥११॥ 
कल प्रातःकाळ ही हम सब मधुराकी यात्रा करेंगे और 
बहो चलकर राजा कंसको गोरस देंगे। वहाँ एक वहुत 
बडा उत्सव हो रहा है । उसे देखनेके लिये देशकी सारी 
प्रजा इकट्ठी हो रही दै | हमलोग भी उसे देखेंगे |? 
नन्दवाबाने गॉवके कोतवालके द्वारा यह घोषणा सारे ब्रजमें 
करवा दी ॥ १२ ॥ 


परीक्षित्‌ | जब गोपियोने सुना कि मारे मनमोहन 
झ्यामघुन्दर और thea बछ्रामजीको मधुरा छे जानेकै 
लिये अक्र्रजी अजमें आये हैं, तब उनके हृदय बड़ी 
व्यया हुई | वे व्याकुळ डो गयीं | १३ ॥ भगवान्‌ थी- 
कृष्णके मथुरा जानेकी बात चुनते ही बहुतोंके हृदयम 
ऐसी जऊन हुई कि गरम सॉस चलने उगी, मुखकमछ 
Feo गया | और aga ऐसी दशा हुई--वे इस 
अकार अचेत हो गयीं कि उन्हें खिसकी हुई ata, 
गिरते हुए कंगन और ढीळे हुए जूड़ोंतकका पता न 
रहा ॥१४॥ भगवानके खरूपका घ्यान आठे ही बहुत- 
सी गोपियोंकी चित्तदृतियों सर्वया निवृत्त हो गयीं, मानो 
अपने शरीर और संसारका कुछ ध्यान ही न रहा ॥१५॥ 
बहुत-सी गोपियोंके सामने wer, श्रीकृष्णका प्रेम, 
उनकी मन्द-मन्द मुसकान और हृदयको स्पर्श करने- 
चाळी विचित्र पदोसे युक्त मधुर वाणी नाचने लमी । वे 
उसमें तल्लीन हो गयीं । मोहित दो गयीं ॥ १६॥ गोपियों 
मन-ही-मन ae छटकीळी चाळ, माव-मङ्गो, 
प्रेममरी सुसकान, चितवन, सारे शोकोंको मिठा देनेवाळी 
Rae तया उदारतामरी लीळाओका चिन्तन करने 
छी और उनके बिरहके मयसे कातर हो गयीं। उनका 
हृदय; उनका जीवन---सब कुछ भगवानके अति समर्पित 
था | उनकी HR आँसू बह रहे थे | वे झुंड-की-झुंड 
इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी ॥ १७-१८ ॥ 

गोपियोनि कडा--घन्य हो विधाता | तुम सब कुछ 
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विधान तो करते हो, परन्तु तुम्हारे हृदयमें दयाका लेश 
भी नहीं है । पहले तो तुम सौहार्द और प्रेमसे जगतके 
प्राणियोंकी एक-दूसरेके साथ ओड देते हो, उन्हें आपसमें 
एक कर देते हो, मिला देते हो; परन्तु अमी उनकी 
आझा-अमिलाबाऐँ पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त मी 
नहीं हो पाते कि तुम उन्हे व्यर्थ ही अल्ग-अळ्ग कर 
देते हो ! सच है, तुम्हारा य खिलवाड़ बर्चोके Guat 
तरह व्यर्थ दी है ॥ १९ ॥ यह कितने दुःखकी बात 
है | विधाता | तुमने पहले इमं प्रेमका वितरण करनेवाले 
इयामघुन्द्रका मुखकमळ दिखळाया | कितना सुन्दर है 
पद | कालेकाले धुंबराळे बाळ miei झळक रहे 
हैं | मरकतमणि-से चिकने सुद्धिध कपोल और तोतेकी 
न्वोच-सी छुन्दर नासिका तथा अधर्रोपर मन्द-मन्द 
मुसकानकी सुन्दर रेखा, जो सारे शोकोको तत्क्षण 
मगा देती है । विधना | तुमने एक बार तो हमें बह 
परम घुन्दर सुखकमळ दिखाया और अब उसे ढी हमारी 
shalt ओझळ कर रहे हो | सचमुच तुम्हारी यह 
करवत बहुत ही अनुचित है Ro ॥ इम जानती 
हैं, इसमें अूरका दोष नहीं है; यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता 
है | वास्तवमें तुम्ही अन्नूरके नामसे यहाँ आये हो और 
अपनी दीदी हुई ate तुम हमसे adat भॉति 
छीन रहे हो । इनके द्वारा इम TT एक-एक 
अङ्गम तुम्हारी सृष्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्य Rent रहती 
थीं । विधाता | तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये ॥ २१ ॥ 
अहो | नन्दनन्दन वयामसुन्द्रको भी नये-नये छोगों- 
से नेह छगानेकी चाट पड़ गयी है। देखो तो सद्दी - 
इनका सौहार्द, इनका ग्रेम एक क्षणमे दी कहाँ चल 
गया १ हम तो अपने घर-द्वार, खजन-सम्बन्धी, पति-पुत्र 
आदिको छोड़कर इनकी दासी बनीं और इन्हीके लिये 
आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परन्तु ये ऐसे 
हैं कि हमारी ओर Redan नहीं ॥ २२ ॥ 
आजकी रातका प्रातःकाळ मथुराकी लरियोके लिये निश्चय 
ही बडा मङ्गळमय होगा | आज उनकी बहुत दिनोंकी 
अमिरापाएँ भन्नइय ही पूरी हो जायेंगी । जब हमारे ब्रजराज 
श्यामघुन्द्र अपनी तिरी चितवन और aca 
मुसकानसे युक्त धुखारबिन्दका मादक मधु बितरण करते 


हुए मधुरापुरीमे प्रवेश करेंगे; तब वे उसका पान काके 
घन्य-्घन्य हो जायेगी ॥ २३ ॥ यथपि हमारे पाम 
इन्द्र वैरवान्‌ होनेके साथ ही नन्दबाबा आदि गुरुजनो- 
की आश्चमं रहते हैं, तथापि मधुराकी युवतियों अपने 
मुके समान मधुर बचनोंसे इनका चित्त बावस 
अपनी ओर खींच छेंगी और ये उनकी सलज मुसकान 
तया बिळासपूर्ण माव-मंगीसे वहीं रम जागे | Rx 
हम tan ग्वालिनोंके पास ये छौटकर क्यों आने छो 
॥ २४ ॥ धन्य है आज हमारे aga दर्शन 
करके मथुराके दाशाई, भोज, अन्धक और बृण्णिवंशी 
यादवोंके नेत्र अवश्य ही परमानम्दका साक्षात्कार RN | 
आज उनके यहो महान्‌ उत्सव दोगा । साथ ही जो 
छोग यहाँसे मथुरा जाते इए रमारमण गुणसागर 
qa देवकीनन्दन श्यामधुन्द्रका मार्गमे दर्शन 
करेंगे, वे भी निद्दाळ दो जायेंगे ॥ २५॥ 

देखो सली | यहद अक्रूर कितना निठुर, कितना 
हदयद्वीन है | इधर तो हम गोपियों इतनी दुःखित हो 
रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नन्ददुछरे 
झ्यामधुन्दरको हमारी ऑखोसि ओझळ करके बहुत बूर 
छे जाना चाहता है और दो बात कद्ठकर हमें धीरज मी 
नहीं बैंधाता, आश्रासन भी नहीं देता | सचमुच ऐसे 
अत्यन्त क्रूर पुरुषका one? नाम नहीं होना चाहिये 
TH २६ ॥ सखी | हमारे ये श्यामहुन्दर भी तो 
कम निठुर नहीं हैं । देखो-देखो, बे भी रथपर बैठ 
गये । और सतवाळे गोपगण छक्षाड़ोंद्रार उनके साप 
जानेके किये कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचसुच ये 
मूर्ख हैं । और हमारे बड़े-ूढे | उन्होंने तो इन 
लेगोंकी जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि 
“जाओ जो मनमें आवे, करो |! अब इम क्या कर! 
आज विधाता सर्वया हमरे प्रतिकूछ चेश कर रहा दै॥२७॥ 
wa, हम खर्य ही sea अपने प्राणप्यारे 
श्यामधुन्दरको रोकेंगी; कुल्के बढ़े-बूढे और वन्धुजनं ; 
हमारा क्या कर छेंगे £ अरी सखी | इम आवे क्षणके | 
fet सी प्राणवल्लम नन्दनन्दनका सङ्ग छोड्नेमे 
aft | आज हमारे दुर्माग्यने हमारे सामने उनका वियोग 
उपस्थित कारके हमारे चित्तको विनष्ट एव व्याकुछ का 
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दिया है ॥ २८ ॥ सलियो | जिनकी प्रेमभरी मनोहर 
मुसकान,रदस्यकी मीठी-मीठी वातें, विळासपूर्ण चितवन और 
प्रेमाढिङ्गनसे हमने रासढीढाकी वे रात्रियॉ--जो aga 
विशाल थीॉ--एक क्षणके समान बिता दी थीं | अब 
we, उनके विना हम उन्हींकी दी हुईं अपार 
विरहन्यपाका पार AS पावेंगी ॥ २९ ॥ एक दिनकी 
नहीं, प्रतिदिनकी बात है, सायद्भाठमें प्रतिदिन वे 
ग्वाळबाळोसे घिरे हुए वल्रामजीके साथ धनसे गौएँ 
चराकर लौटते हैं | उनकी काढी-काळी घुँघराडी अखे 
और गलेके पुष्पहार गौआकि खुरकी रजसे ढके रहते 
हैं। वे बॉसुरी वजाते हुए अपनी मन्द-मन्द मुसकान 
और तिरछी चितबनसे देख-देखकर हमारे हृदयको 
बेध डालते हैं | उनके fen मळा, हम कैसे जी 
सकेगी ! ॥ ३० | 


भीशुकदेचजी फद्दते हँ--परीक्षित्‌ ! गोपियाँ 
बाणीसे तो इस प्रकार कद रही थीं; परन्तु उनका 
एक-एक मनोभाव भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्पर्श, उनका 
आलिङ्गन कर रहा था। वे विरद॒की सम्मावनासे अत्यन्त 
व्याकुळ हो गयीं और जाज छोड़कर 'हे गोविन्द ! हे 
दामोदर | हे भाषत ।-इस प्रकार ऊँची आवाजसे 
पुकार-पुकारकर छुलछित खरसे Westy we 
गोपियाँ इस प्रकार रो रही यीं! रोतेनोते सारी रात 
बीत गयी, सूर्योदय हुआ | अक्रूरजी सन्ध्या-वन्दन 
आदि नित्य कर्मोसे Raa होकर रथपर सवार हुए 
और उसे हाँक के चळे ॥ ३२ ॥ नन्दवावा आदि 
गोपोंने मी दूध, दही, मक्खन, धी आदिसे मरे मठके 
और मेंटकी बहुत-सी सामम्रियॉ छे लीं तथा वे 
छकड़ोपर चढ़कर उनके पीछे-पीछे चले ॥३३॥ 
इसी समय अनुरागके रंगे CH हुई गोपियाँ अपने प्राणप्यारे 
श्रीकृष्णके पास गयीं और उनकी चितवन, मुसकान 
आदि निरखकर कुठ-कुछ सुखी हुईं । अव वे अपने 
प्रियतम ३यामधुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाक्षासे 
बहीं खड़ी हो गयीं ॥ ३४ ॥ यदुर्वशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरे मथुरा जानेसे गोपियाकि eat 
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उन्हें धीरज बँधाया ॥ ३५ ॥ गोपियोंको जबतक 
रयकी ध्वजा और पहियोसे उडती हुई धूळ दीखती रही, 
तबतक उनके शरीर चित्रळिखित-से वहीं ज्यों-के-त्यों 
खड़े रहे | परन्तु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन 
प्राणवछभ श्रीकृष्णके साथ ही मेज दिया था ॥ ३६॥ 
अमी उनके मनमे आशा थी कि शायद श्रीकृष्ण कुछ 
दूर जाकर छौट आयें | परन्तु जब नहीं लौटे, तब वे 
निराश दो गयीं और अपने-अपने घर चढी आयीं | 
परीक्षित्‌ | वे रात-दिन अपने प्यारे श्यामध्नुन्दरकी 
SoA गान करती रहतीं और इस प्रकार अपने 
शोकसन्तापको हल्का करती || ३७ |] 

परीक्षित्‌ ) इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी बढरामजी 
और अक्रूरजीके साथ वायुके समान वेगवाले रयपर सवार 
होकर पापनारिनी थमुनाजीके किनारे जा पहुँचे ॥ ३८॥ 
वहाँ उन छोगोंने हाय-मुँह धोकर यमुनाजीका 
भरकतमणिके समान नीळा और अप्रुतके समान मीठा 
जळ पिया | इसके बाद बलरामजीके साथ भगवान्‌ 
Ga शुरमुठमें खडे रथपर सत्रार हो गये ॥ ३९ ॥ 
अक्रूरजीने दोनों माइयोंको रथपर बैठकर उनसे आज्ञा 
ली और यमुनाजीके कुण्ड ( अनन्त-तीर्थ या अह्नहृद ) 
पर आकर चे विधिपूर्वक ज्ञान करने ळो || ४० | 
उस कुण्डमें ज्ञान करनेके बाद वे अलमें डुबकी छगाकर 
गायत्रीका जप करने छगे । उसी समय जल्के भीतर 
अक्रूत्जीने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई 
एक साथ ही बैठे इए हैं ॥ ४१ ॥ अब उनके मनमें 
यह शङ्का हुई कि 'वसुदेवजीक्रे gait तो मैं रथपर 
बैठा आया हुँ, अव वे यहाँ जळे कैसे आ गये ! 
जब यहाँ हैं तो शायद रथपर नहीं होगे ।' ऐसा 
सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा || 9२ ॥ 
चे उत्त र्थपर मी पूर्ववत्‌ बैठे इए थे । उन्होंने यह 
सोचकर कि मैंने उन्हें जो जळमे देखा था, वह भ्रम 
ही रहा होगा, फिर डुबकी ळगायी || ४३॥ परन्तु 
फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात्‌ अनन्तदेव 
श्रीशेषजी विराजमान हैं और सिद्ध, चारण, गन्धर्व एवं 
अघुर अपने-अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर 
रहे हैं ॥ 9४ ॥ शेषजीके हजार सिर हैं और प्रत्येक 
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WIR मुकुट धुशोमित है| कमळ्यालके समान 
ae शरीरपर नीठाम्बर धारण किये हुए हैं और 
उनकी ऐसी शोमा हो रही है, मानो wea शिखरोसे 
युक्त sat? कैछास शोभायमान हो || ४५ ॥ 
अत्रूरजीने देखा कि शेषजीकी गोदमें श्याम मेघके 
समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं । चे रेशमी 
पीताम्बर पहने हुए हैं । बड़ी ही शान्त चतुर्भुज मूर्ति 
है और कमछके रक्तदलके समान रतनारे नेत्र हैं ॥४६॥ 
उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नताका 
सदन है । उनका मधुर हास्य और चारु चितवन 
चितको चुराये लेती है। भौंहें. सुन्दर और नासिका 
तनिक ऊँची तया बड़ी ही पुड है । सुन्दर कान, 
कपोल और छाळ-छाळ अघरोंकी छटा निराढी ही है 
॥ ४७ | बो घुटनोतक of और हृश्पुष्ट हैं। 
कचे ऊँचे और amare छक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है | 
शङ्खके समान उतार-चढ़ाववाल gle गळा, गहरी 
नामि और त्रित्रढीयुक्त उदर पीपछके पत्तेके समान 
शोभायमान है || ४८ ॥ स्थूळ कटिप्रदेश और नितम्ब, 
anhalt eh समान जोषि, सुन्दर घुने एवं पिंडछियों 
हैं । एडीके ऊपरक्ती गॉठे उमरी हुई है और छाळ-छाळ 
नखोंसे दिव्य ज्योतिर्मय किरणें de रही है | चरण- 
कमळकी अंगुळियाँ और अंगूठे नयी और कोमळ 
पँंडुड़ियोंके समान छुशोमित हैं ॥ ४९-५० ॥ अत्यन्त 
बहुमूल्य मणियोंसे जडा हुआ मुकुट, कडे, बाजूबद, 
करनी, हार, नूपुर और कुण्डळोंसे तथा यज्ञोपत्रीतसे 
बह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है । एक हाथमे पश्न 


शोमा पा रहा है और शेष तीन evi ag, चक्र 
और गदा, वक्षःस्यछपर श्रीवत्सका Pre, गलेमें वौस्तुम- 
मणि और वनमाछा ल्टक रही हैं || ५१-५२ ॥ 
नन्दनसुनन्द आदि पार्षद अपने 'खामी,' सनकादि 
परमर्षि “परब्रह्म ब्रह्मा, महादेव आदि देवता alae, 
मरीचि आदि नौ राहण प्रजापति? और प्रह्वद-नारद 
आदि भगवानके परम प्रेमी भक्त तथा भार्ठो बसु अपने 
परम प्रियतम 'भगवान्‌? समझकर मिन्न-भिन्न भावेकि 
अनुसार निर्दोष वेदवाणीसे भगवानूकी स्तुति कर रहे 
हैं॥ ५३-५४ ॥ साय ही seh, पुष्टि, सरस्वती, 
कान्ति, कीर्ति और afe ( अर्थात ad, बढ, ज्ञान, 
श्री, यश और वैराग्य--ये पैश्वर्यरूप शक्तियाँ ), 
इजा ( सन्धिनीरुप प्रथ्वी-धक्ति ), ऊर्जा ( लीळाशक्ति ) 
विद्या-अविद्या ( जीवकि मोक्ष और वन्धनमे कारणरूपा 
बहदिरङ्ग शक्ति), हादिनी, सत्रित्‌ ( अन्तरङ्गा शक्ति ) 
और माया आदि शक्तियॉ मूतिमान्‌ होकर उनकी सेवा 
कर रही हैं॥ ५५॥ 

भगवातूकी यह शॉकी निरखकर अभूरजीका हृदय 
परमानन्द्से ळबाळव भर गया | उन्हें परम भक्ति प्राप्त 
हो गयी | सारा शरीर हर्षवेशसे पुढकित हो गया। 
ग्रेममावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्र आँसूसे भर गये 
॥ ५६ ॥ अब अफ्रूरजीने अपना साहस बटोरकर 
मगवानूके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और 
वे उसके वाद हाथ जोड़कर बढी सावधानीसे 
RAR गद्गद स्वरसे भगवानूकी स्तुति करने 
छगे ॥ ५७ Il 


चालीसवाँ अध्याय 


अक्रूरजीके जारा भगवान, भीकृष्णकी स्तुति 
अक्रू्रजी घोले-प्रमो ! आप प्रकृति आदि समस्त प्रकृति, पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय 
कारणोंके परम कारण हैं । आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम और उनके अधिष्ठातृदेवता--यही सब चराचर जगत 
नारायण हैं तथा आपके ही नामिकमळसे उन ग्रझाजीका तथा उसके व्यवहारके कारण हैं और ये सब-कैसब 
आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगतूकी सृष्टि आपके ही अङ्गखरूप हैं ॥ २ ॥ प्रकृति और प्रहृतिसे 
की है । मैं आपके चरणोमि नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ उत्पन्न होनेवाळे समस्त पदार्थ ठचि” के दास ग्रहण 
पृथ्वी, जळ, अझि, वायु, आकाश, अहङ्कार; महत्तत्त, किये जाते हैं, इतळ्यि ये सब अनात्मा हैं। अनामा 


Ho ४० ] 


होनेके कारण जड हैं और इसलिये आपका खरूप नहीं 
जान सकते | क्योकि आप तो खयं आत्मा ही ser | 
ब्रक्षाजी अवश्य ही आपके खरूप हैं। परन्तु वे प्रकृतिके 
गुण रजसूमे युक्त हैं, इसछिये वे मी आपकी प्रकृतिका 
और उसके गुर्णोसे परेका खरूप नहीं जानते ॥ ३॥ 
साधु योगी खय अपने अन्तःकरणमें स्थित 'अन्तर्यामी' 
के रूपे; समस्त भूत-भौतिक पदार्थोमें न्याप्त “परमात्माके! 
रूपमें और सूर्य, चन्द्र, अग्निं आदि देवमण्डल्मे स्थित 
'इषदेचता१्के रूपमें तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं 
नियन्ता Sack रूपमें साक्षात्‌ आपकी ही उपासना करते 
Ell 9 ॥ बहुत-से कर्मकाण्डी आहाण कर्ममार्गका उपदेश 
करनेवाली TRE द्वारा, जो आपके इन्द्र, अग्नि 
आदि अनेक देववाचक नाम तया वज़हस्त, सप्ताचि आदि 
अनेक रूप वतळाती है, बढ़े-बडे ag करते हैं और 
उनसे आपकी ही उपासना करते हैं ॥ ५॥ बहुत-से 
ज्ञानी अपने समस्त कर्मका संन्यास कर देते हैं और 
शान्तमावमें स्थित हो जाते हैं । वे इस प्रकार ज्ञानयज्ञक्रे 
द्वारा ज्ञानखरूप आपकी ही आराधना करते हैं॥ ६॥ 
और भी बहुत-से संस्कारसम्पन्न अथवा शुद्धचित्त वैष्णब- 
जन आपकी वतलायी हुई पाश्चरात्र आदि विषियोसे तन्मय 
होकर आपके चतुर्ब्यूह आदि अनेक और नारायणरूप 
एक खरूपकी पूजा करते हैं ॥ ७ ॥ भगवन्‌ | दूसरे 
लोग शिवजीके द्वारा वतळाये इए मार्गसे, जिसके आचार्य- 
भेदसे अनेक अत्रान्तर भेद भी हैं, Rewer आपकी 
ही पूजा करते है ॥ ८॥ खामिन्‌ | जो लोग दूसरे 
देवताओंकी भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे मित्र 
समझते हैं, वे सब भी वास्तवर्मे आपकी ही आराधना 
करते हैं; क्योंकि आप ही समस्त देवताओंके रूपमें है 
और सर्वेश्वर मी हैं ॥ ९ ॥ प्रमो । जैसे पर्वतोसे सव 
ओर वहुत-सी नदियों निकलती हैं और वर्षाके जल्से 
भरकर घूमती-घामती समुद्रमें प्रवेश कर जाती हैं, वैसे 
ही सभी प्रकारके उपासना-मार्ग धूम-घामकर देर-सबेर 
आपके ही पास पहुँच जाते हैं॥ १०॥ 

प्रभो ! आपकी प्रक्कतिके तीन गुण है सल, 
रज और तम | sere लेकर स्थाबरपरयन्त सम्पूर्ण 
चराचर जीव प्राकृत हैं और जैसे बल्न सूत्रोसे ओतप्रोत 


दशम स्कन्ध 
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रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृतिके उन गुणोंसे दी 
ओतप्रोत हैं ॥ ११ ॥ परन्तु आप सर्वत्वकूप होनेपर 
भी उनके साथ fee नहीं हैं | आपकी दृष्टि fsa है, 
क्योंकि आप समस्त बृत्तियोके साक्षी हैं। यह गुणोंके 
TIER होनेवाळी सृष्टि अज्ञानमूलक है और वह देवता, 
ag, पशु-पक्षी आदि समख योनिर्योमे व्याप्त दै 
परन्तु आप उससे सर्वथा अछग हैं | इसढिये मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥ अग्नि आपका मुख है | 
पृथ्वी चरण है ! सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं | आकाश 
नाभि है | दिशाएँ कान हैं | स्वर्ग सिर है | देवेन्द्रगण 
भुजाएँ हैं । समुद्र कोख है और यह वायु ही आपकी 
प्राणशक्तिके रूपमें उपासनाके लिये कल्पित हुई है ।१३। 
वृक्ष और ओषधियों रोम हैं | मेघ सिरके केश हैं । 
पर्वत आपके अस्थिसमूह और नख हैं । दिन और रात 
पढकोका Gea और मीचना है | प्रजापति जननैद्रिय 
हैं और दृष्टि ही आपका वीर्य है ॥ १४ ॥ अविनाशी 
मगवन्‌ ] जैसे sed बहुत-से जळ्चर जीव और गूलर- 
के फळेमिंनन्हे-नन्हे कीठ रहते हैं; उसी प्रकार उपासनाके 
डिये स्वीकृत आपके मनोमय पुरुषरूपमें अनेक प्रकारके 
जीव-जन्तुओसि भरे हुए छोक और उनके dane 
कल्पित किये गये हैं ॥ १५ ॥ प्रभो | आप क्रीडा 
कानेके ठिये प्रथ्वीपर जो-जो रूप धारण करसे हैं, वे 
सत्र अवतार लोगोंके शोक-मोइको Dasa देते हैं और 
फिर सब छोग बडे आनन्दसे आपके निर्मळ यशका गान 
करते हैं ॥ १६ ॥ प्रमो ! आपने वेदों, ऋषियों, 
ओषधियों और सत्यत्रत आदिकी रक्षा-दीक्षाके लिये 
मत्स्यरूप धारण किया था और प्रल्यके समुद्रमें स्वच्छन्द 
विद्दार किया था | आपके मत्स्यरूपको मैं नमस्कार करता 
हुँ । आपने ही मधु और कैटम मामके अपुरोंका संहार 
करनेके लिये हयग्रीव अवतार प्रद्षण किया या | मैं 
आपके उस रूपको भी नमस्कार करता हुँ ॥ १७॥ 
आपने ही ae विशाळ कण्छपरूप ग्रहण करके मन्दराचछ- 


* को धारण किया था, आपको मैं नमस्कार करता हुँ । 


आपने ही पृथ्वीके उद्धारकी लीळा करनेके लिये वराहरूप 
स्वीकार किया था, आपको मेरे बार-बार नमस्कार ॥१ ८॥ 
प्रहाद-जैसे साधुजनोंका भेदभय मिठानेवाले प्रमो ! 


१५० ्रीमङ्गागवत [ He ४१ 
आपके उस अलौकिक नृसिहरूपको मैं नमस्कार करता जळके डिये wh उत भरिका ठका कलार केका जबक किये लका वानको उ जे का उसे उसीसे पैदा इए 


हुँ । आपने वामनरूप ग्रहण करके अपने पर्गोसे तीनों 
लोक नाप ज्ये थे, आपको मैं नमस्कार करता हुँ 1१९ 
धर्मका उल्लङ्घन करनेवाले घडी क्षत्रियोंके वनका छेदन 
कर देनेके लिये आपने शगुपति परशुरामरूप प्रण किया 
या | में आपके उस रूपको नमस्कार करता हूँ । 
रावणका नाश करनेके लिये आपने रघुवंशर्मे भगवान्‌ 
रामके रूपसे अवतार ग्रहण किया था | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ वैष्णवजनो तथा यदुवंशियोंका 
पाळन-पोधण करनेके लिये आपने ही अपनेको वासुदेव, 
BER, TH और अनिरुद्ध--इस चतुव्यूहके खूप 
प्रकट किया है । मैं आपक्रो बार-बार नमस्कार करता 
हैं ॥ २१ ॥ दैत्य और दानवोको मोहित करनेके लिये 
आप घुद्ध प्रतेक घुद्धका रूप ग्रहण 
करेंगे | मैं आपको नमस्कार करता हुँ । और प्रथ्वीके 
क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय हों जायेंगे, तब उनका नाश 
करनेके लिये आप ही कल्किके रूपमें अवतीर्ण होंगे | 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २२॥ 

भगवन्‌ | ये सव के-सब जीव आपकी मायासे मोहित 
हो रहे हैं और इस मोहके कारण ही 'यद्द मैं हुँ और 
यह मेरा है? इस झूठे दुराग्रहमें फॅसकर कर्मके मागम 
मटक रहे हैं ॥ २३॥ मेरे स्वामी | इसी प्रकार मैं भी 
ed टीखनेबाले पदाथोकि समान झूठे देह-गेह, पत्ती- 
पुत्र और धन-स्वजन आदिको सत्य समझकर उन्दीके 
मोहमे फँस रहा हूँ और भटक रहा हूँ ॥ २४ ॥ 

मेरी मूर्खता तो देखिये, प्रभो | मैंने अनित्य वस्तुओंको 
नित्य, अनात्माको आत्मा और दुःखको सुख समझ छिया। 
met इस उलटी घुद्विकी भी कोई सीमा है | इस प्रकार 
अज्ञानवश सांसारिक सुख-दुःख आदि इन्होमे ही रम 
गया और यह बात Rage भूछ गया कि आप ही हमारे 
सच्चे प्यारे हैं ॥ २५ ॥ जैसे कोई अनजान मनुष्य 


सिवार आदि घासोंसे ढका देखकर ऐसा समझ छे कि 
यहाँ जळ नहीं है, तया सूर्यकी Frei झूठमूठ प्रतीत 
होनेत्राले जळ्के छिये मुगतृष्णाकी ओर दौड़ पड़े, वैसे 
ही मै अपनी ही मायासे छिपे GR कारण आपको 
छोड़कर Beall ुखकी आशासे भटक रहा हूँ ॥२६॥ 
मैं अविनाशी अक्षर वस्तुके झानसे रहित हूँ ! इसीते 
मेरे मनमें अनेक वस्तुओकी कामना और उनके RI 
कर्म करनेके सङ्कल्प उठते ही रहते हैं | इसके अतिरिक 
ये इन्द्रियाँ मी जो बड़ी प्रबळ एवं दुर्दमनीय है, मनको 
मथ-मथकर बढ्पूर्वक इधर-उघर घसीट ळे जाती हैं। 
इसीलिये इस मनको मै रोक नहीं पाता | २७॥ इस 
प्रकार मटकता हुआ मैं आपके उन चरणकमलोंकी 
छत्रछायामे आ पहुँचा हूँ, जो Gath लिये दुर्खम हैं । 
मेरे खामी | इसे भी मैं आपका कृपाप्रसाद ही मानता 
हूँ । क्योंकि पश्ननाम | जब जीवके संसारसे मुक्त होने- 
का समय आता है, तब सत्पुरुषोंकी उपासनासे वित्तवृत्ति 
आपमें छगती है ॥ २८ ॥ प्रमो ! आप केवळ विज्ञान- 
खरूप हैं, विज्ञानघन हैं । जितनी भी प्रतीतियाँ होती 
हैं, जितनी भी बृत्तियॉ है, उन सत्रके आप ही कारण 
और अधिष्ठान & | जीरके रूपमें एवं shalt सुख-दुःख 
आदिके निमित्त काळ, कर्म, खभाव तथा प्रकृतिके रूपे 
मी आप ही हैं। तथा आप ही उन aah नियन्ता भी 
हैं | आपकी शक्तियाँ अनन्त हैं। आप खयं wa हैं | 
मै आपको नमस्कार करता हुँ | २९ ॥ प्रमो | 
आप ही वाघुदेव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रय 
( सङ्कर्षण ) है; तया आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठातृ- 
दत्ता हृषीकेश (प्रसन्न और अनिरुद्ध ) हैं । मैं आपको 
बार-बार नमस्कार करता हुँ | प्रभो ! आप मुझ शरणागतकी 
रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ 


इकतालीसबाँ अध्याय 
भ्रीकृष्णका मथुराजीमें प्रवेश 
धौद्युकदेचजी कहते दै--परीकषित | अक्रूरजी इस अपने दिव्यहूपके दर्शन कराये और फिर उसे छिपा 


प्रकार स्तुति कर रहे थे । उन्हें मगान्‌ श्रीकृष्णने जें ठिया, ठीक वैसे ही, जैसे कोई नट अभिनयर्मे कोई रूप 
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दिखाकर फिर उसे परदेकी ओटमें छिपा दे ॥ १॥ 
जव अक्रूरजीने देखा कि भगवानका वह दिव्यरूप अन्त- 
ala हो गया, तब वे जळसे बाहर निकळ आये और 
फिर जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके 
रथपर चले आये | उस समय वे बहुत ही वित्मित हो 
रहे थे ॥ २॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनसे पूछा-- 
“चाचाजी | आपने पृथ्वी, आकाश या जलमें कोई अद्भुत 
वस्तु देखी है क्या ! क्योकि आपकी आकृति देखनेसे 
ऐसा ही जान पडता है?॥ ३ | 


अक्रजीने कद्दा--प्रमो | पृध्वी, आकाश या 
sad और सारे जगतमें जितने भा अद्भुत पदार्थ हैं, वे 
सव आफ्ने ही हैं | क्योकि आप विश्वरूप हैं। जब मै 
आपको ही देख tar हूँ तव ऐसी कौन-सी अद्भुत वस्तु 
रद्द जाती है, जो मैंने न देखी हो ॥ ४ ॥ भगवन ! 
जितनी भी orga वत्तु हैं, वे sett हों या जळ 
अथवा आकागमें--सव-फी-सब जिनमें हैं, उन्ही आप- 
को मै देख रहा हुँ | फिर मळा, मैंने यहाँ अद्भुत बस्तु 
कौन-सी देखी £? ॥ ५॥ गान्टिनीनन्दन अक्रूरजीने यृ 
_ कहकर रय हॉक दिया और भगान्‌ श्रीकृष्ण तषा 
वलरामजीको लेकर दिन ढळते-ढळते वे मथुरापुरी जा 
पहुँचे ॥ ६ ॥ परीक्षित ! मार्गमे स्थान-स्थानपर गाँवोंके 
लोग मिलनेके लिये आते और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बलरामजीको देखकर आनन्दमान हो जाते | वे एकटक 
उनकी ओर देखने छगते, अपनी दृष्टि इटा न पाते ॥७॥ 
नन्दबाबा आदि मजवासी तो पहलेसे ही वहाँ पहुँच गये 
थे, और मधुरापुरीके बाहरी उपत्रनर्मे रुककर उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे॥ ८ ॥ उनके पास पहुँचकर जगदीश्वर 
भगवान श्रीकृष्णने विनीतमावसे खडे अनूरजीका हाय 
अपने द्वायमें लेकर मुसकराते हुए कहा--॥ ९॥ 
ल्वाचाजी | आप रथ लेकर पहले मधथुरापुरीमें प्रवेश 
कीजिये और अपने घर जाइये । हमछोग पहले यहाँ 
उतरकर फिर नगर देखनेके छिये आयेंगे? ॥ १० ॥ 


अक्रूरजीने कदा--प्रमो | आप दोनोंके विना मैं 
मधुरामे नहीं जा सकता । खामी | मैं आपका मक्त हूँ। 
मक्तवत्सळ प्रमी ! आप मुझे मत छोड़िये ॥ ११ ॥ 


भगवन्‌ | आइये, चळे । मेरे परम हितैषी और सच्चे 
Beg भगवन्‌ | आप बलरामजी, ग्वाल्यार्तों तथा नन्द- 
रायजी आदि आत्मीयोके साथ चलकर हमारा घर सनाथ 
कीजिये ॥ १२॥ हम गृहस्य है | आप अपने चरणो 
की धूळिसे हमारा घर पवित्र कीजिये । आपके चरणोंकी 
घोवन ( गङ्गाजळ या चरणामृत ) से अग्नि, देवता, 
पितर--सब-के-सब तृप्त हो जाते हैं. ॥ १३ ॥ प्रमो! 
आपके युगळ चरणोंको पखारकर महात्मा बलिने वह यश 
प्राप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं | केवळ 
यश ही नहीं--उन्दें अतुळनीय ऐश्वर्य तथा वह गति 
प्राप्त हुई, जो अमन्यग्रेमी भक्तोंको प्रात होती है ॥१४॥ 
आपके चरणोदक--गङ्गाजीने तीनों लोक पवित्र कर 
दिये । सचमुच वे मूतिमान्‌ पवित्रता हैं । उन्दीके 
स्पर्शसे सगरके Ga सद्गति प्राप्त हुई और उसी जळ- 
को खयं भगवान्‌ शङ्करने अपने सिरपर धारण किया॥ १५॥ 
यदुवंशशिरोमणे ! आप देवताओंके भी आराध्यदेव हैं । 
जगतके खामी हैं । आपके गुण और ठीजार्थोका श्रवण 
तथा कीर्तन बडा ही agen है । उत्तम पुरुष 
आपके गुर्णोका कीर्तन करते रहते हैं। नारायण | भै 
आपको नमत्कार करता हॅ ॥ १६॥ 

भ्रीभगवानने कक्षा-चाचाजी | मै दाऊ मैयाके 
साय आपके धर आउँगा और पहले इस यदुर्बंरियेकि 
RA कसको मारकर तब अपने सभी सुद्दत:स्वजनोंका 
प्रिय कहँँगा॥ १७॥ 

श्रीद्युकदेवजी कहते दै-परीक्षित्‌ ! भगश्रनके 
इस प्रकार कद्दनेपर अकूर॒जी कुछ अनमने-से हो गये | 
उन्होंने पुरीमै प्रवेश करके कंससे श्रीकृष्ण और बढरामके 
छे आनेका समाचार निवेदन क्रिया और फिर अपने धर 
गये॥ १ ८॥दूसरे दिन तीसरे पद्रबळ्यामजी और STS 
के साय भगवान्‌ श्रीकृष्णने मथुरापुरीको देखनेके लिये नगरमे 
प्रवेश किया || १९ ॥ मगवानने देखा कि नगरके परकोठेमे 
स्फटिकमणि (Ra) के बहुत FRSA गोपुर 
(प्रधान दरवाजे) तथा घरोमि मी बड़े-बड़े फाटक बने इए 
हैं। उनमें सोनेके वडे-बड़े hag ot हैं और सोनेके दी 
तोरण ( बाहरी दरवाजे ) बने इए हैं। नगरके चारों ओर 
तावे और पीतळकी नढवारदीनारी बनी इई है । जाईके 
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कारण और कहींसे उस नगरमे प्रवेश करना वहुत कठिन, 
है | स्थान-स्थानपर सुन्दर-सुन्दर उद्यान और रमणीय उपवन 
( केवळ क्षियोंके उपयोगमें आनेवाले बगीचे ) शोभायमान 
हैं || २० ॥ छुबर्णसे सजे हुए चौराहे, धनियेकि 
महल, उन्हींके साथके aha, कारीगरोंके वैठनेके 
स्थान या प्रजार्वाके समा-भवन ( ठाउनह्याळ ) 
और साधारण छोगोके Farge नगरकी शोमा 
बढा रहे हैं । aed, हीरे, स्फटिक ( eK), 
नीलम, मूँगे, मोती और पन्ने आदिसे जड़े हुए छण्जे, 
चबूतरे, IS एवं फर्रा आदि जगमगा रहे हैं | उनपर 
aS हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी मॉति-मातिकी AA 
बोळ रहे है । सड़क, बाजार, गछी एवं चौराहोपर खूब 
छिड़काव किया गया है | स्थान-स्थानपर फलके गजरे, 
AR ( जौके अडर ), खीळ और चात्रछ बिखरे हुए 
हैं ॥ २१-२२ ॥ घरोंके दरवाजोपर दही और चन्दन 
आदिसे चर्चित जळते मरे इए कळशा we हैं और वे 
फूळ, दीपक, नयी-नयी aes, फलसदित केले और 
सुपारीके इक्ष, छोटी-छोटी झंडियों और रेशमी वर्खोसे 
मळीमॉति सजाये हुए हैं ॥ २३॥ 
परीक्षित्‌ | बहुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीने ग्वालबाळोंके साय राजपथसे मथुरा नगरीमें 
प्रवेश किया | उस समय नगरकी नारियों बड़ी उत्सुकतासे 
उन्हें देखनेके लिये झटपट अठारियोंपर चढ़ गयीं ॥२४॥ 
किसी-किसीने जल्दीके कारण अपने बन्न और गहने 
उलटे पहन ल्यि | किसीने भूलसे कुण्डछ, कंगन आदि 
जोड़ेसे पहने जानेवाले आभूषणोमिंसे एक ही पहना और 
चळ पड़ी | कोई एक ही कानमे पत्रनामक आमूषण 
धारण कर पायी थी, तो किसीने एक ही पॉवमें पाय- 
जेब पहन खखा था | कोई एक ही ऑखमें अश्न 
ऑज पायी थी और दूसरीमें विना आँजे ही चछ 
पड़ी॥ २५|| कई रमणियोंतो भोजन कर रही थीं, वे हायका 
, कौर फेंककर चळ पड़ीं । सबका मन उत्साह और 
आनन्दसे भर रहा था | कोई-कोई उवटन छगवा रही 
थीं, वे बिना स्नान किये ही दौड पड़ी । जो सो रही 
थीं, वे tees gan उठ खडी इई और उसी 
अवस्थामै दौड़ चली | जो माताएँ बर्चोको दूध पिडा रही 


थीं, वे उन्हें गोदसे हटाकर भगवान्‌ श्रीक्षणणको देखेकै 
लिये चल पड़ीं ॥ २६ || कमळनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मतवाले गञराजके समान बडी मस्तीसे चळ रहे धे | 
उन्होंने छक्ष्मीको भी आनन्दित करनेवाले अपने श्याम- 
सुन्दर Anaad नगरनारियोके नेत्रोंको वडा आनन्द दिया 
और अपनी विळासपूर्ण प्रगल्भ हेँसी तया प्रेममरी चितबन- 
से उनके मन चुरा छिये ॥२७॥ मथुराकी खियों बहुत 
दिनोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत Gert सुनती था 
रही थीं। उनके चित्त चिरकालसे श्रीकृष्णके Rau, 
ब्याकुछ हो रहे थे । आज उन्होंने उन्हें देखा | भगान्‌ 
श्रीकृष्णने भी अपनी प्रेममरी चितत्रन और मन्द मुसकान- 
की सुधामें सींचकर उनका सम्मान किया | परीक्षित्‌ | 
उन ब्ियोंने नेत्रोके द्वारा wat अपने हृदयों छे 
जाकर उनके आनन्दमय खरूपका आढिङ्गन किया | 
उनका आरीर पुलकित हो गया और aga Ralat 
विरह-व्याधि शान्त हो गयी | २८॥ मथुरावी नारियाँ अपने- 
अपने महर्लोकी अदारियोपर चढ़कर बळराम और श्रीकृष्णप 
पुर्णोकी वर्षा करने लगी । उस समय उन feat 
के gears प्रेमके आवेगसे खिळ रहे थे ॥२९॥ 
राह्मण, क्षत्रिय और वैद्योने स्थान-स्थानपर दही, भक्षत, 
जळते मरे पात्र, HOH हार, चन्दन और मेंटकी सामम्रियो- 
से आनन्दमग्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बडरामजीकी 
पूजा की ॥ ३० ॥ भगवानको देखकर सभी पुखात्त 
आपसमें कहने छगे- “धन्य है | धन्य दै |! गोपियोंने 
ऐसी कौन-सी महान्‌ तपस्या की है, जिसके कारण वे 
मनुष्पमात्रको परमानन्द देनेवाले इन दोनों मनोहर 
किशोरोंको देखती रहती हैं ॥ ३१ ॥ 

इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि एक धोबी, 
जो कपडे रॅगनेका भी काम करता था, उनकी थोर आ 
रहा है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे धुळे हुए उत्तम-उत्तम 
कपड़े माँगे ॥ ३२ ॥ भगवानने कहा--/भाई ! तुम 
हमें Waa दो, जो हमारे ode पूरे-पूरे भा जायें | 
बाखबमे हमळोग उन aah अधिकारी हैं | इसमें 
सन्देह नहीं कि यदि तुम cnet aa दोगे, तो 
तुम्हारा परम कल्याण होगा? ॥ ३३ || परीक्षित! भाशा 
सत्र परिपूर्ण हैं | सब कुछ उन्दींका है | फिर भी 
उन्होंने इस प्रकार माँगनेकी छीळा की | परन्तु वइ 
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मूर्ख राजा कंसका सेवक छोनेके कारण मतवाल हो 
रहा था । मगवानूकी बस्तु भगवानको देना तो दूर रहदा, 
उसने क्रोधमें भरकर आक्षेप करते इए कद्ा--॥ ३४॥ 
“तुमछोग रहते हो सदा पहाड और जगलोंमे | क्या वहाँ 
ऐसे ही बस्न पहनते हो ! gaan बहुत उद्दण्ड हो गये 
हो, तमी ऐसी बढ़-बढ़कर वातें करते हो । अब तुम्हें राजा- 
का घन ढट्नेकी इच्छा हुई है || ३५ ॥ अरे, Tet! 
जाओ, भाग जाओ | यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा 
हो तो फिर इस तरह मत मॉगना | राजकर्मचारी तुम्हारे- 
जैसे उच्तुद्नणेंको कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और 
जो कुछ उनके पास होता है, छीन लेते हैं? || ३६ ॥ 
जब बह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक-वद्दककर 
बातें करने लगा, तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने तनिक कुपित 
होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर 
धड़ामसे घडसे नीचे जा गिरा || ३७ ॥ यह देखकर 
उस घोबीके अधीन काम करनेवाले सव के-सत्र कपडोके 
गहुर यहीं छोड़कर इवर-उवर माग गये | मगवानूने उन 
बन्नोको छे लिया | ३८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळराम- 
जीने मनमाने वक्ष पहन HY तया बचे हुए Ta 
बहुत-से अपने साथी areata भी दिये । बहुत-से 
कपडे तो बद्री जमीनपर ही छोड़कर चळ दिये।|३९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळराम जब कुछ आगे बढे, 
तव उन्हे एक दर्जी मिला | मगवानका अनुपम सौन्दर्य 
देखकर उमे बड़ी प्रसन्नता हुई | उसने उन रंग-बिरंगे 
हुन्दर Ta उनके शरीरपर ऐसे and सजा दिया किं 
वे सब ठीक-ठीक फव गये ॥२० अनेक प्रकारके बल्नोंसे 
बिमूषित होकर दोनों माई और भी अधिक शोमायमान 
इए । ऐसे जान पडते, मानो उःसत्रके समय श्वेत और 
श्याम गजशावक भढीमाँति सजा दिये गयेडों ॥ ४१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दर्जीपर बहुत प्रसन्न इर । उन्होंने 
उसे इस छोकमे भरपूर धन-सर्ग्ण्ते, बछ-ऐेखर्य, अपनी 
स्मृति और दूरतक देखने-घुनने आदिकी इन्द्रयसम्बन्धी 
झक्तियों दीं और मृत्युके वादके छिये अपना areca 
मोक्ष भी दे दिया ॥ ४२ || 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामा माढीके घर 
गये । दोनों माइयोको देखते ही छुदामा उठ खड़ा हुआ 
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और प्रथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ 9३ ॥ 
फिर उनको आसनपर बैठकर उनके पाँव पखारे, हाथ 
घुलाये और तदनन्तर EMS सहित सबकी फूळोके 
हार, पान, चन्दन आदि सामम्रियोसे विधिपूर्वक पूजा 
की ४४॥ इसके पश्चात्‌ उसने प्रार्थना की--'प्रमो ! 
आप दोनोंके झुभागमनसे हमारा जन्म सफळ हो गया | 
हमारा कुछ पवित्र हो गया | आज हम पितर, ऋषि और 
देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये । वे हृमपर परमसन्तुष्ट 
हैं॥ ४५॥ आप दोनों सम्पूर्ण जगतके परम कारण हैं | भाप 
संसारके अम्युदय--उन्नति और नि:श्रेयस--गोक्षके छिये 
ही इस पृष्वीपर अपने ज्ञान, बळ आदि अंशोंके साथ अत्रतीर्ण 
हुए हैं॥ ४६॥ यद्यपि आप प्रेम करनेवाळोसे ही प्रेम करते 
हैं, मजन करनेत्राछोंको ही भजते हैं--फिर भी आपकी 
eet विषमता नहीं है । क्योंकि आप सारे जगतके 
परम सुइदू और आत्मा हैं | आप समस्त प्रामियों और 
पदार्योमें समरूपसे स्थित हैँ ॥ ४७ ॥ मैं आपका दास 
हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपतोगोंकी 
क्या सेवा करूं | मगवन्‌ | जीवएर आपका यह बहुत 
बडा अनुप्रहृ है, पूर्ण शपाअसाद है कि आप उसे आज्ञा 
देकर किसी कार्यमें नियुक्त करते हैं॥ ४८॥ राजेन्द्र ! 
सुदामा माढीने इस प्रकार प्रार्थना करनेके वाद मगवान्‌- 
का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनन्दसे भरकर 
अत्यन्त STR तपा घुगन्थित पुष्पोंसे गूँथे हर 
हार उन्हें पहनाये || ४९ ॥ जब ग्वाळवाऊ और बढराम- 
जीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन घुन्दर-घुन्दर माढाओसि 
झढङ्कत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभुने प्रसन्न होकर 
विनींन और शरणागत छुदामाको श्रेष्ठ वर दिये।५०। तु रामा 
मालौने gre यही बर मॉगा कि 'प्रमो ! आप ही समस्त 
प्राणियोंके आत्मा हैं | सर्वज्वरूप | आपके चरणेमिं मेरी 
अविचळ भक्ति दो | “पके भक्तोसे मेरा सौहार्द, मैत्रीका 
सम्बन्ध हो और समर भ्राणियोंके प्रति भहैतुक दयाका भाव 
बना रहे || ५१ ॥ रुगमान्‌ श्रीकृष्णने छुदामाकों उसके 
वंशपरम्पराके साथ-साथ बढ़ती जाय, और साथ ही बळ, 
झायु, कीर्ति तथा कान्तिका भी वरदान दिया | इसके 
बाद भगवान श्रीकृष्ण बळरामजीके साय वहाँसे बिदा 
हुए॥ ५२ ॥ 
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बयालीसवॉ अध्याय 


कुब्जापर कृपा, धनुष्मक्ष और कंसकी घबड़ाइर 


भीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अपनी मण्डलीके साथ राजमार्गसे 
आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती ख्रीको देखा। 
उसका Ge तो सुन्दर था, परन्तु वह शरीरसे कुत्री 
थी । इसीसे उसका नाम पड़ गया था :कुब्जा? | वह 
अपने ara चन्दनका पात्र लिये हुए जा रही थी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेमरसका दान करनेत्राळे हैं, उन्होंने 
कुब्जापर कृपा करनेके लिये हँसते हुए उससे पूछ -॥ १॥ 
क्रुन्द्री | तुम कौन हो ? यह चन्दन किसके लिये 
ले जा रही हो! कल्याणी | हमें सब बात सच- 
सच बतला दो | यह उत्तम चन्दन, यह अङ्गराग हमें 
भी दो | इस दानसे शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण 
दोग? ॥ २॥ 

उवडन आदि लगानेवाली Sout कुष्जाने कहा- 
थरम छुन्दर ] मैं कंसकी प्रिय दासी हूँ । महाराज 
मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा ( कुब्जा ) 
है। मैं उनके यहाँ चन्दन, अङ्गराग छगानेका काम 
करती हूँ । मेरे द्वारा तैयार किये हुए चन्दन और 
अङ्गराग भोजराज कंसको बहुत माते है । परन्तु आप 
दोनोंसे बढ़कर उसका और कोर उत्तम पात्र नहीं 
है? ॥ ३ ॥ भगवानके सौन्दर्य, छुकुमारता, रसिकता, 
मन्दहास्य, प्रेमाळाप और चारु चितवनसे कुब्जाका मन 
हाथसे निकळ गया | उसने भगवानूपर अपना हृदय 
न्योछावर कर दिया | उसने दोनों भाइयोंको वह GAT 
और गाढ़ा अङ्गराग दे दिया।| ४ ॥ तन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने das शरीरपर पीले रंगका और 
बढरामजीने अपने गोरे शरीरपर ढाळ रंगका अङ्गराग 
छगाया तथा नामिसे ऊपरके भागमें अनुरक्षित 
होकर वे अत्यन्त छुशोमित इए ॥ ५ ॥ मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस FAM बहुत प्रस" हुए । उन्होंने 
अपने दर्शनका प्रत्यक्ष फड दिखढानेके छिये तीन 
जगहसे ठेढी किन्तु सुन्दर मुखवाढी कुब्जाको सीधी 
करनेका विचार किया|| ६||मगवानने अपने चरणोसे कुब्जा- 
के पैरके दोनों पंजे दबा लिये और हाथ ऊँचा करके दो 


age उसकी ठोडीमें eet तथा उसके शरीरको 
तनिक उचका दिया || ७ ॥ उचकाते ही उसके सारे 
अङ्ग सीचे और समान हो गये । ग्रेम और मुक्तके दाता 
WARE Fae वह तत्काळ विशाळ नितम्ब तया 
पीन पयोधरोंसे युक्त एक उत्तम युत्रती बन गयी ॥८॥ 

उसी क्षण कुम्जा रूप, गुण और उड़ारताऐ 
सम्पन्न हो गयी। उसके aad भगवानूके feat 
कामना जाग उठी | उसने उनके दुपट्टेका छोर पकड़कर 
सुसकराते इए कदा--॥ ९ ॥ “वीररिरोमणे | आह्ये, 
घर aS । अत्र मैं आपको यहाँ नहीं छोड सकती | 
क्योंकि आपने मेरे चित्तको मथ डाला है। gee! 
मुझ दासीपर प्रसन्न होइये? ॥ १० ॥ जब वळरामजीकें 
सामने दी कुब्जाने इस प्रकार प्रार्थना की, तव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने साथी arenes मुँहकी ओर देखकर 
हँसते इए उससे कहा--॥ ११ ॥ शुन्दर! तुम्हारा 
धर संसारी लोगोके लिये अपनी मानसिक व्याधि 
मिदनेका साधन है । मैं अपना कार्य पूरा करके भव 
वहाँ आउँगा | हमारे-बैसे वेघरके वलेहियोंको तुम्दात दी 
तो आसरा? है ॥ १२ ॥ इस प्रकार मीठी-मीठी बातें 
करके भगवान्‌ श्रीकृप्णने उसे विदा कर दिया । जव 
वे व्यापारियोके बाजारमें पहुँचे, तब उन व्यापारियोने 
उनका तथा बळरामजीका पान, लेके द्वार, चन्दन 
और meal aes पूजन 
किया || १३॥ उनके दर्शनमात्रसे जियोंके हृदयमे प्रेमका 
आवेग, मिळनकी आकाङ्का जग उठ्नी थी । योतक 
कि उन्हें अपने शरीरकी भी छुध न रहती | उनके 
वलन, जूडे और कंगन as पड़ जाते थे तथा वे 
चित्रछिखित मूर्तियोके समान य्यों-की-त्यों खड़ी रह 
जाती थीं ॥ १४ ॥ 

इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरवासियोसे घनुष- 
यका स्थान पूछते हुए रंगशाळामें पहुँचे और वहो 
उन्होने peek समान एक अद्भुत धुन 
देखा || १५ || उस घनुषर्मे बहुत-सा धन ढगाया गया 
था, अनेक बहुमूल्य अलद्वारोसे उसे सजाया गया था | 


अ० ४२] 


दशम स्कन्ध 


श्प्ष 


उसकी खूब पूजा की गयी थी और बहुत-से सैनिक 
उसकी रक्षा कर रहे थे | मगवान्‌ श्रीक्षष्णने रक्षकोके 
रोकनेपर भी उस धनुषको see उठा 
जिया ॥ १६ ॥ उन्होंने सबके देखते-देखते उस घनुषको 
बायें हायसे ठठाया, उसपर डोरी चढ़ायी और एक 
क्षणमें खींचकर बीचोंबीचसे उसी प्रकार उसके दो 
हुकडे कर डाळे, जैसे बहुत भ्वान्‌ मतवाळा हाथी 
खेळ्ही-खेल्में ईखको तोड डाळता है || १७ ॥ जब 
घनुष दूय तब उसके शब्दसे आकाश, पृथ्वी और 
Rant भर गयीं। उसे gan कंस भी मयमीत हो 
गया ॥ १८ ॥ अब धनुषके रक्षक आततायी अधुर 
अपने सद्दायकोके साथ बहुत ही बिगड़े | वे मगवान्‌ 
श्रीकृष्णको घेरकर खडे हो गये और उन्हें पकड़ ळेनेकी 
इध्छासे चिक्लाने छगे--/पकड़ लो, बाँध छो, जाने न 
पावे'॥ १९ ॥ उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बळरामजी 
और श्रीकृष्ण भी तनिक क्रोषित दो गये और उस 
धनुषके टुकबोंको उठाकर उन्हीसे उनका काम तमाम 
कर दिया ॥ २० ॥ उन्हीं घनुषखण्डोसे उन्होंने उन 
अपुरोक्री सह्यायताके लिये कंसकी भेजी हुई सेनाका 
भी संहार कर डाळा । इसके बाद वे यद्घदाळाके प्रधान 
GR होकर बाहर निकळ आये और बढे आनन्दसे 
मथुरापुरीकी शोमा देखते हुए विचरने ठगे ॥ २१ ॥ 
जब नगरनिवासियोंने दोनों agit इस oma 


पराक्रमकी बात सुनी और उनके तेज, साहस तथा - 


अनुपम रूपको देखा तत्र उन्होंने यद्दी निश्चय किया 
कि दो-न-हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं॥ २२ | 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजी पूरी 
खतन्त्रतासे मथुरापुरीमें विचरण करने छगे | जब 
सूर्यास हो गया, तत्र दोनो माई ग्वाब्बाजेंसे घिरे हुए 
नगरसे बाहर अपने डेरेपर, sel छकड़े थे, लौट 
आये ॥ २३ | तीनों ढोर्कोके बड़े-बड़े देवता चाइते थे 
कि छक्ष्मी इमे मिळे, परन्तु उन्होंने सबका परित्याग 
कर दिया और न चाहनेवाळे मगवानका वरण किया | 
उन्हींको सदाके लिये अपना निवासस्थान बना छिया | 
मथुरावासी उन्हीं पुरुषमूषण भगवान्‌ श्रीकृष्णके अङ्ग- 
अङ्गका सौन्दर्य देख रहे है । उनका कितना सौभाग्य 


है | ब्रजमें भगवानकी यात्राके समय गौपियोंने विरहातुर 
होकर मधुरावासियोके सम्बन्धर्मे जो-जो art कही थीं, 
वे सब वहाँ अक्षरशः सत्य हुईं | सचमुच वे परमानन्दे 
मग्न हो गये॥ २४ ॥ फिर हाय-पैर धोकर श्रीकृष्ण 
और बढरामजीने दूधसे बने हुए खीर आदि पदार्थोका 
भोजन किया और कंस आगे क्या करना 'वाहता 
है, इस बातका पता ल्गाकर उस रातको वहीं आरामसे 
सो गये ॥ २५ ॥ 


जब कंसने gat कि श्रीकृष्ण और बढरामने धनुष 
तोड डाला, रक्षको तथा उनकी सहायताके RY भेजी 
इई सेनाका भी संहार कर डाळा और यइ सब उनके 
लिये केवळ एक खिल्वाड़ दी या--इसके छिये उन्हें 
कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठनी पड़ी ॥ २६॥ 
तब वह बहुत ही डर गया; उस दुर्बुद्धिकों बहुत 
देरतक नींद न आयी | उसे जाग्रत्‌-अवस्थामें तथा 
aut मी बहुत-से ऐसे अपशकुन इए, जो उसकी 
HGR सूचक ये || २७॥ जाग्रत्‌-अवस्यामें उसने देखा कि 
जळ या दर्पणमें शरीरकी परछाई तो पढ़ती है, परन्तु 
सिर नहीं दिखायी देता; अँगुळी आदिकी आड़ न ोनेपर 
भी चन्द्रमा, तारे और दीपक आदिकी sitet उसे 
दो-दो दिखायी पड़ती हैं ॥ २८ ॥ छायामे छेद दिखायी 
पढ़ता है और कार्नेमि अॅगुळी डाढकर छुननेपर मी 
प्राणोंका EE शब्द नहीं घुनायी पड़ता | इक्ष TEM 
प्रतीत होते हैं और बाळू या कीचडमे अपने पैरोके 
fag नहीं दीछ पड़ते ॥ २९ || कंसने खमावस्थामे 
देखा कि वह प्रेतोके गळे ठग रहा है, गपेपर चढ़कर 
चलता है और विष खा रहा है । उसका सारा शरीर 
तेळसे तर 2, गळेमें जपाबुसुम ( भइल ) की माळा 
है और नम्म होकर कहीं जा रहा है | ३० ॥ खप 
और जाग्रद-अवस्थामें उसने इसी प्रकारके और भी 
बहुत-से अपशकुन देखे | उनके कारण उसे बढी चिन्ता 
हो गयी, वह Tae डर गया और उसे नींद न 
आयी ॥ ३१ ॥ 


परीक्षित्‌ | जब रात बीत गयी और सूर्यनारायण 
पूर्व समुद्रे उपर उठे, तब राजा कंसमे मछ-ीडा 
९ दंग ) का महोत्सव ग्रारम्म कराया ॥ ३२ ॥ राज- 


१५६ 


श्रीमद्भागवत 


[३०४३ 


कर्मचारियोंने रंगभूमिको भलीमाँति सजाया । तुरही, 
भेरी आदि बाजे बजने छगे | छोगेकि बैठनेके मन्च झळों- 
के गजरों, झंडियों, sa और बंदनवारोंसे सजा दिये 
गये | ३३ ॥ उनपर आह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक 
तथा ग्रामवासी---सब यथास्थान बैठ गये | राजाळोग 
भी अपने-अपने निश्चित स्थानपर जा डटे ॥ ३४ ॥ 
राजा कंस अपने मन्त्रियेकि साथ मण्डलेखरों ( छोटे- 
छोटे राजाओ ) के बीचमें सबसे श्रेष्ठ राजसिहासनपर 


ताळ ठोंकनेके साथ ही बाजे बजने छमे और गते 
पहलवान खूब सज-धजकर अपने-अपने seh 
साथ अखाडेमें आ उतरे ॥ ३६ ॥ चाणूर, मुष्टिक, 
कूट, शळ और dae आदि प्रधान-प्रधान ces 
बाजोंकी ST घ्वनिसे उत्साहित होकर rears आ- 
आकर बैठ गये ॥ ३७ ॥ इसी समय भोजराज कंसने 
नन्द आदि गोपोंको बुलवाया | उन छोगेनि आकर उसे 


तरह-तरहकी भेटें दी और फिर आकर वे एक TET 
बैठ गये ॥ ३८ ॥ 


जा बैठा | इस समय भी अपशकुनोंके कारण उसका 
चित्त धबड़ाया हुआ था ॥ ३५॥ तब पहल्वानेंके 


तैंतालीसवाँ अध्याय 
कुवळयापीड़का उद्धार और अखाडेमे प्रवेश 
श्रीधुकदेवजी कहते हे--काम-क्रोधादि शब्ुओंकोी उससे छुडा लिया || ७ ॥ इसके बाद भगवान्‌ उस 
पराजित करनेवाले परीक्षित्‌ | अब श्रीकृष्ण और बलराम बढबान्‌ हाथीकी पूँछ पकड़कर खेळ-खेलमें ही उसे सौ 
भी स्नानादि नित्यकर्मसे fer हो दंगळके ager दायतक पीछे घसीठ छाये; जैसे गरुड सॉपको wiz 
नगाडेकी ध्वनि सुनकर रङ्गसूमि देखनेके लिये चळ पडे ॥१॥ छते हैं ॥ ८ || जिस प्रकार घूमते इए बछडेके साप 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने रंगमूमिके दरवाजेपर पहुँचकर देखा 
कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे कुवळ्यापीड नामका हाथी 
खडा है || २ ॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपनी कमर 
कस छी और घुँधराली अळके समेट छीं तथा मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे महावतको छछकारकर कहा ॥२॥ 
gad, ओ मावत | हम दोनोंको राखा दे दे | 
हमारे मार्गसे इट जा । अरे, घुनता नहीं ! देर मत 
कर | नहीं तो मैं हाथीके साय अमी तुझे यमराजके 
घर पहुँचाता हैं? ॥ ४ ॥ भगान्‌ श्रीकृष्णने महावतको 
जब इस प्रकार धमकाया, तब वह ALTA तिमि उठा 
और उसने काळ, मृत्यु तथा यमराजके समान अत्यन्त 
TA कुवल्यापीइको ATA मारसे क्रुद्ध करके 
श्रीकृष्णकी ओर बढ़ाया | ५॥ कुवळ्यापीडने मगवान्‌- 
की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे Gea छपेट छिया; 
परन्तु भगवान्‌ Gee बाहर सरक आये और उसे एक 
धूँसा जमाकर उसके पैरोके बीचमें जा छिपे ॥ ६॥ 
उन्हें अपने सामने न देखकर दुवळ्यापीड़को बड़ा क्रोध 
हुआ | उसने सूँघकर मगत्रान्‌को अपनी सूँड़से ट्येळ 
छ्या जौर पकडा भी; परन्तु उन्होने बच्पूर्वक भपनेको 


बाळक घूमता है अयवा खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण जित 
प्रकार बछड़ोंसे खेळते थे, वैसे ही वे उसकी पूँछ पकड़- 
कर उसे gat और खेळने छगे | जब बह दायेसे 

उनको पकड़ना चाहता, तब वे बायें आ जाते 
और जब वह बायकी ओर घूमता, तब वे दाये धूम 
जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद शायीके सामने आकर उन्होंने 
उसे एक Fer जमाया और वे उसे गिरानेके ळिये इस 
प्रकार उसके सामनेसे भागने छगे, मानो वह भब हूँ 
dat है, तब छू लेता है ॥ १० ॥ भगवान्‌ शरीरे 
दौड़ते-दौड़ते एक बार खेळ-खेळमे ही gee गिरनेका 
अभिनय किया और झट वहाँसे उठकर भाग खडे इए | 
उस समय वह द्वाथी क्रोधसे जल-मुन रहा या । उसने 
समझा कि वे गिर पढ़े और बढ़े जोरसे अपने दोनों 
दाँत घरतीपर मारे ॥ ११ ॥ जब कुतळयापीडकां यई 
आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह और भी चिढ़ गया | 
महावतोंकी प्रेरणासे वह बुद्ध होकर मगवान्‌ TM 
हूढ पडा ॥ १२॥ भगवान, मधुसूदनने जब उसे 
अपनी ओर wal देखा, तब उसके पास चले गये 
और अपने एक ही हायसे उसकी सूँ पकड़कर सते 
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दशम स्कन्ध 


१५७ 


घरतीपर पटक दिया ॥ १३ ॥ उसके गिर जानेपर 
भगवानूने सिंद्के समान खेळ-ही-खेळ्में उसे पैरोंसे दबा- 
कर उसके दॉत उखाड़ लिये और sea at और 
महावर्तोका काम तमाम कर दिया ॥ १४ ॥ 
परीक्षित्‌ | मरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने दायमे उसके दाँत ठिये-किये ही रंगमूमिमे प्रवेश 
किया | उस समय उनकी शोमा देखने ही योग्य थी। उनके 
कंघेपर हाथीका dla रक्खा हुआ था, शरीर रक्त और 
मदकी बूँदोंसे सुशोभित था और मुखकमलपर पसीनेकी 
दूँदें झळ्क रही थीं ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बळराम दोनोंके ही दार्थोमे कुवळ्यापीडके 
बढ़े-बड़े दाँत wah रूपमे सुशोभित हो रहे ये और 
कुछ ग्वाळबाळ उनके साथ-साथ चळ रहे थे | इस प्रकार 
उन्दने रंगमूमिमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ जिस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वळरामजीके साथ रंगमूमिमें पघारे, उस 
समय वे पहलवानोंको वन्रकठोर-शरीर, साधारण 
मनुप्योको नर रत्न, ल्लियोंको मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपोंको 
खजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाळे शासक, माता-पिताळे 
समान बढ़े-बूढ़ोंको firg, कसको मृत्यु, अज्ञानियाको 
बिराटू; योगियोँक्ो परम त्त और मक्तशिरोमणि बृष्णि- 
बंझियोको अपने eta जान पड़े ( सबने अपने- 
अपने भावानुरूप क्रमश, रौद्र, अद्भुत, TAN, दास्य; 
वीर, वात्सल्य, भयानक) बीमत्स, शान्त और प्रेमभक्ति- 
want अनुभव किया ) ॥ १७ | राजन्‌ | वैसे तो 
कंस बड़ा धीर-त्रीर था; फिर भी जब उसने देखा कि 
इन दोनोंने कुब॒ल्यापीड़को मार डाला, तब उसकी समझ- 
में यह बात आयी कि इनको जीतना तो बहुत कठिन 
है | उस समय त्रद वहुत घवड़ा गया | १८॥ श्रीकृष्ण 
और बढरामकी ae बड़ी Stet थीं । gah 
हार, वज और आभूषण आदिसे उनका वेष विचित्र हो 
रद्वा था; ऐसा जान पड़ता था, मानो उत्तम वेष धारण 
करके दो नठ अभिनय करनेकें लिये आये हों | जिनके 
नेत्र, एक बार उनपर पढ़ जाते, बस, छा दी जाते | 
यही नहीं, वे अपनी कान्तिसे उसका मन भी चुरा छेते | 
इस प्रकार दोनों रंगमूमिमें झोमायमान हुए ॥ १९ ॥ 
परीक्षित | मश्चोपर जितने ढोग बैठे ये--वे मधुराके 


नागरिक ok UB जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बछरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि 
उनके नेत्र और सुखकमळ खिळ उठे, उत्कण्डासे भर 
गये | वे नेत्रेके द्वारा उचकी मुखमाधुरीका पान करते- 
करते तृप्त दी नहीं होते थे॥ २०॥ मानो वे 
उन्ह नेत्रोसे पी रहे हों, जिह्वासे चाट रहे हों, 
नासिकासे सूँघ रहे हों और मुजाओसि पकड़कर 
इदयसे सटा रहे हों ॥ २१ ॥ उनके सौन्दर्य, गुण, 
माधुर्य और निर्मयताने मानो दर्शकोंको उनकी ठीढाओंका 
स्मरण करा दिया और वे छोग आपसमें उनके सम्बन्धकी 
देखी-छुनी बातें कहने-घुनने ळ्गे ॥ २२ ॥ “ये दोनों 
साक्षात्‌ भगवान, नारायणके अंश हैं। इस पृथ्वीपर 
बदुदेवजीके धरमें अवतीर्ण इए दैं॥ २३॥ [ अँगुलीसे 
दिवाकर ] ये सोंबळे-सळोने कुमार देवकीके गर्मसे 
उत्पन इए थे । जन्मते ही वतुदेवजीने इन्दे गोकुळ 
पहुँचा दिया था | इतने दिनोंतक ये वहाँ छिपकर रहे 
और नन्दजीके घरमें ही पछकर इतने बड़े हुए ॥२४॥ 
इन्होने डी पूतना, तृणावर्त, राङ्षचूड) केशी और घेनुक 
आदिका तया और भी दुष्ट दैत्योंका वघ तथा यमढार्जुनका 
उद्वार किया है॥ २५ ॥ इन्होंने ही गौ और गारोको 
दावानलकी ज्त्राढासे बचाया था | कालिय नागका दमन 
और इन्द्रका मान-मर्दन भी इन्होंने ही किया या ॥२६॥ 
इन्होने सात दिनोंतक एक ही द्वाथपर गिरिराज 
गेवर्धनको उठाये रक्खा और उसके द्वारा आँधी-पानी 
तथा षज्जपातसे गोकुछकों बचा छिया || २७ ॥ wat 
इनकी मन्द-मन्द॒ मुसकान, मधुर चितवन और सर्वदा 
एकरस प्रसन्न AAS मुखारविन्दके दर्शनसे आनन्दित 
रहती थी और अनायास ही सत्र प्रकारके तापोंसे 
मुक्त हो जाती थी Re ॥ कहते हैं कि ये यदुवंशकी 
रक्षा करेंगे । यदद विख्यात वंश इनके हारा महात्‌ 
समृद्धि, यश और गौरव प्रा करेगा | २९ Ul 
ये दूसरे wl mE बड़े भाई कमळनयन 
श्रीबळ्यामजी हैं । हमने किसी-किसीके see ऐसा 
हुना है कि इन्होंने ही प्रदम्बायुर, wa और 
बकापुर आदिको मारा है? ॥ ३० | 

जिस समय दर्शकोमें यह चर्चा दो रही थी और 
अजाड़ेमें तुरी आदि बाजे बज रहे थे, उस समय 
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श्रीमद्घागतत 
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चाणूरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामको सम्बोधन 
करके यह बात कही--॥ ३१ ॥ *नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
और बळरामजी | तुम दोनों वीरोंके आदरणीय हो । 
- GAR महाराजने यह gaan कि तुमलोग कुश्ती लड़नेंमे 
बढ़े निपुण दो, तुम्दार कौशछ देखनेके थिये तुम्हें 
यहाँ बुळवाया है ॥ ३२ ॥ देखो माई ! जो प्रजा मत, 
, वचन और कर्मसे राजाका प्रिय कार्य करती है, उसका 
मला होता है और जो राजाकी इच्छाके विपरीत काम 
कती है, उसे हानि sort पढ़ती है ॥ ३३॥ 
यह सभी जानते हैं कि गाय और बछडे चरानेवाले 
ग्वािये प्रतिदिन भानन्दसे जंगर्छमें कुदती छड़-छड़कर 
खेलते रहते हैं और गर्थे चराते रहते हैं॥ ३४ ॥ 
इसलिये आओ, दम और तुम मिळकर महाराजको 
प्रसन्न करनेके लिये ER ws | ऐसा करनेसे हमपर 
सभी प्राणी प्रसन्न होंगे; क्योकि राजा सारी प्रजाका 
प्रतीक है? || ३५॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो चाहते हो थे कि 
इनसे दो-दो हाथ करें | इसब्यि उन्होंने चाणूरकी बात 


सुनकर उसका अलुमोदन किया और देगकाले | 


अनुसार यह बात कही-- ३६ ॥ "चाणूर ] इभी | 


इन भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं । हमें इनको 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न अर्य करना चाहिये | इसी 
हमारा कल्याण है ॥ ३७ || किन्तु चाणूर | हमळे 
अभी बालक हैं । इसल्यि हम अपने समान बच्याहे 
वाळकोंके साथ ही कुश्ती ठड्नेका खेळ करेंगे | बुद्ती 
समान बल्वार्लेके साय ही होनी चाहिये, जिससे देखने 
चाळे सभासरदोको अन्यायके समर्थक होनेका पाप न 
बगे) ॥ ३८॥ 

वाणूरने कहा--अजी | तुम और वठरामन पालक 
हो और न तो किशोर । तुम दोनों वढवानोमे ह 
हो, तुमने अभी-अभी हजार दवायियोंका ae रक्षनेवाे 
कुवळ्यापीडइको खेछ-ही-खेछमें मार डाला | ३९| 
इसलिये तुम दोनोंको ease वळमानोंके साय ही 
ळडना चाहिये | इसमें अन्यायकी कोई बात नही है। 
इसलिये श्रीकृष्ण | तुम मुझपर अपना जोर आजमाओे 
और बढरामके साथ मुष्टिक लड़ेगा | 9० ॥ 


RT 


चोवालीसवाँ अध्याय 
चाणूर, after आदि पहलवारनांका तथा कसका उद्धार 


थीश्युकदेवजी कहते दैं-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चाणूर आदिके वधका निश्चित संकल्प कर 
छिया | जोड़ बद दिये जानेपर श्रीकृष्ण चाणूरसे और 
बढ्रामजी मुष्टिकसे जा मिंडे ॥ १ ॥ वे छोग एक 
दूसरेको जीत लेनेकी इच्छासे द्वाथसे हाथ बाँधकर और 
पैरोंमें पैर अद्ाकर बढपूर्वक अपनी-अपनी ओर खींचने 
छगे || २ ॥ वे पंजीसे पंजे, gee घुटने, was 
माथा और छातीसे छाती मिडाकर एकदूसरेपर चोट 
करने छगे || ३ ॥ इस प्रकार दोव-पेंच करते-करते 
अपने-अपने जोडीदारको पकडकर इधर-उधर धुमाते, 
दूर ढकेळ देते, जोरसे जकड लेते, छिपठ जाते, उठाकर 
पठक देते; छूठकर निकळ मागते और कमी छोड़कर 
पीछे इट जाते थे] इस प्रकार एक-दूसरेको रोकते, 
प्रहार करते और अपने जोड़ीदारकों पछाड़ देनेकी 


चेष्टा करते | कमी कोई नीचे गिर जाता, तो बू 
उसे घुटनों और पैरोमें दबाकर gor लेता । TAR 
पकड़कर ऊपर ले जाता । गलेमें ळिपट जानेप्र ददेह 
देता और आवश्यकता होवेपर हायमोत्र GE के 
गाँठ बॉध देता ॥ ४-५ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस दंगळ्को देखनेके ल्यि नकी 
बहुत-सी uot भी आयी हुई थीं । उन्होंने जब 
देखा कि बड़े-बड़े पहल्वानोंके साय ये छोटेछोटे बह 
हीन वाळक sata रहे हैं; तब वे sere 
Ret बनाकर कहणावश आपत्तमें बातचीत कले 
ढगी-॥ ६ ॥ 'पहा राजा कंसके समासदू वडा अन्याय 
और अधर्म कर रहे हैं| कितने Seat वात है कि 
राजाके सामने ही ये बळी पहलवानों और 
area युद्धका अनुमोदन करते हैं ॥ ७॥ बहत! 
देखो, इन पहलवानोंका एक-एक अङ्ग HR समर 
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दशम स्कन्ध 
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कठोर है। ये देखनेमें बड़े भारी पर्वत-से wer होते 
हँ | परन्तु श्रीकृष्ण और वळराम अमी जवान मी नहीं 
हुए है। इनकी किशोर अवस्था है | इतका एक-एक अङ्ग 
अत्यन्त सुकुमार है | कहो ये और कहाँ A= | ८॥ 
जितने ढोग यह we हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें 
I धर्मेछ्नद्ननका पाप लगेगा । सखी | अत्र 
हमें भी adie चळ देना चाहिये | जहाँ अवर्मकी 
प्रधानता हो, वहाँ कमी न रहै; यही शाक्लका नियम 
है॥ ९॥ देखो, we कहता है कि बुद्धिमान्‌ पुरुषको 

दोर्षोकी जानते हुए, समामें जाना ठीक 
नहीं है | क्योंकि वहाँ जाकर उन अत्रगुर्णोको कहना, 
चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना- 
ये तीनों ही बातें मनुष्यको दोषभागी बनाती है || १०॥ 
देखो, देखो, श्रीकृष्ण शत्नुके चारों ओर पैंतरा बदल 
RE । उनके ge पसीनेकी बूँदें टीक वैसे ही 
शोमा दे रही हैं, जैसे कमलकोशपर जढकी बूँदें ॥ ११॥ 
feet | क्या तुम नहीं देख रही हो कि वलरामजीका 
मुख मुश्किके प्रति ath कारण कुछ-छुछ छाळ 
छोचनॉसे युक्त हो रहा है | फिर भी द्वास्यका अनिरुद्ध 
आवेग कितना सुन्दर छग रहा है ॥ १२ ॥ सखी | 
संच पूछो तो व्रजमूमि ही परम पवित्र और धन्य है | 
क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्यके वेषमें छिपकर रहते 
हैं । खयं भगवान्‌ शङ्करे और ठक्मीजी जिनके चररणो- 
की पूजा करती हैं, वे ही प्रमु वहाँ रंग-निरंगे जंगली 
पुष्पोकी माळा धारण कर लेते हैं तथा बल्रामजीके 
हाथ बासुरी बजाते, गौएँ चराते और तरह-तरइके खेळ 
खेलते हुए आनन्दसे त्रिचरते है ॥ १३ ॥ सखी ! 
पता नहीं, गोपियोने कौन-सी तपस्या की थी, जो नेत्रोंके 
दोनेति निध्य-निर्तर इनकी रूप-माघुरीका पान करती 
रहती हैं | इनका रूप क्या है, झावण्यका aK! 
ससारमें या उससे परे किसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नहीं है, फिर बढ़कर होनेकी तो वात ही क्या 
है! सो भी किसीके सँवारने-सजानेसे नहीं, गहने- 
कपड़ेसे सी नहीं, बल्कि खंसिद्भ है । उस रूपको 
ठेखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती । क्योंकि यह प्रति- 
क्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, 


सौन्दर्य और ऐश्वर्य इसीके भाश्रित हैं । सियो ! 
परन्तु इसका दर्शन तो औरोके छिये बड़ा ही दुर्लभ 
है | वह तो गोपियोंके ही माग्यमें बदा है ॥ १४॥ 
सखी | त्रजकी गोपियाँ धन्य हैं । निरन्तर 
श्रीकृष्णमें ही चित्त लगा रहनेके कारण प्रेमभरे हृदयसे, 
ऑपुर्भोके कारण गद्गद कण्ठसे वे इनकी छीछाओंका 
गान करती रहती हैं | वे दूध दुहते, दही मयते, धान 
कूटते, घर ठीपते, वाळकोंको झळा झुळाते, रोते इए 
TAR चुप कराते, उन्हें नइळाते-धुळाते, घरोंको 
झाडते-ुष्टारते-- कहॉतक कहें, सारे काम-काज करते 
समय श्रीकृष्णके mith गानमें ही मस्त रहती 
हैं ॥ १५॥ ये श्रीकृष्ण जब प्रात.काळ गौर्ोको 
चरानेके लिये व्रजसे वनमें जाते हैं और सायङ्काल उन्हें 
लेकर ब्रजमें Bet हैं, तब बड़े मधुर खरसे बॉसुरी 
बजाते हैं | उसकी टेर छुनकर गोपियाँ भरका सारा 
काम-काज छोडकर झटपट रास्तेमें दौड आती हैं. और 
श्रीकृप्णका मन्द-मन्द मुसकान एवं दयाभरी चितवनसे 
युक्त मुखकमळ निद्वार-निद्वारकर Aare होती हैं । 
सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यवती हैं? ॥ १६॥ 
भरतबंशशिरोमणे | जिस समय पुरवासिनी Brat 
इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मन-ह्वी-मन शाब्रुकी मार डाळनेका 
निश्चय किया ॥ १७ ॥ लियांकी ये भयपूर्ण बातें माता- 
पिता देवकी-बमुदेव भी सुन रहे थे । वे पुत्रस्नेहवश 
शोकसे Res हो गये | उनके हृदयमे बडी जलन, बडी 
पीडा होने छगी । क्योंकि वे अपने पुत्रोंके बळ-बीर्यको 
नहीं जानते थे ॥ १८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनसे 
मिड़नेवाला चाणूर दोनों ही मिन्न-मिन्न प्रकारके दाँव- 
पेँचका प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे 
थे, वैसे ही बळरामजी और मुष्टिक मी भिड़े हुए थे ॥१९॥ 
भगवानके अङ्ग-प्तयङ्ग वज्रसे भी HAT हो रहे थे | उनकी 
रगडसेचाणूरकी रग-रग ढीढी पड गयी | बार-बार उसे ऐसा 
माढूम हो रहा या मानो उसके शरीरके सारे बन्धन 
इूट रहे हैं | उसे बडी ग्लानि, बडी ब्यथा हुई ॥२०॥ 
अब बह अत्यन्त क्रोधित होकर बाजकी तरह झपटा 


# खिया जहॉ बाने कर रही थीं; वहेसि निकट ही वसुदेव-देवकी केद थे; अत' ये उनकी वातें सुन सके | 
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और दोनों eats पूँते बॉधकर उसने wary श्रीकृष्ण- 
की छातीपर प्रहार किया ॥ २१ ॥ परन्तु उसके प्रहारसे 
भगवान्‌ तनिक भी Baler न हुए, जैसे फूछोंके गजरे- 
की मारसे गजराज | उन्होंने चाणूरकी दोनों भुजाएँ पकड़ 
छीं और उसे अन्तरिक्षमे बडे वेगे कई बार घुमाकर 
घरतीपर दे मारा | परीक्षित्‌ ! चाणूरके प्राण तो घुमानेके 
समय ही निकळ गवे थे | उसकी वेप्र-भूषा अस्त-व्यस्त 
हो गयी, केश और wee बिखर गयी, वह इन्द्रघज 
( इन्द्रकी पूजाके लिये खड़े फिये गये बड़े भंडे) के 
समान गिर पडा | २२-२३ ॥ इसी प्रकार Beat 
भी पहले बढरामजीको एक Yer मारा | इसपर वळी 
बछरामजीने उसे बड़े जीरसे एक तमाचा जड दिया॥२४॥ 
तमाचा छगनेसे वह कों उठा और ओघीते sas इए 
वृक्षे समान अत्यन्त व्ययित और अन्तमें प्राणहीन 
होकर खून orem हुआ पृथ्बीपर गिर पढ़ा RY ॥ 
हे राजन्‌ | इसके वाद योद्धाओंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ वळराम- 
जीने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवानको 
खेल-खेलमें ही at दायके PA उपेक्षापूर्वक मार 
डाला ॥ २६ ॥ उसी समय भगवान्‌ श्रीकृप्णने पैरकी 
ठोकरसे Dear सिर धड़से अछग कर दिया और तोशछ- 
को तिनकेकी तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिया | इस 
प्रकार दोनों धराशायी हो गये | २७ ॥ जब चाणूर, 
aha, कूट, शळ और तोशढ--ये पॉर्चो पहछवान मर 
चुके, तब जो बच रहे ये, वे अपने प्राण बचानेके लिये 
खयं वहते भाग खड़े हुए ॥२८|| उनके मांग जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजी अपने समवयस्क ग्वाळ- 
बाडोंको खींच-खींचकर उनके साथ feet और नाच- 
नाचकर मेरीध्वनिके साथ अपने नूपुरांकी झनकारको 
मिलाकर महुक्रीडा--कुरतीके खेळ करने छगे ॥२९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामकी इस अद्भुत लीछ- 
को देखकर समी दर्शकोकी बड़ा आनन्द हुआ [श्रेष्ठ 
ब्राह्मण और साधु पुरुष “धन्य है, धन्य है?---इस प्रकार 
कहकर प्रशंसा करने छगे । परन्तु कंसको इससे बड़ा 
दुःख हुआ | बह और भी चिढ गया || ३० ॥ जब 
उसके प्रधान पहलवान मार डाळे गये और बचे हुए 
सब-के-सब भाग गये, तब भोजराज कसने अपने बाजे- 


गाजे बंद करा दिये और अपने सेवकोंकों यह आजा 
दी-॥ ३१ ॥ “अरे, बहुदेवके इन gales डडकोको 
नगरसे बाहर निकाल दो | गोपोंका सारा धन छीन छो 
और दुर्बुद्धि नन्दको कैद कर छो ॥ ३२ ॥ age 
भी बढ़ा gate और दुष्ट है | उसे शीघ्र मार झले | 
और उग्रसेन मेरा पिता होनेपर भी अपने अनुयायियोके 
साथ agente मिला इभा है । इसलिये उसे मी जीता 
मत छोड़ो? ॥३१॥ कस इस प्रकार वढ़-वढ़कर बकवाद 
कर tat था कि अविनाशी श्रीकृष्ण कुपित दोकर फुर्तसि 
वेगपूर्वक seer लीछासे ही उसके ऊँचे भश्चपर जा 
चढे ॥३४॥ जब मनेखी कंसने देखा कि मेरे मृत्युरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने आ गये, तव वह सहसा अपने 
सिंद्दासनसे उठ खड़ा हुआ और द्वाथमें ढाळ तथा TAT 
उठा ली ॥३५॥ हाथमे तळवार लेकर वह चोट करनेका 
अत्रसर हदता हुआ पैंतरा वदळने ढगा । आकारमें 
उडते हुए धाजके समान वह कमी दायीं ओर जाता 
तो कभी बायीं att | परन्तु मगग्रन्‌का प्रचण्ड तेज 
अत्यन्त दुस्सद है । जैसे गरुड सॉपको पकड़ लेते हैं, 
वैसे दी भगवानने aegis उसे one छिया ॥ ३६॥ 
इसी समय कंसका मुकुट गिर गया और भगवानूने उसके 
केरा पकड़कर उसे भी उस ऊँचे मञ्चे रंगभूमिमें गिरा 
दिया । फिर परम खतन्त्र और सारे विश्वके आश्रय मारान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके ऊपर खयं कूद पडे ॥ ३७ ॥ उनके 
कूदते ही कंसकी ge हो गयी | सबके देखते-देखते 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अंसकी छाशको धरतीप्रर उसी प्रकार 
घसीटने लगे, जैसे सिंह हाथीको धसीटे । ate! 
उस समय सबके Hee “हाय | हाय |? की बड़ी ऊँची 
आवाज BaP पडी ॥ २८ ॥ कंस नित्य-निरन्तर बढी 
घबड़ाहटके साथ श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता रहता 
या । वह खाते-पीते) सोते-वछते, बोलते और सॉस 
लेते- सब समय अपने सामने चक हाथमे लिये मंगवान्‌ 
कृष्णको ही देखता रहता था | इस नित्य चिन्तनके 
फलखरूप -- वह चाहे द्वेषमावसे ही क्यों न किया गया 
हो---उसे भगवानके उसी रूपकी प्राप्ति हई, सारूप्प" 
मुक्ति इई, जिसकी प्राति वढ़े-बढ़े तपली योपियेकि लिये 
भी कठिन है ॥ ३९ ॥ 
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कंसके कङ्क और न्यग्रोध आदि आठ छोटे माई थे | 
वे अपने बड़े माईका बदळा लेनेके ळ्यि क्रोधसे आग- 
age होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळ्रामकी ओर 
दौड़े || ४० ॥ जब मगत्रान्‌ बढरामजीने देखा कि वे 
बड़े वेगते युद्धके लिये तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब 
उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही भार डाळा, जैसे 
fog पशुओको मार डाळता है || ४१ ॥ उस समय 
भाकाडामें दुन्दुमियॉ. बजने ठगी | भगवानूके विभूति- 
ख़रूप AG, शङ्कर आदि देवता बढे आनन्दसे पुष्पोकी 
बर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने छगे । अप्सराएँ 
नाचने लगीं ॥ ४२ ॥ महाराज ) कंस और उसके 
भाइयोंकी fort अपने आत्मीय खजनोंकी मृत्युसे अत्यन्त 
दु'खित of) वे अपने सिर पीटनी इई ater आँसू, 
भरे वहाँ आयीं || ४३ ॥ वीरशय्यापर सोये हुए अपने 
पतियोंमे छिपउकर वे शोकप्रस्त हो गयीं और बार-बार 
आँसू बहाती हुई उँचे खरसे छाप करने writ It ४४ || 
“वा नाथ ] हे प्यारे | हे धर्मज्ञ | हे करुणामय | हे 
अनाधवरत्सळ | आपकी मृत्युसे इम सबकी मृत्यु हो 
गयी । आज हमारे घर उजड़ गये । हमारी सन्तान 
अनाध हो गयी || ४५॥ पुरुषश्रेष्ठ | इस पुरीके आप 
ही खामी थे । आपके fired इसके उत्सव समाप्त हो 


दशम स्कन्ध 
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गये और ageing उतर गये । यदद हमारी ही भॉति 
विधवा होकर शोमाहीन हो गयी ॥ ४६ ॥ खामी ! 
आपने निरपराध प्राणियोंके साथ धोर द्रोह किया था, 
अन्याय किया या, इसीसे आपकी यह गति इई | सच 
है, जो जगतके जीवोसे रोह करता है, उनका अहित 
करता है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता है ! ।४७। 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगतूके समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और weak आधार हैं । यही रक्षक भी हैं | जो 
इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है; वह 
कमी get नही दो सकता ॥ ४८॥ 
श्री्युकदेबजी कदते है-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही सारे संसारके जीवनदाता हैं । उन्होंने 
रानियोंको age बॅथाया, सान्वना दी; फिर लोकरीतिके 
अनुसार मरनेवाळॉका जैसा क्रिया-कर्म होता है; वह 
संत्र कराया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बढरामजीने जेळ्में जाकर अपने माता-पिताको 
बन्धनमे छुडाया और सिरसे स्पर्श करके उनके 
चरणोंकी बन्दना की ॥ ५० ॥ किन्तु अपने पुत्रोंके 
प्रणाम करनेपर भी देवकी और वहुदेवने उन्हें जगदीश्वर 
समझकर अपने EAR नहीं ठगाया | उन्हें TET हो 
गयी कि इम जगदीश्वरको पुत्र कैसे समझें । ५१ ॥ 


— 


'पेतालीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण-वळरामका यक्षोपघीत और गुरुकुळप्रवेश 


शरीञ्चकदेचजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! मतान्‌ 
शरीकृष्णने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐश्वर्यका, मेरे 
भगेत्रदूभावका ज्ञान हो गया है । परन्तु इन्हें ऐसा ज्ञान 
होना ठीक नहीं, ( इसमे तो ये पुत्र-स्नेहका ga 
नहीं पा सकेंगे--) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी 
वह योगमाया ha दी, जो उनके खजनोंको मुग्ध 
रखकर उनकी Get सहायक होती है ॥ १॥ 
यढुषराशिरोमणि मावान्‌ श्रीकृष्ण बडे भाई बळरामजीके 
सांथ अपने माँ-आपके पास जाकर आदरपूर्वक और 
विनयमे झुक्रकर “मेरी अम्मा । मेरे पिताजी |? इन 
आब्दोते उन्हे प्रसन्न करते हुए कहने उगे ॥ २॥ 


मार Zo २९-- 


“पिताजी | माताजी | हम आपके पुत्र हैं और आप 
इमारे वाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका सुख 
इमसे नहीं पा सके ॥ ३ Ge हमळोर्गोको 
आपके पास रदनेका सौमाग्य ही नहीं मिळा | इसीसे 
बाळकोंको माता-पिताके घरमे रहकर जो छाड़-स्यारका 
सुख मिलता है; वह हमें भी नहीं मिल सका ॥४॥ 
पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते हैं और 
इसका छाछत-पाठन करते हैं | तब कहीं जाकर यह 
शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षकी आतिका साधन 
बनता है । यदि कोई मनुष्य सौ वर्पतक जीकर माता 
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और पिताकी सेत्रा करता रहे; तब भी वह उनके 
उपकारसे उऋण नहीं हो सकता | ५॥ जो पुत्र 
सामर्थ्यं रइते मी अपने मॉ-बापकी शरीर और धनसे 
सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे उसके 
अपने शरीरका मांस feed हैं॥ ६॥ जो पुरुष 
समर्थ होकर भी बूढे माता-पिता; सती पत्नी, बालक, 
सन्तान, गुरु, AAT और शरणागतका भरण-पोबण 
नहीं कतता--+ह जीता हुआ भी मुर्देके समान ही 
है | ॥ ७ ॥ पिताजी | हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत 
गये । क्योकि कंसके भयसे सदा उद्दिशवित्त रहनेके 
कारण दम आपकी सेवा करनेमें असमर्थ रहे ॥ ८ ॥ 
मेरी माँ और मेरे पिताजी | आप दोनों हमें क्षमा 
करें | हाय | दुष्ट कंसने आपको इतने-इतने कष्ट 
दिये, परन्तु इम परतन्त्र GAR कारण आपकी कोई 


से्राट्युश्रुा न कर सके? ॥ ९ ॥ 
श्रीज्युकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अपनी 
Here मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरिकी इस बाणीसे 


मोहित हो देवकी-वस्ुदेवने उन्हें गोदमें उठा fer 
और हृदयसे चिपकाकर परमानन्द प्राप्त किया ॥ १ oll 
राजन्‌ | वे स्नेह-पाशसे बैँधकर पूर्णतः मोहित हो 
गये और agai धारासे उनका अभिषेक करने 
ढगे | यहौाँतक कि ऑछुओंके कारण गळा Se जानेसे 
वे कुछ बोळ भी न सके ॥| ११॥ 

देवकीनन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने 
माता-पिताको सान्खना देकर अपने नाना उम्रसेनको 
यदुवंशियोका राजा बना दिया ॥ १२ ॥ और उनसे 
कहा--मह्ाराज | हम आपकी प्रजा हैं। आप 
हमलेगोंपर शासन कीजिये | राजा ययातिका शाप 
होनेके कारण यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; 
(प्त मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई 
दोष न होगा । )? ॥ १३ ॥ जब मैं सेवक बनकर आपकी 
सेवा करता रहुँगा, तब बढ़े-बढ़े देवता मी सिर झुकाकर 


आपको मेंट देंगे |? दूसरे नरपतियोंके बारेमे तो कना. 


ही क्या है ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
सारे ब्रिथके विधाता हैं | उन्होंने; जो वासके भयसे 


ge OK इधर-उधर भाग गये थे, उन यदु, 


वृष्णि, अन्धक, मधु, दाशाद और कुकुर आदि वशोमे 
उत्पन समस्त सजातीय सम्बन्वियोको ईदक 
बुळ्याया | उन्हें घरसे बाहर रहनेमे बढा क्लेशा उठाना 
पड़ा या | भगवानूने उनका सत्कार किया, सान्लना 
दी और उन्हें खूब धन-सम्पच्ति देकर तृप्त किया तथा 
अपने-अपने ah बसा दिया॥ १५-१६ || अब 
सारे-के-सारे यदुवंशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बरामजीके 
बाहुबळसे घुरक्षित थे | उनकी कासे उन्हें किसी 
प्रकारकी व्यथा नहीं थी, दुःख नहीं था । उनके सारे 
मनोरथ ane हो गये थे | वे कृतार्थ हो गये थे । 
अब वे अपने-अपने at आनन्दसे विहार करने ढगे 
॥ १७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृषष्णका बदन आनन्दका सदन 
है । वह नित्य प्रफुल्लित, कमी न कुम्हरानेवाज 
कमळ है | उसका सौन्दर्य अपार है | सदय हास 
और चितवन उसपर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी 
दिन-प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनम्दमग्न रते 
॥ १८ ॥ मथुराके बृद्ध पुरुष भी युवकोके समान 
अत्यन्त बळवान्‌ और उत्साही हो गये थे; क्योकि 
वे अपने a दोनोंसे बारबार भगवानके 
मुखारविन्दका अमृतमय मकरन्द-रस॒ पान करते 
wea थे ॥ १९॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | अब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बछरामजी दोनों ही” नन्दबाबाके पास आये और 
गळे ढगनेके बाढ उनसे कहने छगे--1॥२ oll ert | 
आपने और माँ यशोदाने बड़े स्नेह और gene 
हमारा ळाळन-पाळन किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं { 
कि माता-पिता सन्तानपर पने शरीरसे मी अधिक 
स्नेह करते हँ ॥ २१ ॥ जिन्हे पालन-पोषण नका 
सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, उन 
बालकोंकों जो छोग अपने पुत्रके समान EAE 
पाते हैं, वे ही वास्तवमे उनके मो-बाप हैं. ॥ २२॥ 
पिताजी | अब आपलोग अजमे जाइये | इसमे सन्देह 
नहीं कि हमारे बिना वास्सल्य-स्नेहके कारण थाप 
छोगोको बहुत दुःख होगा। यहाँके घढदू-सम्बन्थियोको 
सुखी करके इम आफ्छोगेसि मिउ्नेके छिये आगे 
॥ २३ ॥ मगबान श्रीकृष्णे नन्‍्ददावा और दूमरे 
त्रजवासिग्रको इस प्रकार समझा-बुझाकर बड़े आदरके 
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साथ वक्ष, आमूषण और अनेक TGA बने बरतन 
आदि देकर उनका सत्कार किया || २४ ॥ मगत्रानकी 
बात सुनकर नन्दबावाने प्रेमसे अधीर होकर दोनों 
भाइयाँको गळे em छिया और फिर aa ऑसू 
भरकर A साथ ब्रजके ल्यि प्रस्थान किया ॥२५॥ 


हे राजन्‌ | इसके बाढ वघुदेवजीने अपने पुरोहित 
गर्गाचार्य वया दूसरे आह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका विधिपूर्वक 
द्विजाति-सपुचित यज्ञोपवीत-संस्कार करवाया ॥ २६ ॥ 
उन्होने त्रिविध प्रकारके aver और आमूषणोंसे आह्मणोंका 
सत्कार करके उन्हें बहुत-सी दक्षिणा तथा बछडोंग्राळी 
ME ठी | समी AE गलेमें सोनेकी माळा पहने हुए 
थीं तथा और भी बहुत-से आमूषर्गो एव रेशमी sailed 
भालाओंते विभूषित थीं || २७ ॥ महामति वघुदेवजीने 
arene, shay alte aera जन्म-नक्षत्रमे जितनी 
गौएँ मन-ही मन ager करके दी थीं, उन्हें पहले 
कसने अन्यायसे छीन लिया था। अब उनका स्मरण 
करके उन्होंने जाह्मणोंको बे फिरसे दीं ॥ २८ ॥ इस 
प्रकार IAT आचार्य गर्गजीसे संस्कार कराकर बछ- 
रामजी और amar श्रीकृष्ण द्विजलको प्राप्त हुए । 
उनका RATT अखण्ड तो था हवी, अब उन्होंने 
गायत्रीपूर्वक अध्ययन करमेके डिये उसे नियमतः खीकार 
किया | २९ ॥ श्रीकृष्ण और बढराम जगतूके एकमात्र 
खामी हैं । सर्वज्ञ हैं । समी विद्याएँ उन्दींसे निकळी हैं। 
उनका निर्मळ ज्ञान खतः सिद्ध है | फिर मी उन्होंने 
मनुष्यकी-सी लीला करके उसे छिपा Gat या ॥३०॥ 


अव वे दोनों गुरुकुड्में निरास करनेकी इच्छाते 
काइयगोत्री सान्दीपनि सुनिके पास गये, जो अनन्तीपुर 
(उज्जैन ) में रहते थे ॥ ३१ ॥ वे दोनों माई विधिपूर्वक 
युरुजीके पास VA छगे | उस समय वे बडे ही सुस- 
यत, अपनी Feria सर्वया नियमित wa हुए थे | 
गुरुजी तो उनका आदर करते ही थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बढरामनी भी गुरुकी उत्तम सेवा कैसे करनी 
चाहिये, इसका आदर्श छोगोके सामने रखते हुए बड़ी 
भक्तिसे seth समान उनकी सेत्रा करने लगे ॥३२॥ 
gen सान्दीगनिजी उनकी झुद्धभावसे युक्त सेवासे 
बहुत प्रसन्न हुर्‌ । उन्होने दोनों माइयोंको val अङ्ग 
और उपनिषदोके सहित सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा दी ॥११॥ 
इनके सिवा मन्त्र और देवताओंके ज्ञानके साथ धनुर्वेद, 
मनुस्मृति आदि धर्मशात्र, मीमांसा आदि, वेदोंका 
तात्पर्य बतळानेत्राळे शाक्ष, तर्कत्रिंधा ( न्यायशाम्र ) 
आदिकी भी शिक्षा दी | साथ dt सन्धि, fine, यान, 
आसन, द्वैध और आश्रय--इन छः मेदोसे युक्त राज 
नीतिका मी अध्ययन कराया ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सारी विद्याओके प्रवर्तक 
हैं । इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यका-सा व्यवहार करते हुए 
ही वे अध्ययन कर रहे थे । उन्दने गुरुजीके केवळ 
एक वार कइनेमात्रसे सारी विश्राएँ सीख लीं ॥ ३५ || 
केवळ ates दिन-रावमें ही संयमीशिरोमणि दोनों 
भाइयोंने stadt कळाओंक्का ज्ञान प्राप्त कर छिया। 
इस प्रकार अध्ययन समासत होनेपर उन्होंने सान्दीपनि 


# चौठठ कलाएँ ये है-- 


१ गानविद्या, २ बाद्य--भोंति-मौँतिके बाजे बजाना, ३ रत्यः ४ नाटय, ५ चित्रकारी, ६ बेल-बूटे बनाना, 


७ चाबछ और पुष्पादिसे पूजाके उपहारकी रचना करना, ८ फूोकी Ba बनाना, ९ दाँत; वज्ञ और ein Grr, 
१० मणियोंक्री फर्श बनाना, ११ शब्या-रचना: १२ जलको ste देना, १३ बिचित्र सिद्धियो दिखछाना। १४ शर-माळा 
आदि बनाना) १५ कान और चोटीके फूर्डोके गइने यनाना, १६ कपड़े और गहने बनाना, १७ फूर्लोके भाभूषणेछि TA करना, 
१८ कार्नोके Talat रचना करना, १९ सुगन्ध TL इत्र, तैळ आदि बनाना? २० इन्दजाळ--जादूगरी, २१ चाहे जैसा 
वेष घारण कर लेना) २२ हाथकी झुर्तीके काम) २३ तरइ-वरइकी खानेकी वस्तुएँ बनाना, २४ तरइ-तरइके पीनेके पदाथ 
बनाना, २५ सूईका काम, २६ कठपुतली बनाना; नचाना, २७ पहेली, २८ प्रतिमा आदि बनाना, २९ कूटनीति, 
३० अन्येकि पढानेकी चातुरी, ३१ नाटक, आख्यायिका आदिकी रचना करना, ३२ समस्यापूर्ति करना, ३३ पट्टी, Fay बाण 
आदि बनाना; ३४ गळी'चे, दरी आदि बनाना; ३५ वढ्ईकी कारीगरी, २६ ग्रह आदि बनानेकी कारीगरी, ३७ सोने, 
चाँदी आदि घातु तथा हारे-पन्ने आदि रणोंको परीक्षा, ३८ सोना-चॉदी आदि बना ळेनाः ३९ मणियाँके रंगको पहचानना, 
४० खानोंकी पहचान) ४१ gaat चिकित्सा, ४२ Bee मुर्गा, बटेर आदिको छडानेकी रीति, ४३ तोता-मैना आदिकी 
Ded बोलना; ४४ उच्चाटनकी विधि, ४५ केर्शोकी सफाईका Maw ४६ getet चीज या मनकी बात बता देना; 
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सुनिसे प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो, गुरु- 
दक्षिणा माँग लें? [| ३६ || महाराज ! सान्दीपनि सुनिने 
उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धिका अनुभव 
कर लिया था | इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे सळाइ 
करके यह गुरुदक्षिणा मॉगी कि “प्रभासक्षेत्रमे हमारा 
बाळक समुद्रमें हृबकर मर गया था, उसे तुमळोग छा 
दो? | २७ || बल्रामजी और श्रीकृष्णका पराक्रम 
अनन्त या | दोनों ही महारथी थे | उन्होंने “बहुत 
अच्छा? HEA गुरुजीकी आज्ञा खीकार की और रयपर 
सवार होकर प्रभासक्षेत्रमे गये | वे समुद्रतटपर जाकर 
क्षणभर वैठे रहे | उस समय यह जानकर कि ये 
साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ ॥ ३८॥ 
भगवानने समुद्रसे कहा - “समुद्र | तुम यहाँ अपनी 
बढी-बढी तरङ्गोसि हमारे जिस गुरुपुत्रको बहा छे गये 
थे, उसे छाकर शीघ्र हमें दो! ॥ ३९ ॥ 


महुष्यवेषधारी समुद्रने कहा -'देवाधिदेव श्रीकृष्ण | 
मैंने उस बालकको नहीं लिया है | मेरे जछमें पञ्चजन 
नामका एक बड़ा मारी दैत्य जातिका अछुर शहके रूपमें 
रहता है । अवश्य दवी उसीने ag बाळक चुरा लिया 
होगा? ॥ ४० ॥ समुद्रकी बात छुनकर भगवान्‌ तुरंत 
ही जलमें जा घुसे और शङ्ञासुरको मार डाळा । परन्तु 
बह बाळक उसके पेटमे नहीं मिळा ॥ ४१ ॥ तब 
उसके शरीरका शाङ्ग लेकर भगवान्‌ रथपर चले 
आये । वहाँसे बळरामजीके साथ श्रीकृष्णने यम- 
राजकी प्रियपुरी संयमनीमे जाकर अपना शाट बजाया | 
शह्कका शब्द सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले 
यपराजने उनका खागत किया और भक्तिमावसे 
भरकर विधिपूर्वक उनकी बहुत बढ़ी पूजा की। 


उन्होंने नम्रतासे झुककर समस्त प्राणियोके eat 
विराजमान सचिदानन्द-खरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णसे et 
or ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर | मैं 
आप दोर्नोकी क्या सेवा करूँ ” ॥ ४२-४४ ॥ 

आभगवानने कद्ा--“यमराज | यहाँ अपने कर्म- 
बन्धनके अनुसार मेरा Tega छाया गया है । तुम 
मेरी आज्ञा खीकार करो और उसके कर्मपर ध्यान 
न देकर उसे मेरे पास ळे आओ ॥ ४५॥ 
यमराजने “जो आज्ञा? कइकर भगवानका आदेश खीकार 
किया और उनका गुरुपुत्र डा दिया | तब यदुव्रशदिरोमाण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजी उस बाळकको लेकर 
उज्जैन लौट आये और उसे अपने गुरुदेवको सौपकर 
कहा कि “आप और जो कुछ चाहें, मॉग छे" | २६ ॥ 

geste कद्दा--'वेण | तुम दोनोंने adhe 
गुरुदक्षिणा दी । अब और क्या चाहिये £ जो तुम्हारे 
जैसे पुरुषोत्तमोंका गुरु है, उसका कौन-सा मनोरष 
अपूर्ण रद्द सकता है ! ॥ ४७ || वीरो | अब तुम 
दोनों अपने घर जाओ । तुम्हे लोकोंको पत्रित्र करने- 
वाली कीति प्राक्त दो । तुम्दारी पढ़ी हुई विद्या इस 
छोक और परळोकमे सदा नवीन बनी रहे, कमी 
विस्मृत न हो ॥ ४८ ॥ वेदा परीक्षित्‌ | फिर गुरुजीसे 
आज्ञा लेकर वायुके समान वेग और मेघके समान 
इब्दवाळे TIN सवार होकर दोनों माई मथुरामें णैट 
आये || ४९ ॥ मथुराकी प्रजा बहुत दिनोंतक श्रीकृष्ण 
a बढरामको न देखनेसे अत्यन्त दुखी हो रही 
थी ! अत्र उन्हें आया हुआ देख सब-के-सब 
परमानन्दर्मे मन्न हो गये, मानो खोया हुआ धन मिल गया “ 
हो ॥ ५० tl 


ठियालीसबाँ अध्याय 


उद्धवजीकी 
श्रीय्युकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | उद्धवजी 


घजयाचा 
दृष्णिवशियेर्मि एक प्रधान पुरुष थे । वे साक्षात्‌ 


४७ स्केच्छ-कान्योंका समझ लेना; ४८ विभिन्न देशोकी भाषाका शान, ४९ शकुन-अपशकुन आनना, प्रश्नोके उत्तरमे 
शुभाशुम बतळाना+ ५० नाना प्रकारके मातृकायन्त्र बनाना) ५१ रको नाना प्रकारके आफारेमे काटना) ५२ साङ्केतिक भाषा बनाना? 


५३ मनमें कटकरचना करना) ५४ नयी-नयी बाते निकाडनाः ५५ 
५७ समर छन्दोका शान, ५८ Teta छिपाने या बदळनेकी विद्या; ५९ 


छते काम निकालना, ७६ समख कोशोंका शान, 
चुतक्रीडा ६० दूरके मनुष्य या वस्तुका आकषण 


कर ठेना, ६१ वाळकोके खेळ, ६२ मन्त्रविद्या, ६३ विजय प्रात करानेवाढी विद्या) ६४ वेताळ आदिको वमे रखनेकी विद्या । 


दशम स्कन्ध 


१६५ 


बुझस्पतिजीके शिष्य और परम बुद्धिमान्‌ ये । उनकी 
सहिमाके सम्बन्धमें इससे बढ़कर और कौन-सी बात 
कदी जा सकती है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे 
सखा तथा मन्त्री भी थे॥ १ ॥ एक दिन शरणागर्तोकि 
सारे दु ख हर Basa श्रीकृष्णने अपने प्रिय 
भक्त और एकान्तप्रेमी उद्धबजीका हाय अपने हायमें 
छेकर कहा--॥ २ ॥ 'सौम्यक्षमाव उद्धव | तुम बजमें 
जाओ । बढ मेरे पिता-माता नन्द्बावा और यशोदा मैया 
हैं, उन्हें आनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे विरहकी 
ब्याधिमे बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे सन्देश 
सुनाकर उस वेद्नासे मुक्त करो ॥ ३॥ प्यारे उद्धव! 
गोपियोंका मन नित्य-निरन्तर at ही छगा war 
है । उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वख मैं 
ही हूँ । मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि समी 
सगे-सम्मन्धियोको छोड़ दिया है । उन्होंने gee भी 
BRA अपना प्यारा, अपना प्रियतम---नहीं, नॉ, 
अपना आत्मा मान रक्खा है। मेरा यद ब्रत है कि जो 
छोग मेरे किमे लौकिक और पारलौकिक धर्मोको छोड़ 
देते हैं, उन मर भरण-पोषण मैं खयं करता हूँ ॥ ४ ॥ 
प्रिय उद्धव ] मैं उन गोपियोंका परम प्रियतम हूँ | मेरे 
यहाँ चले भानेसे वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण 
करके अत्यन्त मोदित दो रदी हैं; बार-बार मूर्च्छित 
दो जाती हैं । बे मेरे विरहकी ब्यथासे figs at रही 
हैं प्रतिक्षण मेरे लिये उत्ताण्ठित रहती हैं॥ ५ ॥ 
मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट 
और यज्ञसे अपने प्राणोंको किसी प्रकार रख रही हैं | 
मैंने उनसे कद्दा था कि “मैं आउँगा।? वही उनके जीवनका 
आधार है | उद्धव | और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी 
आत्मा हूँ । वे नित्य-निरन्तर मुझमें ही तन्मय wat 
Buen 

श्रीधुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ) जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यह बात कही, तब उद्धवजी बड़े आदरसे 
अपने खामीका सन्देश लेकर रथपर सवार हुए और 
नन्दगॉवके छिये चळ पडे | ७ ॥ परम सुन्दर 
उद्धवजी सूर्यातके समय नन्दबाबाके wat पहुँचे | 
उस समय जंगचसे गौएँ छौट रही थीं । उनके खुरोंके 
आघातसे इतनी धूळ उड़ रही थी कि उनका रय ढक 


गया था ॥ ८ ॥ जजमूमिमें ऋतुमती गौओंके छिये 
मतबाले साँझ आपसमें छड़ रहे थे । उनकी गर्जनासे 
सारा ब्रज गूँज रहा था । थोडे दिनोंकी न्यायी हुई गौएँ 
अपने धनोंके भारी ane दबी Baw मी अपने- 
अपने बछडोंकी ओर दौड रही थी ॥ ९ ॥ सफेद 
रंगके बछडे इधर-उधर उछल-कूद मनाते हुए बहुत ही 
मळे माळूम होते थे | गाय दुहनेकी 'घर-धर? घ्वनिसे और 
बॉहुरियोंकी मधुर ठेरसे अब भी ब्रजकी अपूर्व शोभा 
हो रद्दी थी॥ १० ॥ गोपी और गोप घुन्दर-पुन्दर 
बक्ष तथा गहरनीमे सज-धजकर श्रीकृष्ण तथा घळरामजीके 
मङ्गठमय चरित्रोका गान कर रहे थे और इस प्रकार 
ब्रजकी शोमा और भी बढ़ गयी थी ॥ ११ ॥ गोपोके 
घरेमि अभि, सूर्य, अतिथि, गौ, ara और देवता- 
फितरोंकी पूजा की हुई थी । धूपकी gra चारों ओर 
फैल रही यी और दीपक जगमगा रहे थे । उन A 
पुष्पोंसे सजाया गया था | ऐसे मनोहर गृद्दोंसे सारा जज 
और मी मनोरम हो रहा था || १२ ॥ चारों ओर 
बने-पंक्तियों geld उद रही थीं । पक्षी चहक रहे 
थे और AR गुंजार कर रहे थे । वहाँ जळ और aes 
दोनों ही कमलके वनसे शोभायमान थे और हंस; 
wae आदि पक्षी sat बिहार कर रहे थे ॥ १३ ॥ 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे अशुचर उद्धवजी 
aa आये; तब उनसे मिलकर वन्दबाबा बहुत ही 
प्रसन्न हुए । उन्होंने उद्धवजीको गळे छगाकर उनका 
वैसे ही सम्मान किया, मानो खर्य भगवान, श्रीकृष्ण 
आ गये हों ॥ १४ ॥ समयपर उत्तम अन्नका भोजन 
कराया और जब वे आरामसे पढेँगपर बैठ गये, सेवकोंने 
पाँव दवाकर, पंखा झच्कर उनकी थकावट दूर कर दी 
॥ १५॥ तब नन्दबाबाने उनसे पूछा---'परम भाग्य- 
वान्‌ उद्धवजी | अनर मारे सखा वहुदेवजी Bead 
छूट गये । उनके आत्मीय खजन तथा पुत्र आदि 
उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशब्से तो हैं 
न १ ॥ १६॥ यह वडे सौमाग्यकी बात है कि अपने 
पापोके फठखरूप पापी कस अपने अनुयापियोकि साथ 
भारा गया | क्योंकि खमावसे ही धार्मिक परम साधु 
यदुर्वशियोंसे वह सदा हेष करता घा || १७ | अच्छा 


अ० ४६ ] 


तथा ब्रह्ममय दोकर परम यतिको प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 
वे भगवान्‌ ही, जो सवके आत्मा और परम कारण हैं, 
भक्तोंकी अमिळापा पूर्ण करने और पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये मनुप्यका-सा शरीर प्रण करके प्रकट 
हुए हैं । उनके प्रति आप दोनोंका ऐसा gee वात्सल्य- 
मात्र हैं; फिर महात्माओ | आप दोनोके छिये अब 
कौन-सा झुम कर्म करना रोप रह जाता है॥ ३३॥ 
मक्तवरत्सळ यदुवँगगिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण थोडे दी 
RAR अजमें आयेंगे और आप दोनोको--अपने मॉ- 
बाएकी आनन्दित करेंगे ॥ ३४ ॥ जिस समय उन्होंने 
समस्त EA द्रोही कसको रगभूमिमें मार डाळा 
और आपके पास आकर कहा कि भै ब्रजमें आऊँगा', 
उस कयनको वे सत्य करेंगे ॥ ३५॥ नन्दब्ाबा और 
माता यशोदाजी | आप दोनों परम भाग्यशाली हैं | 
खेद न करे । आप stent अपने पास दी 
देखेंगे, क्योकि जैसे कामें af सदा दी 
हृदयम eer विराजमान रहते हैं ॥ ३६॥ एक शरीरके प्रति 
अभिमान न दोनेके कारण न तो कोई उनका प्रिय है 
और न तो अप्रिय | ने aaa और सबके प्रति समान 
है; इसलिये उनकी इटिमें न तो कोई उत्तम है और 
न तो अधम । यहुतिक कि विपमताका भाव रखनेवाळा 
भी उनके ळिये विषम नहीं है || २७॥ न तो उनकी 
कोई माता हैं और न पिता । न पत्ती है और न तो 
पुत्र आदि | न अपना है और न तो पराया | न देह है 
और न तो जन्म ही ॥ ३८॥ इस छोकमे उनका कोई 
कर्म नहीं है फिर भी बे साधुओंके परित्राणके लिये, 
Ser करनेके Pet देवादि सात्त्विक, मत्यादि तामस 
एवं मचुष्य आदि मिश्र योनियोमें शरीर धारण कते 
ह ॥ ३९ ॥ मगान्‌ अजन्मा हैं । उनमे प्राकृत सत्त्व, 
रज आढिमेसे एक भी गुण नहीं दै । इस प्रकार इन 
gid अतीत dig मी छीछाके लिये खेल-सखेल्में 
Rare tet और तम-इन तीनों गुणोंको खीकार कर लेते 
है. और उनके द्वारा जगत्‌की रचना, पाठन और संदर 
करने हैं| go ॥ जब बन्दै घुमरीपरेता खेलने छगते 
है या मनुष्य वेगले चकर छगाने उगते हैं, तब उन्हें 


देशम aed 


१६७ 
सारी पृष्वी घूमती हुईं जान पडती है | वैसे ही वास्तवर्म 
सब कुछ waar चित्त ही दै; परन्तु उस वित्ते 
अहंबुद्धि हो जानेकै कारण, अमत्रश उसे आत्ता--- 
अपना ff समझ लेनेके कारण, जीव अपनेवो कर्ता 
समझने छाता है ॥ ४१॥ मगवान्‌ श्रीकृष्ण केवळ 
आप दोनेकि ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियेंकि 
आत्मा; पुत्र, पिता-माता और खामी भी है ॥ ४२ ॥ 
बाबा | जो कुळ देखा या घुना जाता है--वह चाहे 
मूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अथवा भविष्यसे; 
सावर हो या जङ्गम हो, महान्‌ हो अयत्रा अस हो- 
ऐसी कोई वस्तु दी नही है; जो मागान श्रीकृषणसे 
पृषक्‌ हो | बाबा | श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई 
ag नहीं है, जिसे वस्तु कह सके । AAA सब 
वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य है ॥ 9३॥ 

परीक्षित | भगवान्‌ श्रीकृप्णके सखा उद्धव और 
नन्दवावा इसी प्रकार आपसमें वात करते रहे और वह 
रात बीत गयी । कुछ रात शेष रहनेपर गोपियॉ उठी 
दीपक जलकर उन्होंने घरकी देहळियोंपर वास्तुदेवका 
पूजन किया; अपने घरोंको झाइ-बुहारकर साफ किया 
और फिर दही मयने ळी ॥ ४४ ॥ गोपियोंकी 
कडाइयेमिं कंगन शोमायमान दो रहे थे, रस्सी खींचते 
समय वे बहुत भछी माम हो रही थीं! उनके 
नितम्ब; सन और गलेके हार Re रहे थे । कार्नीके 
gre दिळ-दिळकर उनके कुडुममण्डित कोलकी 
डाळिमा बढ़ा रहे थे। उनके आमूषर्णोकी मणियाँ 
दीपककी ज्योतिसे और मी जगमगा रही थीं भौरइस प्रकार 
घे आयन्त शोमासे सम्पन्न होकर ददी मय रही थीं ॥४५॥॥ 
उस समय गोपियाँ---कमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे 
agora 'चरित्रोका गान कर रही थीं। उनका वह 
सङ्गीत दी मथनेकी ध्वनिसे मिळकर और भी अदूमुत 
दो गया तथा खर्गलेकतक जा पहुँचा, जिसकी खर- 
छदी सब ओर फैल्कर दिशाओंका भमङ्गछ मिद देती 
है ॥ ४६ ॥ 

जब भगवान मुवनभास्करका उदय हुआ, “तब 
्रजाङ्गनाओंने देखा कि नन्दवाबाके दरवाजेपर एक 
सोनेका रप खड़ा है! । वे एकदूसरेसे पूछने छी “यह 
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किसका रब है!” || ४७ || किसी गोपीमे कहा--'क॑सका मरे हुए खामी कंसका पिण्डदान करेगा ? अब यह 
प्रयोजन सिद्ध करनेवाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं उसके आनेका और क्या प्रयोजन हो सकता है ? 
आ गया है! जो कमळ्नयन प्यारे wget ब्रजवासिंनी Ret इसी प्रकार आपसमें थातचीत कर 
यहाँसे मथुरा छे गया था? | ४८ ॥ किसी दूसरी रही थीं कि उसी समय Real निवृत्त दोका 
गोपीने कहा--।क्या अब वह हमें ळे जाकर अपने उद्धवजी आ पहुँचे ॥ ४९ || 


सैंतालीसवाँ अध्याय 


उद्धव तथा गोपियोंकी धावचीत भर श्रमरगीत 
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थीशुकदेचजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! गोपियोने 
देखा कि een सेवक उद्ववजीकी आकृति और 
वेषभूषा श्रीकृप्णसे मिळती-जुळती है । धुटनोंतक edt 
लंबी मुज ऐँ हैं, नूतन कमळदळके समान कोमल नेत्र हैं, 
afer पीताम्बर धारण किये हुए हैं, गलेमे कमलपुप्पोंकी 
माछा है, का्नोमें मणिअटित ques झळक रहे हैं और 
मुग्बारविन्द अत्यन्त प्रफुछित है ॥ १ ॥ पवित्र सुसकान- 
वाळी गोपियोंने आपसमें कहा--'यह पुरुष देखनेमें तो 
बहुत सुन्दर है ! परन्तु यह है कौन? कहाँसे आया 
है ! किसका दूत है ! इसने श्रीकृष्ण-जैसी त्रेषभूषा 
क्यों धारण कर रक्सी है!” सबः्गी-सव गोपियों उनका 
परिचय प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो गयीं और 
उनमेसे बहुत-सी पवित्रकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमढोंके आश्रित तथा उनके सेवक-सखा उद्धवजीको 
चारे ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं || २ ॥ जब उन्हें 
aren हुआ कि ये तो रमारमण भगत्रान्‌ श्रीकृष्णका 
सन्देश लेकर आये हैं, तब उन्होंने विनयसे झुककर 
सलज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदिसे उद्धव- 
जीका अत्यन्त सत्कार किया तथा एकान्तर्मे आसनपर 
बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कइने छगीं--॥ २॥ 
cogent | इम जानती हैं कि आप यढुनायके पार्षद हैं। 
उन्हींका संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके खामीने अपने 
माता-पिताको सुख देनेके लिये आपको यहाँ भेजा है ।४। 
अन्यथा इमे तो अब इस नन्दगॉबमें--गोओके रइनेकी 
जगइमें उनके स्मरण करने योग्य कोई मी वस्तु दिखायी 
नहीं पढ़ती; माता-पिता आदि सगे-सम्बन्धिर्योका स्नेइ- 
बन्धन तो बड़े-बड़े ऋषि-सुनि मी बड़ी कठिनाईसे छोड़ 
पाते हैँ ॥ ५ ॥ दूसरोके साथ जो प्रेम सम्बन्धका खाँग 


किया जाता है, वह तो किसी-न-किसी aris ढिये ही 
होता है । भौरोका goats और quater fate ऐसा 
ही खार्थका प्रेम-सम्बन्ध होता है || ६ || जव वेशा 
समझती है कि अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास धन नहीं 
है, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती 
है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह 
उसका साथ छोड़ देती है । अध्ययन समाप्त हो जानेपर 
कितने शिष्य अपने आचायोंकी सेवा करते हैं? यश्चकी 
दक्षिणा मिली कि लिज छोग चळते बने || ७ ॥ 
जब वृक्षपर फळ नहीं रहते, तब पक्षीगण चहाँसे बिना 
कुछ सोचे-विचारे उड़ जाते हैं | भोजन कर लेनेके बाद 
अतिथिळोग ही गृइस्थकी ओर कब देखते हैं! घनमें आग 
लगी कि पञ्च॒ भाग खड़े हुए । चाहे ज्लीके हृदये कितना 
मी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम्‌ बना लेनेके बाद 
उळठकर भी तो नहीं देखता? ॥८॥ परीक्षित्‌ ! गोपियों- 
के मन; वाणी और शरीर श्रीक्ृप्णमे ही तीन थे ! 
जब मगवान्‌ श्रीकृष्णके दूत बनकर उद्धवजी ब्रजमें आये; 
तब वे उनसे इस प्रकार कहते-कहते यह भूछ ही गयीं 
कि कौन-सी बात किस तरह किसके सामने कहनी 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीक्कष्णने वचपनसे लेकर किशोर 
अवस्थातक जितनी भी छीळाएँ की थीं, उन सबकी 
याद कर-्करके गोपियों उनका गान करने et । वे 
आत्मवित्मृत दोकर त्री-छुछम छनाको मी मूळ गी 
और फूट-झटकर रोने ठगी ॥ ९-१० ॥ एक गोपीको 
उस समय स्मरण हो रहा या मगवान्‌ श्रीकृप्णके मिळन- 
की deer | उसी समय उसने देखा कि पास ही 
एक ate गुनगुना ar दै । उसने ऐसा समझा मानो 
मुझे रूठी हुई समझकर श्रीकृव्णने ams डिये दूत 
मेजा ह्यो | बह गोपी AR इस प्रकार के ठगी-॥११। 
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गोषीने कद्दा-रे मधुप । तू कपटीका सखा है; 
इसछिये तू भी कपटी है | दू हमारे पैरोंको मत छू । 
झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय-त्रिनय मत कर । 
इम देख रही हैं कि श्रीकृष्णक्की जो वनमाला हमारी 
सौतोके बक्षःस्थलके स्पर्शासे मसळी हुई है, उसका पीछा- 
et कुडुम तेरी gia मी ढगा हुआ है | तू खयं 
भी तो किसी कुछुमसे प्रेम नहीं करता, यहाँ-से-वहाँ 
उद़ा करता है । जैसे तेरे खामी, वैसा ही a! मधुपति 
श्रीकृष्ण मधुराकी मानिनी नायिकाओंको मनाया करें, 
उनका वह कुडुमरूप छृपा-प्रसाद, जो यदुवशिर्योकी 
समामे उपहास करनेयोग्य है, अपने ही पास ae । 
उसे तेरे द्वारा यद्दों मेजनेकी क्या आवश्यकता है !॥ १ २॥ 
जैसा तू काजा है, वैसे ही वे मी हैं । तू मी पुष्पोंका 
रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले । उन्होंने 
हृमे केवळ एक वार--हॉ, ऐसा ही ळगता है - केवळ 
एक बार अपनी तनिक-सी मोहिनी और परम मादक 
aren पिळायी थी और फिर हम मोडी-माळी गोपियों- 
को छोड़कर वे यहाँसे चळे गये । पता नहीं, छुकुमारी 
wah उनके चरणकमर्जोकी Vat कैसे करती रइती हैं! 
अवश्य ही वे छेळ-छत्रीळे श्रीकृष्णकी चिकनी-खुपडी 
बातेमिं आ गयी होंगी | चितचोरने उनका भी चित्त 
चुरा ल्या होगा ॥ १३ ॥ अरे अमर | हम वनवातिनी 
हैं। हमारे तो घर-द्वार भी नहीं है | त्‌ इमळोगोके 
सामने यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्णका बहुत-सा गुणगान 
क्यों कर रहा है ? यह सत्र मछा हमछोगोंको मनानेके 
fed ही तो ' परन्तु नहीं-नहीं, वे हमारे छिये कोई 
नये नहीं हैं | हमारे लिये तो जाने-पहचाने, निल्कुळ 
पुराने हैं | तेरी चापढसी हमारे पास नहीं चलेगी | तू 
जा; यहाँसे चछा जा और जिनके साथ सदा विजय 
रहती है, उन श्रीकृष्णकी मधुपुरवासिनी सलियोके 
सामने जाकर उनका गुणगान कर । वे नयी हैं, उनकी 
Sot कम जानती हैं और इस समय वे उनकी 
प्यारी हैं; उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिरा दी है । 
चे तेरी प्रार्थना खीकार करेंगी, तेरी घापछसीसे 
प्रसन्न क्षोकर तुझे मुँहमाँगी बसु देंगी ॥ १४ ॥ 
SRLS इमारे लिये छटपटा रहे हैं, ऐसा द्‌ क्यों कता 
है ! उनकी कपठमरी मनोहर मुसकान और मैंहोंके 
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इशारेसे जो वहामें न दो जाये, उनके पास दौडी न आर्वे-- 
ऐसी कौन-सी खियों हैं ! अरे अनजान ! aii, 
पाताळमें sit get ऐसी एक भी खी नहीं है। 
जौरोंकी तो बात ही क्या, खयं लक्ष्मीजी मी उनके 
चरणरजकी सेवा किया करती है | फिर हम श्रीकृष्णके 
लिये किस गिनतीमे हैं £ परन्तु तू उनके पास जाकर 
कहना कि gant नाम तो sarge’ दै, अच्छे- 
अच्छे ढोग तुम्हारी कीर्तिका गान करते हैं; परन्तु इसकी 
सार्थकता तो इसीमें है कि तुम दीनोपर दया करो । 
नहीं तो श्रीकृष्ण | तुम्हारा उत्तमछोक! नाम झूठा पड 
जाता है ॥ १५ ॥ अरे मधुकर ! देख, त्‌ मेरे पैरपर 
सिर मत टेक | मैं जानती हूँ कि तू अनुनय-विनय 
करनेमें, क्षमा याचना करनेमें बड़ा निपुण है | माळूम 
होता है तू श्रीकृष्णसे ही यही सीखकर आया है कि 
BS हुएको मनानेके लिये दूतको-- सन्देशवाहकफो 
कितनी चाटुकारिता करनी चाहिये | परन्तु तू समझ ले 
कि यहाँ तेरी दाल नहीं गळनेकी | देख, इमने श्रीकृष्ण- 
के लिये ही अपने पति, पुत्र और दूसरे Slat छोड़ 
दिया । परन्तु उनमें तनिक मी कृतज्ञता नहीं । वे ऐसे 
निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने | अव तू 
ही बता, ऐसे अकृतज्ञके साय हम क्या सन्धि करें £ 
क्या तू अत्र भी कहता है कि उनपर विश्वास करना 
चाहिये १॥ १६ ॥ ऐ रे मधुप | जब वे राम बने थे, 
तब उन्होने कपिराज बाळिको ब्याधके समान छिपकर 
बडी निर्दयतासे मारा था । वेचारी शूर्पणखा कामवंश 
उनके पास आयी यी, परन्तु उन्होंने अपनी क्षीके वश 
होकर उस वेचारीके नाक-कान काट छिये और इस 
प्रकार उसे कुरूप कर दिया | आक्षणके धर वामनके 
रूपमे जन्म लेकर उन्होंने क्या किया ? बढ्ने 
तो उनकी पूजा की, उनकी मुँहमाँगी वस्तु दी और 
उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके मी उसे वरुणपारासे 
बोधकर पाताउमें डाळ दिया | ठीक वैसे ही, जैसे 
कौआ बलि खाकर भी बछि देनेत्रालेको अपने अन्य 
सावियोंके साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता 
है | अच्छा, तो अब जाने दे; हमें कृष्णसे क्या, किसी 
मी काढी वस्तुके साथ मित्रतासे कोई प्रयोजन नहीं 
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है । परन्तु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तत्र gu. 
छोग उनकी चर्चा क्यों करती हो ? तो भ्रमर | हम 
सच कती हैं, एक बार जिसे उसका चसका छग जाता 
है, वह उसे छोड़ नहीं सकता | ऐसी दशामें इम 
चाइनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकतीं ॥ १७ ॥ 
श्रीकृष्णकी ढीळरूप कर्णाभ्रृतके एक कणका मी जो रसा- 
खादन कर लेता है, उसके WAY, सुख-दुःख आदि 
सारे इन्द्र छूट जाते हैं | alan कि बहुत-से लोग 
तो अपनी दुःखमय--दुःखसे सनी हुई धर-गृहस््र 
छोडकर afer हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी 
संप्रइ-परिप्रद्द नहीं रखते, और पक्षियोंकी तरद चुन- 
घुनकर--भीख मॉगकर अपना पेट भरते हैं, दीन- 
दुनियासे जाते रहते हैं । फिर भी श्रीकृष्णकी लीळा- 
कथा छोड नहीं पाते | वास्तवमें उसका रस, उसका 
चसका ऐसा ही है। यही दशा इमारी हो रही है ॥ १८॥ 
जैसे कृष्णसार मृगकी पत्नी भोळी-भाळी हरिनियाँ व्यापके 
सुमधुर गानका विश्वास कर लेती हैं और उसके जालमे 
फँसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम मोळी-माळी गोपियाँ भी 
उस छलिया कृष्णकी कपटमरी भीठी-मीठी बातोंमें आकर 
उन्हे सत्यके समान मान बैठी और उनके नखरपर्शसे क्षेने- 
वाढी कामव्याधिका बार-बार अनुभव करती रद्दी । 
इसळिये श्रीकृष्णके दूत भौरे | अब इस विपयमे तू और 
कुछ मत कह । तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात 
कह ॥ १९ ॥ दमारे प्रियतमके प्यारे सखा | जान 
पड़ता है. तुम एक बार उपर जाकर फिर जैट आये 
हो । अवश्य दी हमारे प्रियतमने मनानेके fey तुम्हें 
भेजा होगा । प्रिय भ्रमर | तुम सब अकारसे हमारे 
माननीय हो | कहो तुम्हारी क्या इच्छा है ? हमसे जो 
चाहो, सो मॉग छो | अच्छा तुम सच बताओ, क्या 
हमें वहाँ छे चळना चाहते दो ? अजी, उनके पास 
जाकर छोटना बड़ा कठिन है। इम तो उनके पास 
जा चुकी हैं। परन्तु तुम इमें बढो ले जाकर करोगे 
क्या ! प्यारे भ्रमर | उनके साथ--उनके वक्षःस्थळ्पर 
तो उनकी प्यारी पत्नी छक्ष्मीजी सदा रहती हैं न £ तब 
बहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा ॥ २० ॥ अच्छा, हमारे 
प्रियतमके प्यारे दूत मधुकर | ६में az बतडाओ कि 
आर्यपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण गुरुकुङसे छौटकर मधुपुरीमें 


भन शुखसे तो हैं न ! क्या वे कमी नन्दवावा, यशोदा- 
रानी, यहाँके घर, सगे-सम्बन्धी और वाळ्यालांकी भी 
याद करते हैं ? और क्या इम दासियोकी मी कोई बात 
कमी चलते हैं? प्यारे अमर | हमें यह भी वतला 
कि कमी वे अपनी अगरके समान दिब्य grea युक्त 
मुजा इमारे सिरोपर रकडेंगे ! क्या हमारे जीवन 
कमी ऐसा ga अवसर मी आयेगा  ॥ २१ ॥ 


शीशुकदेचजी कहते है: -परीक्षित] गोपियॉ भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्पुक--लालायित 
हो रही पॉ, उनके ज्ये तड़प रद्दी थीं । उनकी बातें 
घुनकर उद्धवजीने उन्हें उनके प्रियतमका सन्देश सुनाकर 
सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा ॥ २२॥ 


उद्धवजीते कदा--अद्दो गोपियो ! तुम कृतकृत्य 
हो ! तुम्हारा जीवन सफल है | देवियों | तुम सारे 
संसारके लिये पूजनीय हो; क्योंकि eR इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना हृदय; अपना सर्वख 
समर्पित कर दिया दै ॥ २३ ॥ दान, व्रत) तप, होम, 
जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्पाणके 
अन्य विविध साधनोंके द्वारा मगत्रान्‌की भक्ति प्राप्त हो, 
यदी प्रयतन किया जाता है| २४ ॥ यदद वडे सौमाग्यकी 
बात है कि तुमळोगोने पवित्रकीतिं मगधान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
बदी सर्वोत्तम ग्रेममक्ति प्रात की है और उसीका आदर्श 
स्थापित किया है, जो बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोके लिये भी 
अत्यन्त goa है ॥ २५॥ सचमुच यह कितने 
सौमाग्यकी बात 2 कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, 
खजन और धरोको छोडकर पुरुषोत्तम मगत्रान श्रीकृप्ण- 
को, जो सबके परम पति हैं, पतिके रूपमे बरण किया 
है ॥ २६ || मद्दामाग्यवती गोपियो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के त्रियोगसे तुमने उन इन्द्रियातीत परमात्माके प्रति वह 
माव प्राप्त कर Rare, जो समी ages खपे 
उनका दर्सन कराता है । तुमळोगोंका वह भाव मेरे 
सामने मी प्रकट हुआ, यह मेरे ऊपर तुम देबिपोकी 
बड़ी ही दया है ॥ २७॥ में अपने खामीका गुत काम 
करनेवाळ दूत हूँ । तुम्हारे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकषष्णने 
वुमळोगोंको परम ge देनेके लिये यह प्रिय सन्देश 
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भेजा है | कल्याणियो ! वही लेकर मैं तुमछोगोंके पास 
आया हुँ, अव ठसे सुनो ॥ २८॥ 

भगवान्‌ आकण्णने कहा दै--मैं सबका उपादान 
कारण होनेसे सवका आत्मा हूँ, सबमें अतुगत हूँ; इस- 
ल्यि ged कमी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता | 
जैसे संसारके समी भौतिक cael आकाश, वायु, 
aff, जळ और पृथ्वी- थे पाचों मूत व्याम हैं, इन्दीसे 
सब वत्तुएँ बनी हैं और यही उन वस्तुओंके रूपमे हैं? 
वैसे ही मैं मन, प्राण, पश्चमूत, इन्द्रिय और उनके 
विषयोंका आश्रय हूँ । वे मुझमे हैं, मैं उनमें हुँ और 
सच पूछो तो मैं ही उनके रूपमें प्रकट दो रहा ह ॥२९॥| 
मैं ही अपनी मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके 
विषयेकि रूपमे होकर उनका आश्रय वन जाता हूँ तया 
खयं निमित्त मी बनकर भपने-आपको ही रचता हूँ, 
पाळता हुँ और समेट लेता हूँ [| ३० ॥ आत्मा माया 
और मायाके कायरे CRS | वह बिशुद्ध TREN, 
जड प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर मेदसि 
रहित सर्वया शुद्ध है । कोई मी गुण उसका स्पर्श 
नहीं कर पाते | मायाकी तीन इत्तियाँ हैं--- घुषुति, 
खप्न और जाग्रत्‌ | इनके द्वारा वही अखण्ड, अनन्त 
बोधखरूप आत्मा कमी प्राक्च, तो कमी तैजस और 
कमी विश्वरूप-से प्रतीत ater है ॥ ३१ ॥ मनुष्यको 
चाहिये कि बह समझे कि ead दीखनेवाले पदाधेकि 
समान दी जाग्रद्‌ अवस्थामें इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत 
हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं।इसीलिये उन विषयोका 
चिन्तन करनेवाले मन और इन्द्रियोको रोक छे और 
मानो सोकर उठा हो, इस प्रकार जगतूके खामिक 
विषर्योको त्यागकर मेरा साक्षात्कार करे ॥ ३२॥ 
जिस प्रकार समी नदियाँ घूम-फिरकर cat दी 
पहुँची हैं, set प्रकार मनखी पुरुषोंका वेदाभ्यास, 
योग-साधन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, इन्ब्रियसयम 
और सत्य आदि समस्त धर्म, मेरी ग्रातिमें ही समाप्त 
होते हैं | सबका सचा फळ है मेरा साक्षात्कार; क्योंकि 
वेसब मनको निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते हैं ॥३३॥ 

गोपियो | इसमें सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों- 
का धुवतारा हूँ | तुम्हारा जीवन-सर्व हूँ । किन्तु मैं 
जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है । षह 


यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, THA दूर 
TAR भी मनसे तुम मेरी सन्निषिका अनुभव करो, 
अपना मन मेरे पास रक्छो ॥ ३४ ॥ क्योंकि ख्रियों 
और अन्यान्य म्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें 
जितना निश्चळ मावसे लगा रहता है, उतना ऑखोंके 
सामने, पास रद्दनेवाळे प्रियतममें नहीं छगता ॥३५॥ 
अशेष श्ृत्तियोसि रहित सम्पूर्ण मन मुझमें छगाकर जब 
तुमळोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये 
मुझे प्राप्त हो जाओगी ॥ २६ ॥ कल्याणियो | जिस 
समय मैंने बुन्दावनमें शारदीय पूर्णिमाकी रात्रिमें रास- 
क्रीडा की थी उस समय जो गोपियाँ खजनोंके रोक 
Re at ही रह गर्यीप्रे-मेरे साय रास-विहारमें 
सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी छीछाओंका स्मरण करने- 
से ही मुझे प्राप्त दो गयी थीं । ( तुम्हें मी मैं fre 
अवश्य) निराश होनेकी कोई बात नहीं है ) ॥३७॥ 

श्रीशुकदेवजी wet हैं--परीक्षित्‌ ! अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णका यह सँदेसा gaa गोपियोंको बड़ा आनन्द 
हुआ । उनके सन्देशसे उन्हें श्रीकृष्णके खरूप भौर 
एक-एक ळीळाकी वाद आने छी | प्रेमसे भरकर 
उन्दने उद्धवजीसे कहा | ३८॥ 

गोपियोनि कददा--उद्धवजी | यह बडे सौमाग्यकी 
और आानन्दकी बात है कि यदुर्व॑शियोंको सतानेवाला पापी 
कंस अपने अनुयायियोंके साय मारा गया | यदद भी कम 
आनन्दकी बात नहीं है कि श्रीकृष्णके बन्धु-बान्धव 
और युरुजनोंके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये तथा अज 
हमारे प्यारे श्यामसुन्दर उनके साथ सकुदाळ निवास 
कर रहे हैं ॥ ३९ ॥ किन्तु उद्धवजी ! एक बात आप 
हमें बतळाइये | “जिस प्रकार हम अपनी प्रेमसरी छजीळी 
सुसकान और उन्मुक्त चितवनसे उनकी पूजा करती 
थीं और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार 
मथुराकी fate मी वे प्रेम करते हैं या नहीं १ | ४०॥ 


ज्ञ 
हैं, फिर मठा जब नगरकी बियाँ 
बातें करेंगी और हाब-भावसे उनकी 
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ओर देखेंगी तब वे उनपर क्यों न GFAP ४१ ॥ 
दूसरी गोपियाँ बोडी--'साधो | आप यह तो बतळाइये कि 
जब कमी नागरी नारियोंकी मण्डढीमे कोई बात चळती हैऔर 
हमारे प्यारे खछन्दरूपसे,बिना किसी सङ्कोचके जब प्रेमकी 
बातें करने छगते हैं, तब क्या कमी प्रसंगत्रश हम गँवार 
ग्वाळिनोकी भी याद करते हैं !? || ४२ ॥ कुछ गोपियॉने 
कहा---उद्धवजी | क्या कमी श्रीकृष्ण उन रात्रियोंका 
स्मरण करते हैं, जब कुमुदिनी तथा कुन्दके पुष्प खिले हुए 
थे, चारों ओर चाँदनी Ben रही थी और इन्दावन 
अत्यन्त रमणीय हो रहा था | उन रात्रियोमें दी उन्होंने 
रास-मण्डळ बनाकर इमछोगीके साथ नृत्य किया था | 
कितनी ga थी वह vader | उस समय 
इमछोगोके पैरोके नूपुर रुनझुन-उनझुन बज रहे थे | हम 
सब सखियो उन्हींकी पुन्दर-पुन्दर Feel गान 
कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार 
कर रहे थे’ ॥ ४३ ॥ कुछ दूसरी गोपियाँ बोळ 
उठी--“उद्भ्वजी | हम सब तो उन्हीके बिरहकी 
आगसे जळ रही हैं | देवराज इन्द्र जैसे जळ बरसाकर 
वनको हरा-भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कमी 
श्रीकृष्ण भी अपने करूत्पश आदिसे हमें जीवन- 
दान देनेके लिये यहाँ आवेंगे ?? ॥ ४४ || तबतक एक 
गोपीने कहा--“अरी सखी | अब तो उन्होने again 
मारकर राज्य था छिया है; जिसे देखो, वही उनका 
घुइद्‌ बना फिरता है । अत्र वे बड़े-बड़े नरपतियोक्ी 
कुमारियोसे विवाह करेगे, उनके साथ आनन्दपूर्वक 
रहेंगे; यहाँ इम गेवारियोके पास क्यों आयेंगे !? ॥ ४५ || 
दूसरी गोपीने कडा--'नहीं सखी | महात्मा श्रीकृष्ण 
तो खयं लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण 
ही हैं, वे कृतकृत्य हैं | हम वनवासिनी खाळिनो अथवा 
दूसरी राजकुमारियोसि उनका कोई प्रयोजन नहीं है | हम- 
लोगोके बिना उनका कौन-सा काम अटक रद्दाहै ॥४६॥ 
देखो, वेश्या दोनेप भी get क्या ही ठीक 
कहा है--_“संसारमें किसीकी आशा न रखना ही 
सबसे बड़ा ga है p यह बात हम जानती 
हैं, फिर भी हम भगवान्‌ श्रीकृष्णके ढौटनेकी आशा 
छोडनेमें असमर्थ हैं । उनके शुमागमनकी आशाही तो 


हमारा जीवन है ४७ ॥ हमारे प्यारे BGR, 
जिनकी कीर्तिका गान बड़े-बड़े मदात्मा करते रहते हैं; 
हमसे एकान्तर्मे जो मीठी-मीठी प्रेमकी बातें की हैं उन्हें 
छोड़नेका, Foran उत्साह भी हम कैसे कर सकती 
हैं! देखो तो, उनकी इच्छा न होनेपर मी खयं 
छक्ष्मीजी उनके चरणोंसे छिपटी रहती हैं, एक क्षणके 
डिये मी उनका अङ्गसङ्ग छोड़कर कहीं नहीं जाती 
॥ ४८ ॥ उद्धवजी ! यह वही नदी है, जिसमें वे 
विहार करते थे । यह वही पर्वत है, जिसके शिंखरपर 
चढ़कर वे बाँधुरी वजाते थे | ये वे ही बन हैं, 
जिनमे बे रात्रिके समय रासलीला करते थे, और ये 
वे ही गौएँ हैं, जिनको चरानेके लिये वे सुबह-शाम 
हमलेगोंको देखते हुए जाते-आते थे । और यह ठीक 
वैसी ही बंशीकी तान हमारे कानोमें गूँजती रहती है, 
जैसी वे अपने oath सयोगसे Ser करते थे । 
बळरामजीके साथ श्रीकृष्णने इन सभीका सेवन किया 
है ॥४९॥ यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक घूल्किण 
उनके परम छुन्दर चरणकमलोंसे चिहित है । इन्हे 
जब-जब इम देखती हैं, सुनती हैं--दिनभर यही तो 
करती रहती हैं--तब-तत्र वे इमारे प्यारे श्यामहुन्द्र 
नन्दनन्दनको हमारे Aah सामने छाकर रख देते 
हैं। उद्धवजी | इम किसी भी प्रकार--मरक भी 
उन्हें भूल नहीं सकतीं || ५० ॥ उनकी बह हंसकी- 
सी सुन्दर चाळ, उन्मुक हास्य, Real चितवन 
और मधुमयी वाणी | ओह! उन सबने हमारा चिच 
चुरा ज्या है, हमारा मन हमारे areal नहीं है; अत्र 
इम उन्हें भूछें तो किस तरह !॥ ५१ ॥ हमारे प्यारे 
श्रीकृष्ण | तुम्ही cat जीवनके खामी हो | संस 
हो ! प्यारे | तुम खक्मीनाय हो तो क्या हुआ * इमारे 
छ्य तो त्रजचाय ही हो। हम ब्रजगोपियोके एक 
मात्र तुम्ही सच्चे खामी हो । श्यामधुन्दर | तुमने 
बारबार हमारी व्यया मिटायी है, हमारे सङ्कट काटे 
हैं | गोविन्द ! तुम गौओसे बहुत प्रेम करते हो । 
क्या इम गौएँ नहीं हैं ! तुम्हारा यद सारा गोकुछ-- 
जिसमें ग्याळबाळ, पिता-माता, AY और हम aR 
सब कोई हैं--दुःखके अपार सागरमें हब रहा है। 
तुम इसे बचाओ, आओ; हमारी रक्षा करो! ॥ ५२॥ 

ओश्ुकदेवजी कहते हैं-प्रिय परीक्षित्‌ | मगवान, 
Ago प्रिय सन्देश grat गोपियोके विरइकी 
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दशम स्कन्ध 
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व्यया शान्त हो गयी थी । वे इन्द्रियातीत भगवान्‌ 
Seo अपने आत्माके रूपमे aia खित समझ 
चुकी याँ | अत्र थे बड़े प्रेम और आदरसे उद्धबजीका 
सत्कार करने उगी ॥ ५३ ॥ उद्ववजी गोपियोकी 
विरह-न्यया मिठानेके ल्यि कई मद्दीनोतक बढी रहे | 
चे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों छीछाएँ और बाते gan 
घुनाकर ब्रजवासियोंको आनन्दित करते रते ॥ ५४ ॥ 
मन्दबावाके ata जितने दिनोंतक उद्धवजी रहे, उतने 
दिनोंतक भगवान्‌ श्रीकृष्णदी deat चर्चा होते 
रद्दनेके कारण awake tar जान पड़ा, मानो 
अभी एक ही क्षण इआ हो ॥ ५०॥ भगवानके 
परमप्रेमी भक्त उद्धवजी कमी नदीतटपर जाते, कमी 
wi fet और कमी गिरिराजकी घाठियोमें 
ब्रिचरते | कमी रग-बिरगे gala छदे हुए aati ही 
रम जाते और यहाँ भगवान शरीक्कष्णने कौन-सी छीछा 
की दै, यहद पूछ-पूछकर aaa भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी छीछाके स्मरणमें तन्मय कर 
देते ॥ ५६ ll 

उद्धवजीने AWA रहकर गोपिर्योकी इस saat 
प्रेम-गिकळ्ता तथा और भी बहुत-सी प्रेम-चेशए देखी । 
उनकी इस प्रकार श्रीकृष्णमें तन्मयता देखकर वे प्रेम 
और आनन्दसे भर गये | अब वे गोपियोंको नमस्कार 
करते हुए इस प्रकारं गान करने SI ५७ ॥ “इस 
पृथ्वीपर केवळ इन गोपियों करा दी शरीर धारण करना श्रेष्ठ 
एवं सफल है; क्योकि ये सर्वात्मा भपत्रान्‌ श्रीकृष्णके 
परम प्रेममय दिव्य सद्दामात्रमै स्थित हो गयी 
हैं । प्रेमकी यह उँची-से-उँची स्थिति संसारके wa 
शीत भुमुक्षुननोंके जिये दवी नहीं, अपितु वडे बडे 
मुनिर्यो-मुक्त पुरुषों तया इम भक्तनर्नोंके Ba भी अमी 
घाञ्छनीय ही है | हमे इसकी प्रापि नहीं हो सकी | 
सत्य है, fe भगवान्‌ feos लीछा-कंपाके 
रसका चसका छग गया है, उन्हें कुळीनताकी, 
द्विजातिसमुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े यज्ञ-यागेमिं 
दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है £ अपवा यदि 
भगवानूकी कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं 
हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार vet होनेसे दी 
क्या लाम ! ॥ ५८ tl कहाँ ये वनचरी आचार, झन 


और जातिसे हीन गाँवकी Yan खालिने और at 
सचिदानन्द्धन भगवान्‌ श्रीकृष्णमे यह अनन्य परम 
प्रेम | अद्दो, धन्य है! धन्य है | इससे सिद्ध होता 
है कि यदि कोई भगवानक्रे खरूप और रहस्यको न 
जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो 
वे खयं अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम 
कल्याण कर देते हैं; ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें 
भी अमृत पी छे तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसे दी 
पीनेवालेको अमर बना देता है ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णने रासोत्सव्रके समय इन अमाङ्गनाओके गलेमे 
ae weer ईनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्दे 
warm जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें 
जैसा प्रेमदान किया; वैसा भगवानूकी परमप्रेमवती 
नित्यसह्रिनी वक्षःस्थलपर विराजमान छदमीजीको भी 
नहीं प्रात gar | कमल्की-सी gar और कान्तिसे 
युक्त देत्राङ्गनाओको भी नहीं fier | फिर दूसरी 
farted तो बात ही क्या करें 2 || ६० ॥ मेरे छिये 
तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस बृन्दावन- 
धाममें कोई झाडी, छता अथवा ओषधि---जडी-बूटी 
ही वन जाऊँ | अहा ] यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो 
मुझे इन ब्रजाङ्गनाओंकी चरणधूछिं निरन्तर सेवन 
करनेके fer मिळती रहेगी | इनकी चरण-रजमें खान 
करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गोपियोँ । 
देखो तो ad, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, 
उन खजन-सम्बन्धियों तथा छोक-बेदकी भार्य-म्थादाका 
परित्याग करके इन्होंने भगवानकी पदवी, उनके साथ 
तन्मयता, उनका परम प्रेम प्रात कर लिया है-- 
औरोंकी तो बात ही क्या--मगतद्वाणी, उनकी 
निःश्वासरूप समस्त श्रुतियों, उपनिषदे भी अबतक 
wea परम प्रेममय खरूपको get ही 
रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती ॥ ६१ ॥ 
खर्य भगवती छदमीजी जिनकी पूजा करती रहती है; 
ब्रह्म, शङ्कर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम 
और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमे जिनका चिन्तन 
करते रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दों- 
को Tester समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थल्पर _ 
रक्खा और उनका आजिङ्गन करके अपने हृदयकी जलन, 
FEST शान्त की ॥६२॥ नन्दबाघाके जजमे रइने- 
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श्रीमद्भागवत 
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बाली गोपाङ्गनाओंकी चरणधूळको मैं बारबार प्रणाम करता 
हँ---उसे सिरपर चढ़ाता हुँ । अहा | इन गोपियोंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीछाकथाके सम्बन्धमे जो कुछ 
गान किया है, वह तीनों छोकोंको पवित्र कर रहा है 
और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा? ॥ ६३॥ 
भ्रीशुकदेवजी wee दै--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
कड महीनोंतक ब्रजमें रहकर उद्धवजीने अब भथुरा 
जानेके लिये गोपियोंसे, नन्दबाबा और यशोदा मैपासे आज्ञा 
ग्रात्त की | ग्वाहबाळोसे विदा लेकर वहाँसे यात्रा करनेके लिये 
वे रथपर सवार हुए ॥६४॥ जब उनका रथ जजसे बाहर 
निकला, तब नन्दबाबा आदि गोपगण बहुत-सी मेंठकी 
सामग्री लेकर उनके पास आये और ऑखेंमें ऑसू 
भरकर उन्होने बड़े प्रेमसे कह्दा--॥॥ ६५॥ 'उद्धवजी | 
अब हम यही चाइते हैं कि हमारे मनकी एक-एक 
वृत्ति, एक-एक सङ्कल्प श्रीकृष्णके चरणकमछोंके ही 
आश्रित रहे | उन्हींकी सेवाके लिये उठे और उन्हींमें 
छगी भी रहे । हमारी वाणी नित्य-निरन्तर उन्दीके 


नामोंका उच्चारण करती रहे और शरीर Se अगाम 
करने, उन्डीके आज्ञा-पाळन और सेवामें छगा रहे॥६६| 
उद्धवजी | हम सच कहते हैं, हमें मोक्षकी इच्छा 
बिल्कुळ नहीं है | इम भगवानूकी इच्छासे अपने 
केकि अनुसार चाहे जिस योनिमें जन्म Sal 
झुम आचरण करें, दान करें और उसका फळ यही 
पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्रीकृष्णमें ent प्रीति 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहे? || ६७ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ | 
नन्दबाबा आदि गोपीने इस प्रकार श्रीकृप्ण-मक्तिके 
द्वारा उद्धवजीका सम्मान किया | अब वे भावान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित मधुरापुरीमे Sle आये ॥ १८ ॥ 
ae पहुँचकर उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम 
किया और उन्हें ब्रजवासियोकी प्रेममयी भक्तिका 
उद्रेक, जैसा उन्होंने देखा था, कइ सुनाया | 
इसके बाद नन्दबाबाने भेंटकी जो-जो सामग्री दी थी 
वह उनको, वधुदेवजी, बलरामजी और राजा उग्रसेनको 
देदी॥ ६९ ॥ 


अइताढीसवाँ अध्याय 


भगवानका कुब्जा और अक्रूरजीके घर जाना 


श्रीशुकदेवजी कते हैं--परीक्षित्‌ | तदनन्तर सब- 
के आत्मा तथा सब कुछ देखनेवाले मगान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेसे मिळनकी आकाङ्क्षा रखकर व्याकुळ हुई कुन्जाका 
प्रिय करमे--उसे ga देनेकी इच्छासे उसके घर 
गये ॥ १ | कुब्जाका घर बहुमूल्य सामग्रियोंसे सम्पन्न 
था | उसमें श्रज्ञररसका उद्दीपन करनेवाळी बहुत-सी 
साधन-सामग्री मी भरी हुई थी । मोतीकी झाळरें और 
स्थान-स्थानपर weet भी et हुई dt) चैंदोवे 
तने हुए थे | सेजें बिछायी हुई थीं और बैठनेके ढिये 
बहुत FRI आसन छगाये इए थे | धूपकी 
सुगन्ध Se रही थी | दीपककी शिखाएँ जगमगा रही 
थी | स्थान-खानपर शेके द्वार और चन्दन रक्खे 
हुए थे ॥ २॥ मगवान्‌को अपने घर आते देख कुब्जा 
तुरंत द्ददबडाकर अपने आसनसे उठ खडी हुई और 
सलियोंके साय आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवानका 


खागत-सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध 
उपचारोंसे उनकी ब्रिमिपूर्वक पूजा की ॥ ३ ॥ कुब्जाने 
मगवानके परममक्त उद्धवजीकी भी समुचित रीतिसे 
पूजा की; परन्तु वे उसके सम्मानके छिये उसका दिया 
हुआ आसन छूकर धरतीपर ही बैठ गये । ( अपने 
खामीके सामने उन्होंने आसनपर बैठना उचित न 
समझा । ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सश्चिदानन्दखरूप होनेपर 
मी छोकाचारका अनुकरण करते इए तुरंत उसकी 
बहुमूल्य सेजपर जा बैठे ॥ 9 ॥ तब कुन्जा खान) 
अङ्गराग, TS, आभूषण, हार, गन्ध ( इन्र आदि ) 
ताम्बूल और gered आदिसे अपनेको खूब सजाकर 
Senet ळजीळी मुसकान तया द्वाव-भावके साय 
भगवानूकी ओर देखती हुई उनके पास आयी | ५॥ 
कुन्जा नवीन freak सङ्गोचसे कुछ शिक्षक रही थी। 
तब दयामधुन्द्र श्रीकृष्णने उसे अपने पास बुला ढिया 
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और उसकी कड्कणसे झुशोमित कलाई पकड़कर अपने 
पास बैठा ल्या और उसके साय क्रीडा करने लगे | 
परीक्षित ] कुब्जाने इस जन्मर्मे केवळ भगवानको अङ्क 
राग अर्पित किया था, उसी एक शुमकर्मके फलद्रूप 
उसे ऐसा अनुपम अवसर मि ॥ ६ ॥ कुव्जा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणको अपने काम-संतत्त हृदय; वक्षःस्थळ 
और नेत्रोपर रखकर उनकी दिव्य gry लेने ait 
और इस प्रकार उसने अपने हृदयकी सारी आघि- 
व्याधि शान्त कर छी | वक्ष.स्थछ्से सटे इए आनन्द- 
मूर्ति प्रियतम श्यामधुन्द्रका अपनी दोनों भुजाओसे गाइ 
आलिङ्गन करके कुन्जाने दीर्घकाङसे बढे हुए विरद- 
तापको शान्त किया ॥ ७॥ परीक्षित्‌ ! कुब्जाने 
das अङ्गराग समर्पित किया था | उतनेसे ही उसे 
उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूकी प्राप्ति इई, जो कैवल्य- 
मोक्षके अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन 2 | 
परन्तु उस दुर्भगाने उन्हें प्रास करके भी अ्रजगोपियोंकी 
मोति सेवा न मॉगकर यही माँगा--॥ ८ ॥ “प्रियतम | 
आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीडा कीजिये | 
क्योंकि हे कमलनयन | मुझसे आपका साय नहीं छोडा 
जाता? || ९ | परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबका मान 
रखनेत्राळे भीर सर्वेश्वर हैं । उन्होंने अभीष्ट वर देकर 
उसकी पूजा खीकार की और फिर अपने प्यारे मक्त 
उद्धवजीके साथ अपने सर्वसम्मानित घरपर vz 
आये ॥ १०॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रा आदि समस्त 
ith भी ईश्वर हैं। उनको प्रस कर लेना भी 
जीवके लिये बहुत ही कठिन है । जो कोई उन्हें 
प्रसन्न करके उनसे विषय-सुख dina है, वह निश्चय 
ही दुर्बुद्धि है; क्योंकि वास्तवे विषय-सुख अत्यन्त 
तुच्छ--नद्दीके बराबर है ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर एक दिन सर्वशक्तिमान मगवान श्रीकृष्ण 
बळतमजी और उद्धवनीके साथ अभिलाषा 
पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये उनके 
घर गये ॥ १२ ॥ अनूरजीने दूरसे डी देख छिया कि 
हमारे परम बन्धु मनुष्यलोकशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बढरामजी आदि पधार रहे हैं वे तुरंत उठकर 
आणे गये तथा आनन्दसे भरकर उनका अभिनन्दन 
और आडिङ्गन किया ॥ १३ ॥ अक्रूरजीने भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण और बढरामकी नमस्कार किया तथा उद्धवजीकें 
साथ उन दोनों भाइयोने भी उन्हें नमस्कार किया | 
जब सब लोग आरामसे आसनोंपर बैठ गये, तब अन्नूरजी 
उन छोगोंकी विधिवत पूजा करने छगे | १४ ॥ 
परीक्षित्‌ | उन्होंने पहले सगत्रान्‌के चरण धोकर चरणो- 
दक सिरपर धारण किया और फिर अनेकों प्रकारकी 
पूजा-सामग्री, दिव्य वद्ध, गन्ध, माजा और श्रेष्ठ आमृषणों- 
से उनका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया भीर उनके चरणको अपनी गोदमें लेकर दवाने 
ठगे | उसी समय उन्होंने बिनयावनत होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बढ्रामजीसे कहा--॥ १५-१६ ॥ 
'सगतन्‌ | यह बढे ही आनन्द और सौभाग्यकी बात 
है कि पापी कस अपने अमुयायियोंके साथ मारा गया | 
उसे मारकर आप दोनोंने यढुवंशको बहुत बडे सङ्कटसे 
बचा लिया है तया उन्नत और समृद्ध किया है ॥१७॥ 
आप दोनों जगत्‌के कारण और जगत्रूप) आदिपुरुष 
हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न 
कारण और न तो कार्य ॥ १८ ॥ परमात्मन्‌ ! आपने 
ही अपनी शक्तिसे इसकी रचना की है. और आप ही 
अपनी काळ, माया आदि शक्तियोंसे इसमें प्रविष्ट होकर 
जितनी भी वस्तुएँ देखी और धुनी जाती हैं, उनके 
रूपमें प्रतीत हो रहे हैं ॥ १९ ॥ जैसे पृथ्वी आदि 
कारणतत्त्वोंसे दी उनके कार्य थावर-जङ्गम शरीर बनते 
हैं, वे उनमें अनुप्रविष्टसे होकर अनेक ख्पोमें प्रतीत 
होते हैं, परन्तु वास्तबमें वे कारणरूप ही हैं। इसी 
प्रकार हैं तो केवळ भाप ही, परन्तु अपने कार्यरूप 
जगतमें स्वेच्छासे अनेक रूपमै प्रतीत होते हैं | यह 
भी आपकी एक छीढा ही है ॥ २० ॥ प्रमो | आप 
रजोगुण, सत्तगुण और तमोगुणरूप अपनी शक्तियोंसे 


क्रमशः जगतकी रचना, पाळन और संहार करते हैं; 


किन्तु आप उन गुणेसि भयदा उनके हारा होनेवाले 
कमोसे बन्धनमे नहीं पडते, क्योंकि आप शुद्ध ब्वान- 
खर्प हैं । ऐसी खितिमें आपके लिये बन्धनका कारण 
ही क्या हो सकता है !॥ २१ ॥ प्रमो ! खयं आत्म- 
बस्तु ERE, सूकमदेइ आदि. उपाधियॉ न होनेके 
कारण न तो उसमे जन्म-मृत्यु है और न किसी प्रकारका 
भेदभाव | यद्दी कारण है कि न आफ्ने बन्धन है और 
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न मोक्ष । आपमें अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार 
बन्धन या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका 
कारण केत्रळ हमारा अविवेक ही है ॥ २२॥ आपने 
जगतके कल्याणके लिये ae सनातन वैदमार्ग प्रकट 
किया है | जब-जब इसे पाखण्ड-पथसे चलनेवाले gel 
के द्वारा क्षति पहुंचती है, तत्र-तब आप शुद्ध सत्य 
शरीर ग्रहण करते हैं ॥ २३ ॥ प्रमो | वही आप इस 
समय अपने अंश श्रीबळरामजीके साथ पृथ्वीका भार 
दूर करनेके RY यहाँ बच्चुदेवजीके धर अवतीर्ण इए 
हैं | आप अघुरोके अंशसे उत्पन्न नाममात्रक्रे शासकोंकी 
सौ-सौ अक्षौदिणी सेनाका संहार करेंगे और यदुर्वशके 
यशका बिस्तार करेगे ॥ २४ ॥ इन्द्रियातीत परमात्मन्‌! 
सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति 
हैं। आपके चरणोंकी धोत्रन गङ्गाजी तीनों छोरकोको 
पवित्र करती हैं | आप सारे जगवके एकमात्र पिता 
और शिक्षक हैं | वही शाज आप हमारे धर पघारे | 
इसमें सन्देद्द नहीं कि आज हमारे घर घन्य-धन्य हो 
गये | उनके सौमाग्यकी सीमा न रही | २५ प्रभो! 
आप प्रेमी मक्तोंके परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण 
fia और wag हैं--जरा-सी सेवाको भी मान लेते 
हैं । मठा, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुप है जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा £ आप अपना 
भजन करनेवाले प्रेमी मक्तकी समख अमिलाषाएँ पूर्ण 
धार देते हैं | यशॉतक कि जिसकी कमी क्षति और 
बृद्धि नहीं होती--जौ एकरस है, अपने उस आत्माका 
मी आप दान कर देते हैं ॥ २६ ॥ भक्तोंके कष्ट 
मिटानेव्राळे और जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुड़ानेवाले 
प्रभो ! घडे-बडे योगिराज और देवराज भी आपके 
खरूपको नहीं जान सकते | परन्तु हमें आपका साक्षात्‌ 
दर्शन हो गया, यह कितने सौमाग्यकी बात है। ग्रमो | 
हम खी, पुत्र, धन, खजन, Re और देइ आदिके 
मोदकी रस्सीसे BR हुए हैं । अवश्य ही यह आपकी 
मायाका खेळ है. | आप कृपा करके इस गाढे बन्धनको 
शीघ्र काट दीजिये! ॥ २७॥ 


भीशुकरेवजी कदते दैं--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 


भक्त अक्रूरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और स्तुति 
की | इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुसक्रराकर अपनी 
मधुर बाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा ॥२८॥ 

भगवान्‌ भीरुष्णने कहा--'तात ! आप हमारे 
युरु--हितोपदेशक और चाचा हैं । हमारे dail अत्यन्त 
प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके हितैषी हैं । हम तो आपके 
बाळक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पाठन और कृपाके 
पात्र हैं ॥२९॥ अपना परम कल्याण चाहनेवाळे मनुप्यो- 
को आप-जैसे परम पूजनीय और महामाम्यतान्‌ संतोकी 
सर्वदा सेत्रा करनी चाहिये । आप-जैसे संत Baa 
भी बढ़कर हैं; क्योंकि देवताओंमें तो anh रहता है; 
परन्तु संतो्मे नहीं ॥ ३० ॥ केवळ जळके तीर्थ (नदी, 
सरोवर आदि ) ही तीर्थ नहीं हैं, केवळ मृत्तिका और 
शिछा आदिकी बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। 
चाचाजी | उनकी तो aga दिनोंतक sere सेवा की 
जाय, तव वे पवित्र करते हैं। परन्तु संतपुरुष तो 
अपने दर्शनमात्रसे पत्रित्र कर देते हैं ॥३१। चाचाजी | 
आप हमारे हितैषी सुद्ददोमें सर्वश्रेष्ठ हैं | gales आप 
पाण्ड्ोंका हित करनेके छिये तथा उनका कुशछ'मङ्गछ 
जाननेके लिये हस्तिनापुर जाश्ये ॥ ३२ ॥ इने ऐसा 
सुना है कि राजा पाण्डुके मर जानेपर अपनी माता 
कुन्तीके साथ युधिष्ठिर आदि wea बड़े दुःखों पढ़ 
गये थे । अत्र राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी 
इस्तिनापुरमें ले आये है और वे वहीं रहते हैं ॥३१॥ 
आप जानते ही है कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अवे है 
और दूसरे उनमें मनोवळकी मी कमी है । उनका पुत्र 
दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होनेके कारण 
वे पाण्डवोके साथ अपने पुश्रो-जैसा--समान व्यवहार 
नहीं कर पाते ॥ ३४ ॥ इसळ्यि आप वहाँ जाइये गौर 
माझम कीजिये कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी ! 
आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय कहे 
जिससे उन ged ga मिले? ॥ ३५॥ aaah, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूरजीको इस प्रकार आदेश देकर 
बढरामजी और ठद्धवजीके साथ aed अपने घर 
छौट आये | ३६ ॥ 


दशम स्कन्ध 
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उनचासवाँ अध्याय 
अक्ररजीका इस्तिनापुर जाना 
श्री्युकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | भगवानके क्या घे कमी अपने इत फुफेरे भाइयोंको मी याद करते 


आश्ञानुसार अक्नूरजी हस्तिनापुर गये । बोकी एक-एक 
वस्तुपर पुरुषंशी नरपतिर्योकी अमरकीर्तिकी छाप छग 
रही है । वे पहों पहले धृतराष्ट्र, भीषम; विदुर, छुन्ती; 
बाह्लीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 
कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, युधिष्ठिर आढि पाँचों 
पाण्डव तथा अन्यान्य इृष्ट-मित्रोंसे मिळे || १-२ || जब 
गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी सव इछ-मित्रो और सम्बन्धि्योसे 
भळीभॉति fie चुके, तब उनसे उन छोगेंने अपने 
मधुरावासी खजन-सम्बन्धियोकी कुरालक्षेम पूछी | उनका 
उत्तर देकर अक्रूरजीने भी हस्तिनापुरवासियोंके कुराल- 
मङ्गछके सम्बन्धमें पूछतांप की ॥३॥ परीक्षित्‌] भक्रूरजी 
यह जाननेके लिये कि, धृतराष्ट्र Teed साथ कैसा 
ब्यवहार करते हैं, कुछ मद्ठीनोंतक वहीं रहे | सच पूछो 
तो, चृतराष्ट्रमे अपने दुष्ट पुत्रोंकी इच्छाके विपरीत कुछ 
भी करनेका साइस न था । वे शकुनि आदि दुर्टोकी 
सलाहके अनुसार ही काम करते थे ॥ ४ ॥ 
अक्रूरजीको कुन्ती और विदुरमे यद्द बतछाया कि घृतराष्ट्रके 
लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवोंके प्रभाव, THATS, बळ, 
बीरता तथा बिनय आदि सदूगुण देख-देखकर उनसे जळते 
रहते हैं | जब वे यह देखते है कि प्रजा पाण्डर्वोसे 
ही बिशेष प्रेम रखती है, तव तो वे और मी चिढ़ जाते 
हैं और पाण्डर्वोका अनिष्ट करनेपर उतारू दो जाते हैं | 
अबतक दुर्योधन आदि SATE पुत्रोने पाण्डवोपर कई 
यार विषदान आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और 
आगे भी aga कुछ करना चाहते हैं ॥ ५-६ ॥ 

जब जक्रूरजी कुन्तीके घर आये, तब बह अपने 
भाईके पास जा बैठी । अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें 
अपने मायकेकी स्मृति जग गयी और नेत्रेमि ऑसू भर 
आये | उन्होंने कहा--]| ७ ॥ प्यारे भाई | क्या कमी 
Ratan, भाई-बहिन, भतीजे, कुछकी feet और 
सखी-सहेल्यि मेरी याद करती हैं ! ॥८॥ मैंने सुना है 
कि हमारे मतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कमलनयन 
बढराम बढ़े ही मक्तकत्सळ और शरणागत-रक्षक हैं । 


मा० Fo शेर 


हैं £ ॥९॥ मैश्वुअकि बीच विरकर शोकाकुल दो रही हूँ | 
मेरी वही दशा है, जैसे कोई इरिनी मेडियोके बीचमें 
पढ गयी हो । मेरे बच्चे बिना बापके दो गये हैं | क्या 
हमारे श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ 
बाळकोंको सान्त्वना देंगे ” ॥१ off ( श्रीकृष्णको अपने 
सामने समझकर कुन्ती कहने छगीं--) 'सच्चिदानन्दसरूप 
श्रीकृष्ण } तुम महायोगी दो, विश्वात्मा हो और तुम सारे 
विश्वके जीवनदाता हो । गोविन्द | अपने बच्चोके साथ 
दुःख-पर-दुःख मोग रही हूँ! तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। 
मेरी रक्षा करो । मेरे कोको बचाओ ॥ ११ ॥ मेरे 
श्रीकृष्ण | यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण 
मोक्ष ठेनेवाळे हैं | मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार- 
से डरे हुए हैं, उनके लिये तुम्हारे चरणकमछोंके अतिरिक्त 
और कोई शरण, और कोई सहारा नहीं है॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण | तुम मायाके ळेशसे रहित परम शुद्ध हो | 
तुम खथं THe परमात्मा हो । समस्त साधनों, 
योगों और उपायोके खामी हो तथा खयं योग भी हो । 
श्रीकृष्ण ! मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम मेरी रक्षा 
करो! ॥ १३॥ 


थीद्युकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! तुम्हारी पर- 
दाढी कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धिर्यो और अन्तमे 
जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्मरण करके अत्यन्त 
दु'खित हो गयी और फफक-फफककर रोने लगी ॥ १४॥ 
अन्रूरजी और Rest दोनों ही ge और दुःखको 

समान इष्टिसे देखते थे | दोनों यशाखी महात्माओंने 
कुन्तीको उसके पुत्रोके जन्मदाता घर्म, ag आदि 
देवताओंकी याद दिळायी और यह कहकर कि, तुम्हारे 
पुत्र अधर्मका नाश करनेके लिये ही पैदा इए हैं, बहुत 
कुछ समक्षाया-बुझ्षाया और सान्लना दी ॥ १५ x 
जब मधुरा जाने छगे, तब राजा घृतराष्ट्रके पास 
अबतक यह स्पष्ट द्वो गया था कि राजा अपने पुत्रोका 
पक्षपात करते हैं और मतीजोके साथ अपने पुत्रोका-सा 
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बर्ताव नहीं करते | अब अक्रूरजीने कौरवोंकी मरी समामे 
श्रीकृष्ण और बढरामजी आदिका द्वितैषितासे मा सन्देश 
कद छुनाया ॥ १६ ॥ 


अकूरजीने कहा-महाराज धुतराष्ट्रजी ! आप 
कुरुवंशियोंकी sere कीर्तिको और भी बढाईये । 
आपको यह काम विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये 
कि अपने माई पाण्डुके परछोक सिधार जानेपर अब 
आप राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए है॥ १७॥ आप 
धर्यते पृथ्वीका पाळन कीजिये | अपने सद्दववहारसे 
प्रजाको प्रसन्न रखिये और अपने खजनोके साथ समान 
"बर्ताव कीजिये | ऐसा करनेसे ही आपको लोकमे यश 
और परछोकमे सद्गति प्राप्त होगी ॥ १८ ॥ यदि आप 
इसके बिपरीत आचरण करेंगे तो इस छोकमे आपकी 
निन्दा होगी और मरनेके बाद आपको नरकमें जाना 
पडेगा | इसलिये अपने पुत्रों और पाण्डब्रोके साथ 
समानताका बर्ताव कीजिये || १९ ॥ आप जानते ही 
हैं कि इस संसारमे कमी कहीं कोई किसीके साथ सदा 
नही रद सकता | निमसे जुड़े हुए है, उनसे एक दिन 
बिछुड़ना पड़ेगा ही ! राजन्‌ | यह बात अपने शरीरके 
ढिये A सोठहों आने सत्य है । फिर छी, पुत्र, धन 
आदि छोड़कर जाता पडेगा, इसके विषयमें तो कहना 
ही क्या है ॥ २० ॥ जीव भकेळा ही पैदा होता दै 
और अकेळा ही मरकर जाता है | अपनी करनी-धरनी- 
का, पाप-पुण्यका फळ मी अकेळा ही भुगतता है ॥२१॥ 
जिन ज्ली-पुजेको हम अपना समझते हैं, वे तो “इम 
तुग्द्वारे अपने है, इमास भरण-पोषण करना तुम्हारा धर्म 
है-..इस प्रकारकी बातें बनाकर मूर्ख प्राणीके अधर्मसे 
aed किये इए धनको ae लेते हैं, जैसे अळमें रहने- 
बाले जन्तुओके we wet उन्हींके सम्बन्धी चाट 
जाते हैं ॥ २२ ॥ यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर 
अधर्म करके भी पाठता-पोसता है, वे ही प्राण, धन 
और पुत्र आदि इस जीवको असन्तुष्ट छोड़कर ही चळे 
जाते हैं ॥ २३ ॥ जो अपने धर्मसे विमुख है-सच 
पूछिये, तो वह अपना ठौकिक सार्य मी नहीं जानता | 
जिनके डिये वढ अधर्म करता है; वे तो उसे छोड़ दी 
देंगे; उसे कभी सन्तोषका अनुभव न होगा और वह 


अपने पार्पोकी गठरी सिरपर छादकर खयं घोर नरकमे 
जायगा ॥ २४ ॥ इसडिये महाराज ! यह वात समझ 
लीजिये कि यह दुनिया चार दिनकी चॉदनी है, सपने- 
का खिलवाड़ है, जादूका तमाशा है और है मनोराज्य- 
मात्र | आप अपने प्रयत्ने, अपनी शक्तिसे चित्तको 
रोकिये; ममतावश पक्षपात न कीजिये | आप समर्थ 
हैं, समलमे खित झो जाइये और इस संसारकी ओरसे 
उपराम--सझान्त हो जाये ॥ २५ ॥ 

राजा शतराष्टरने कहा--दानपते अक्रूरजी | आप 
मेरे कल्याणकी, भलेकी बात कह रहे है । जैसे मरने- 
वाळेको अमृत fre जाय तो बढ उससे पृ नहीं हो 
सकता, वैसे ही मै भी आपकी इन वातोसे तुह नहीं 
होरदा Fn २६॥ फिर भी हमारे डितैपी अबनूरजी ! 
Rage Feat आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक मी 
नहीं ठर रही है; क्योंकि मेरा हृदय पुत्रोकी ममताके 
कारण अत्यन्त विषम हो गया दै | जैसे स्फटिक पर्यतके 
शिखरपर एक बार बिजली aid है और दूसरे ही 
क्षण अन्तर्धान हो जाती है, बही दशा आपके उपदेशों- 
की है ॥ २७ ॥ अक्रूरजी ! तुना है कि सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुछमें अमतीर्ण 
इए हैं । ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमे उलठ- 
फेर कर सके £ उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा॥२८॥ 
भगवानूकी मायाका मार्ग अचिन्त्य है । उसी भायाके 
द्वारा इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रेश करते है 
और कर्म तथा कमेफलोंका विभाजन कर देते हैं । इस 
संसार-चक्रकी वेरोक-येक aed उनकी अचिन्त्य लीछा- 
शक्तिके अतिरिफ और कोई कारण नहीं है । मै उन्हीं 
परमैश्वर्यशाली प्रभुको नमस्कार करता हुँ ॥ २९ ॥ 

श्रीधुकदेवजी set हैं--इस प्रकार aa 
महाराज पुतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी ़जन- 
सम्बन्धियोसे प्रेमपूर्वक ` अनुमति लेकर मधुरा छौट 
आये ॥ ३० ॥ परीक्षित ! उन्होने वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बढरामजीके सामने भ्रृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार 
बर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे; कद छुनाया , 7 
क्योंकि उनको इखिनापुर भेजनेका वाख्वम उद्देश्य भी 
यद्दी था ॥ ३१ ॥ 
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इत्धानोऽरिगतिं वािद्वारा दारावती गत! । 
कृतदारोऽच्युतो दयात्‌ सौमनस्यं मनखछम्‌ ॥ 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमद्भागवतमहापुराण 
— 


इश स्कन्ध 
( उतरार्घं ) 


पचासवाँ अध्याय 
जरासन्धसे युद्ध और दारकापुरीका निमाण 


भीझुकदेचजी कहते हैँ-भरतबंशासिरोमणि परीक्षित! 
कंसकी दो रानियां थीं---अस्ति और प्राप्ति पतिकी मृत्युसे 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ और ये अपने पिताकी राजधानीमें 
चढी गयी ॥ १ ॥ उन दोनोंका पिता था मगधराज 
जरासन्ध | उससे उन्होंने बड़े दुःखके साथ अपने 
विघवा होनेके कारणोंका वर्णन किया ॥ २ || परीक्षित्‌। 
यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासन्धको बड़ा 
शोक हुआ, परन्तु पीछे वह क्रोषसे तिळमिछ उठा | 
उसने यह निश्चय करके कि, मैं एय्वीपर एक मी यदु- 
बंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी वहुत बढी तैयारी की ॥ ३ ॥ 
और तेईस अक्षौदिणी सेनाके साथ यदुवशिर्योकी राज- 
घानी मथुराको चारों ओरसे घेर छिया ॥ ४ ॥ 

भगवान श्रीकृष्णने देखा---जरासन्धकी सेना क्या 
है, उमडता इआ समुद्र है । उन्होंने यह मी देखा कि 
उसने चारों ओरसे इमारी राजधानी घेर ली है और 
इमारे खजन तथा पुखासी भयभीत हो रहे हैं ॥५॥ 
भगवान श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारनेके डिये ही मन्नुष्य- 
का-सा वेष धारण किये हुए हैं | अव उन्होंने विचार 
fra कि मेरे अवतारका क्या प्रयोजन है और इस 
समय इस स्थानपर मुझे क्या करना चाहिये | ६ ॥ 
उन्होने सोचा यह वड़ा अच्छा हुआ कि मगघराज 
जरासन्धने अपने अधीनस्थ नरपतियोंकी पैदल, घुडसवार, 
रयी और द्वापियोसे युक्त बई,भक्षौहिणी सेना उकट्ठी 
कर'छी दै | यह सब तो पृथ्वीका भार ही Ge मेरे 
पास आ पहुँचा है । मैं इसका नाश करूँगा । परन्तु 
अभी मगघराज जरासन्धको नहीं मारना चाहिये | क्योंकि 


वह जीवित रहेगा तो फिरसे असुरोंकी वहुत-सी सेना 
इकट्ठी कर HAT || ७-८ ॥ मेरे अवतारका ad 
प्रयोजन है कि मैं प्र्वीका बोझ हल्का कर दूँ, साघु- 
सजनोंकी रक्षा कहूँ और दुष्ट-हुर्जनोका संहार ॥ ९॥ 
समय-समयपर धर्म-रक्षाके लिये और बढते हुए अघर्मको 
रोकनेके ज्ये मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता 
हैं॥ ton 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार बिचार कर 
ही रहे थे कि आकाशसे सूर्यको समान चमकते हुए दो 
रथ आ पहुँचे | उनमे युद्धकी सारी सामग्रियों पुनित 
थीं और दो सारथी उन्हें हॉक रहे थे॥ ११॥ इसी 
समय मगवानके दिव्य और सनातन आयुध भी अपने- 
आप वहाँ आकर उपस्थित दो गये। उन्हें देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बछरामजीसे कद्दा--॥१२॥ 
“भाईजी | आप बडे शक्तिशाली हैं! इस समय जो 
यदुवंशी आपको ही अपना खामी और रक्षक मानते 
हैं, जो आपसे ही सनाथ हैं, उनपर aga वढी विपत्ति 
आ पड़ी है | देखिये, यह आपका रय है और आपके 
प्यारे आयुध इळमूसळ मी आ पहुँचे है ॥ १३॥ 
अब आप इस रथपर सवार होकर TEVA संदर 
कीजिये और अपने खजनोंको इस विपत्तिसे वचाइये | 
सगवन्‌ ! साधुओंका कल्याण करनेके जिये ही इम 
दोनोंने अवतार ग्रहण किया दै ॥ १४ ॥ अतः अब 
आप यह तेईस भक्षौद्विणी सेना, पृथ्वीका यह विपुळ 
मार नष्ट कीजिये ।' भगवान्‌ श्रीकृष्ण और चडरामजीने 
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यह सलाह करके कवच धारण किये और रयपर सवार 
होकर वे agua निकळे। उस समय दोनों भाई अपने- 
अपने आयुध लिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके 
साथ-साथ चढ रद्दी थी । श्रीकृष्णका रथ हॉक रहा 
था दारक | पुरीसे बाहर निकळकर उन्होंने अपना 
पाञ्चजन्य शङ्घ बजाया ॥ १५-१६ ॥ उनके शङ्खकी 
wR ध्वनि सुनकर शत्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय 
इरके मारे थर्रा उठा | उन्हें देखकर मगघराज जरासन्ध- 
ने कहा--(पुरुषाधम कृष्ण ! त्‌ तो अभी निरा बच्चा 
है | अकेले तेरे साथ ढड्नेमे मुझे छाज छग रही है । 
इतने दिनोंतक तू न जाने कहाँ-कहोँ छिपा फिरता या | 
और मन्द ! तू तो अपने मामाका हत्यारा है। इसळिये 
मैं तेरे साथ नहीं छड़ सकता। जा, मेरे सामनेसे भाग 
जा | १७-१८ ॥ बढराम | यदि तेरे चित्तमे यह 
श्रद्धा हो कि gal मरनेपर at मिता है तो तू 
आ, हिम्मत वॉकर मुझसे छड | मेरे बाणोसे ठित्न-मिन्न 
इए शरीरको यहाँ छोड़कर खर्गमें जा, अथवा यदि 
तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाळ! ॥ १९ ॥ 


भगवान भीकृष्णने फद्दा--मगधराज! जो शूरवीर 
होते हैं, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हॉकते, वे तो अपना 
बल-पौरुष ही दिखळाते है । देखो, अब तुम्हारी मृत्यु 
तुम्हारे सिरपर नाच रही है | तुम वैसे ही अकबक कर 
रहे दो, नैसे मरनेके समय कोई सन्निपातका रोगी करे । 
बक को, मैं तुम्दारी बातपर ध्यान नहीं देता Ro ॥ 

शशुक्रदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जैसे वायु 
बादलोसे सूर्यको और gle आगको ढक लेती है, 
किन्तु वास्तत्रमे ने ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर 
Gem ही है; वैसे ही मगधराज जरासन्धने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बळरामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी 
बळ्यान्‌ और अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे 
घेर लिया---बदहाँतक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों 
और ere pater दीखना मी बंद हो गया | २१॥ मधुरापुरी- 
की feat अपने मह॒लोंकी अटारियों, छजों और फाटकोपर 
चढ़कर युद्धका कौतुक देख रद्दी यीं। जब उन्होंने देखा 
कि युद्धमूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गरुडचिद्दसे चिद्वित और 
बळरामजीकी ताळचिद्दसे faite चमावळे रथ नही दीख 


रहे हैं तब वे शोकके आवेगते मूर्ठित हो गयीं ॥ २२ ॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि शुनके बीर हमारी 
सेनापर इस प्रकार बाणोंक्री वर्षा कर रहे हैं, मानो 
MS पानीकी अनगिनत बूँदे बरसा रहे हों और 
हमारी सेना उससे अत्यन्त पीड़ित, व्यपित हो रही है; 
तब उन्होंने अपने देवता और अपुस-दोनोसे 
सम्मानित साङ्गचनुषका टक्कार किया ॥ २३ ॥ 
इसके बाद वे तरकसमेंसे बाण निकालने, उन्हें धशुपपर 
चढ़ाने और धदुपकी डोरी खींचकर झुंढ-के-झुंड वाण 
छोड़ने छगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्तसि धूम 
रहा था, मानो कोई बड़े And अळातचक्र (छारी) घुमा 
रहा हो ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्धकी 
चतुरह्िणी--हाथी, घोडे, रथ और पैदछ सेनाका 
संहार करने ढगे ॥ २४ ॥ इससे वहुत-से हापियाके 
सिर फट गये और वे मर-मरकर गिरने छगे। वाणोकी 
dena अनेकों धोड़ोंके सिर धड़से अछग हो गये ! 
घोड़े, ध्वजा, सारयि और रपियोंके नष्ट हो जानेसे बहुत- 
से रथ वेकाम हो गये | पैदळ सेनाकी ale, जाँध और 
सिर आदि अङ्गप्रलङ्ग कट-कटकर गिर पड़े ॥ २५ ॥ 
उस gat अपार तेजखी भगत्रान्‌ वळरामजीने अपने 
मूसठकी चोठसे वहुत-से मतवाळे रातको मास्मारकर 
उनके अङ्ग्यते निकले हुए खूतकी सैकडौं नदियों 
बहा दीं | कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हायी और 
घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों मनुष्योंकी garg 
साँपके समान जान पडती और सिर इस प्रकार माळम 
पड़ते, मानो कछुओंकी भीड़ ळग गयी हो । मरे हुए 
हाथी द्वीप-जैंसे और NS ग्राहके समान जान पढ़ते । 
हाथ और ste मठलियोंकी तरह, मनुव्धके केश 
सेत्रारके समान, धनुष तरद्वोंकी माँति और ee 
कता एई तिनकोंके समान जान पडते | ढाळें ऐसी 
aren पड़ती, मानो भयानक मेंबर हों | बहुमूल्य 
मणियाँ और आमूषण पत्यरके det तथा कॅकडेंके 
समान बहे जा रहे थे | उन नदियोंको देखकर कायर 
पुरुष डर रहे थे और वीरोंका आपसमें खूब उत्साह 
बढ़ रा था॥ २६-२८ ॥ परीक्षित्‌ ! जरासन्वकी 
बह सेना समुद्रके समान दुर्गम, भयावह और बढ़ी 
कठिनाईसे जीतने योग्य थी । परन्तु मगवान्‌, श्रीकृष्ण 
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और बळरमजीने थोडे ही समयमें उसे नष्ट कर डाळ | 
वे सारे जगत्के खामी दै। उनके जिये एक सेनाका नाश 
कर देना fae खिलवाड़ ही तो है ॥ २९ 11 परीक्षित्‌! 
मगतान्‌के गुण अनन्त है | वे खेल-खेल्में ही तीनों 
लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके 
fet यह कोई बडी बात नहीं है कि वे शत्नुओंकी 
सेनाका इस प्रकार बात-की-बातमे सत्यानाश कर दें | 
तथापि जब वे मनुप्यका-सा वेप धारण करके मनुष्यकी- 
सी छीळा करते है, तब उसका भी वर्णन किया ही 
जाता है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी | 
रथ मी ge गया | शरीरमे केवळ प्राण वाकी रहे | तव 
भगवान्‌ श्रीवल्रामनीने जैसे एक सिंह दूसरे सिको 
पकड़ लेता है, वैसे ही बढपू्वक महाबडी जरासन्धवो 
पकड छिया || ३१ ॥ जरासन्धने पहले बहुतसे विपक्षी 
नरपतियोंका वध क्रिया था, परन्तु आज उसे बल्रामजी 
बरुणकी फाँसी और मलुर्येक्रे फदेसे वॉ रहे थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया 
जायगा तो और भी सेना इकट्ठी करके छायेगा तथा हम 
Bast ही पूर्थीका भार उतार सकेंगे, वढरामजीको रोक 
दिया ॥ ३२ ॥ बड़े-बड़े शूरवीर जरासन्धका सम्मान 
करते थे | इसलिये उसे इस वातपर वड़ी ठज्जा माढम 
हुई कि मुझे श्रीकृष्ण और बळरामने दया करके दीनकी 
भाँति छोड़ दिया है । अब उसने तपत्या करनेका निश्‍चय 
किया । पल्तु रास्तेम उसके साथी नरपतियोंने बहुत 
समझाया कि “राजन्‌ | यदुवशियमिं क्या रक्खा है ? वे 
आपको विल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे | आपको 
प्रारन्धवश ही नीचा देखना पड़ा है |? उन छोगोंने 
wr इच्छा, फिर विजय प्राप्त करनेकी आशा 
आदि बतलाकर तथा लौकिक cera एवं युक्तियाँ दे- 
देकर यह वात समझा दी किं आपको तपस्या नहीं 
करनी चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ परीक्षित्‌ | उस समय 
मगधराज जरासन्धकी सारी सेना मर चुकी थी । भगवान्‌ 
बढरामजीने उपेक्षापूर्वक उसे छोड दिया था । इससे 
बह बहुत उदास होकर अपने देश मगधको चछा 
गया || ३५॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ tema सेनामे किसीका बाल 
मी बॉका न हुआ और उन्होने जरासन्धकी तेईस 
अक्षौहिणी सेनापर, जो समुद्रके समान थी, सहज ही 
विजय प्राप्त कर ली | उस समय बड़े-बड़े देवता उनपर 
नन्दनवनके पुष्पोक्री वर्षा और उनके इस मद्दान्‌ 
कार्यका अनुमोदन--प्ररसा कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
जरासन्धकी सेनाके पराजयसे मधुरावासी मयरद्वित हो 
गये थे और भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी विजयसे उनका हृदय 
आनन्दसे भर रददा था | भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल 
गये | सूत, मागध और वन्दी जन उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे ॥ ३७ ॥ जिप्त समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने ant 
प्रवेश किया, उस समय यहाँ ary, नगारे, मेरी, तुरही, 
वीणा, aight और मृदज्ञ आदि बाजे बजने लगे 
थे ॥ ३८ ॥ मथुराकी एक-एक सडक और गडीमें 
डिडकात्र कर रिया गया था | चारों ओर हँसते-खेलते 
नागरिकोंकी चह-पहछ थी । सारा नगर छोटी-छोटी 
झडियों और बड़ी बड़ी त्रिजय-पताकाओंसे सजा दिया 
गया था । आहाणोंकी वेदध्वनि गूँज रही थी और सत्र 
ओर आनन्दोत्सत्रके सूचक बंदनवार बाँध दिये गये 
थे ॥ ३९ || जिस समय श्रीकृष्ण नगरे प्रवेश कर रहे 
थे, उस समय नगरकी नारियों प्रेम और उत्कण्ठासे मरे 
हुए Rate उन्हें स्नेहृपूर्यक निहार रही थीं और Gath 
हार, दही, अक्षत और जौ आदिके अहुरोंकी उनके 
ऊपर वर्षा कर रही थीं ॥ ४० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रणमूमिते अपार धन और वीरोके आभूषण ळे आये 
थे | ag सन उन्होंने यदुर्वशियोके राजा उम्रसेनके पास 
मेज दिया॥ ४१ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस अक्षी- 
हिणी सेना इकद्टी करके मगधराज जरासन्धने भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके दारा सुरक्षित यदुर्वेशियेसि युद्ध किया ॥४२॥ 
किन्तु यादर्वोने भगवान्‌ श्रीकृष्णी शक्तिसे हर बार 
उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट 
हो जाती, तब यदु्वेशिर्योके उपेक्षापूर्वक छोड़ देनेपर 
जरासन्ध अपनी राजधानीमें छौट जाता ॥ 9१ ॥ जिस 
समय अठारहबाँ संग्राम छिडनेहीवाल था, उसी समय 
नारदजीका भेजा हुआ वीर काळयत्रन दिखायी पड़ा | ४४] 
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ae काळ्यवनके सामने खड़ा tater वीर dant 
दूसरा कोई न था | उसने जव यह सुना कि वढुवंशी 
हमारे ही-जैसे वळ्वान्‌ हैं और हमारा सामना कर सकते 
हैं, तब तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेवा लेकर उसने मथुराको 
घेर छिया ॥ ४५ || 

काज्यवनकी यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने चळरामजीके साथ मिलकर विचार किया-- 
अहो | इस समय तो यढुबंशिर्योपर जरासन्ध और 
काळ्यवन--ये दो-दो त्रिपत्तियाँ एक साथ ही fea 
रही हैं || ४६ आज इस परम वळ्शाळी यवनने हमे 
आकर घेर लिया है और जरासन्ध मी आज, कळ 
या परसोंमें आ ही जायगा ॥ ४७ ॥ यदि हम दोनों 
भाई इसके साय ढड्नेम छग गये और उसी समय 
जरासन्ध आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्धुर्भोको मार 
डालेगा या तो कैद करके अपने नगरमे छे जायगा । 
क्योंकि वह बहुत वल्वान्‌ है | ४८ ॥ इसलिये आज 
मलोग एक ऐसा दुर्ग--ऐसा किला बनायेंगे; जिसमे 
किसी भी मतुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त कठिन होगा | 
अपने खजन-सम्बन्धियोंको उसी किलेमे पहुँचाकर फिर 
इस यवनका वध करायेगे' || ४९ || बळरामजीसे इस 
प्रकार सलाह करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने समुद्रको भीतर 
एक ऐसा दुर्गम नगर वनवाया, जिसमें समी बस्तु 
अदुभुत थीं और उत्त नगरकी लंवाई-चौड़ाई अडताळीस 
कोसकी यी ॥ ५० ॥ उस नगरकी एक-एक वत्तुमें 
विश्वकर्माका विज्ञान ( वात्तुविज्ञान ) और शिल्पकशकी 
निपुणता प्रकट होती थी | उसमें वास्तुशात्रके अनुसार 
बडी-बडी सड़कों, चौराहों और गल्यिंका ययास्थान 
ठीक-ठीक बिमाजन किया गया था || ५१ ॥ वह नगर 
ऐसे FET sat और विचित्र-विचित्र उपवर्नोसे 
युक्त था, जिनमें देवताओंके वृक्ष और लताएं लहल्हाती 
रहती थीं । सोनेके इतने उँचे-ऊँचे शिखर थे, जो 
आकाशसे बातें करते थे | स्फटिकमणिकी अदारियाँ, 


और उँचे-ऊँचे दरवाजे वडे ही सुन्दर छाते ये ॥५२॥ 
अन्न रखनेके लिये चॉदी और पीतळ्के बहुत-से कोठे 
बने हुए थे । बहाँके महल GAN बने हुए थे और 
उनपर कामदार सोनेके कळ सजे हुए थे | उनके 
शिखर रोके थे तया गच पन्नेकी वनी हुई बहुत भली 
माम होती थी || ५३ ॥ इसके अतिरिक्त उस नगरे 
बास्तुदेवताके मन्दिर और छन्ने मी बहुत सुन्दर-सुन्दर 
बने हुए थे | उसमें चारो वर्णके छोग निवास करते थे 
और सबके बीचमे यदुव॑शियोंके प्रधान उम्रमेनजी, 
वसुदेबजी, बलशमजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके महर 
जगमगा रहे थे ॥ ५४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय देन 
राज इन्द्रने मगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये पारिजात वृक्ष और 
छुपर्मा-सभाको भेज दिया । वह सभा ऐसी दिव्य थी कि 
उसमे बैठे हुए मनुप्यको मूख-यास आदि water 
धर्म नहीं छू पाते ये ॥ ५५ ॥ वरुणजीने ऐसे वहुत- 
से श्वेत घोडे मेज दिये, जिनका एक-एक कान श्याम- 
बका था, और जिनकी चाळ मनके समान तेज थी | 
धनपति कुवेरजीने अपनी आठों निधियों मेज दी चोर 
दूसरे Ses? सी अपनी-अपनी विशृतियों मगवानके 
पास भेज दीं ॥ ५६ | परीक्षित्‌ | समी छोकपांको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके Fale छिये 
शक्तियों भीर सिद्धियो दी हैं | जब मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ge अवतीर्ण होकर लीछा करने छगे; तव 
समी सिदियॉ उन्होंने भगवानूके चरणोमें समर्पित 
कर दीं ॥ ५७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने समस्त 
खजन-सम्बन्धियोंकी अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योग- 
मायके द्वारा द्वारकामे पहुँचा दिया । शेष प्रजाकी रक्षके 
ये बढरामजीको मधथुरापुरीमें रल दिया और उनसे 
साह लेकर गलेमें कमळोकी माळा पहने; बिना कोई 
waste जिये खयं नगरके बढ़े दरवानेसे बाहर निकळ 
आये se il 


इक्यावनवाँ अध्याय 
काळयवनका भस्म होना, सुचुझुन्दकी कथा 


आशुकदेजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ ! जिस 
समय भगवान श्रीकृष्ण मथुरा नगरके मुख्य IRA 


निकले, उस समय ऐसा माझम पडा, मानो पूर्व दिशासे 
चन्द्ोदय हो रहा हो | उनका इयामछ शरीर aera 
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ही दर्शनीय था, उसपर रेशमी पीताम्त्ररकी छटा निराळी 
ही थी; वक्षःस्थळपर ate रूपमे श्रीवत्स-चिद्द 
शोमा पा रदा या और गलेमे कौस्तुममणि जगमगा रही 
थी | चार सुजाएँ थी, जो ote और कुछ मोटी- 
मोटी थीं | द्वालके खिळे हुए HASH समान कोमळ औरं 
रतनारे नेत्र थे | मुखकमलपर UR आनन्द खे 
रदा था | कपोठोंकी छटा निराठी द्वी यी । मन्द-भन्द 
gear देखनेवालोंका मन चुराये लेती थी | कार्नोमि 
मकराकृत कुण्डळ झिळमिळ-झिळमिळ sen रहे थे | 
उन्हें देखकर aera निश्चय किया कि यही पुरुष 
वासुदेव है । क्योंकि नारदजीने जो-जो छक्षण बतछाये 
थे--वक्ष.स्थड्पर श्रीवत्सका चिद्द, चार मुजाएँ, कमठके- 
से नेत्र, गलेमें बनमाळा और सुन्दरताकी सीमा; वे सब 
इसमें मिछ रहे हैं | इसलिये यह कोई दूसरा नहीं हो 
सकता | इस समय यह बिना किसी अत्न-शत्रके पैदल 
ही इस ओर चछा आ रहा है, इसलिये मैं भी इसके 
साप विना अझ-शखके ही ढइँगा' || १-५॥ 

ऐसा निश्चय करके जव काछयत्रन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की ओर dat, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणमूमिसे 
भाग चळे और उन Rigen प्रमुको पकड़नेके लिये 
काळ्यत्रन उनके पीछे-पीछे दौड़ने छगा॥ ६ ॥ रणछोड़ 
मगत्रान्‌ छीछा करते इए भग रहे थे; कालयवन पग- 
पगपर यही समझता था क्रि भव पकड़ा, तब पकडा । 
इस प्रकार भगवान उले बहुत दूर एक पहाड़की गुफामें 
छे गये ॥ ७ ॥ काळ्यत्रन पीछेमे बार-बार आक्षेप करता 
कि अरे भाई ! तुम परम यशखी यदुवंशमे पैदा हुए हो, 
तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नही 
है 1! परन्तु अभी उसके अशुभ नि.शेप नहीं हुए थे, 
इसळ्यि बह भगवानूको पानेमे समर्थ न हो सका ॥ ८॥ 
उसके आक्षेप करते रहनेपर मी भगवान्‌ उस पर्तकी 
mnt घुस गये । उनके पीछे काल्यत्रन भी घुसा | 
चहाँ उसने एक दूसरे ही मनुप्यको सोते हुए देखा ॥९॥ 
उसे देखकर काळयवतने सोचा “देखो तो सही, यह 
बुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अत्र इस 
तरह--मानो इसे कुछ पता दी न दो-साधुनाबा बनकर 
सो we pa सोचकर उस मूढ़ने उसे कसकर 
एक छात मारी | १० ॥ वह पुरुष वद्दों बहुत दिनोंसे 


ale & Bee 


सोया हुआ था | पैरकी ठोकर ढगनेसे बह उठ पड़ा 
और धीरे-धीरे उसने अपनी afd खोलीं । इधर-उधर 
देखनेपर पास ही काळ्यवन खड़ा हुआ दिखायी 
दिया॥११॥ परीक्षित्‌ | वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर 
जगाये जानेसे कुछ रुष्ट हो गया था | उसकी दृष्टि पडते 
ही काळ्यत्रनके शरीरमै आग पैदा हो गयी और वह 
क्षणमरमें जलकर राजका ढेर डो गया || १२॥ 

राजा परीक्षिवेते पूळा--भगवन्‌ | जिसके इटि- 
पातमात्रसे काळयवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष 
कौन था ? कित बंका था? उसमें कैसी शक्ति थी 
और वह किसका पुत्र था ? आप कृपा करके यह मी 
बतलाइये कि वह पर्वतकी शुफामें जाकर क्यो सो रहा 
या£॥१३॥ 

शीशुकदेबजी कदते दै- परीक्षित्‌ | वे garg 
वंशी महाराजा मान्धाताके पुत्र राजा मुचुकुन्द थे । वे 
ब्राह्मणेके परम भक्त, सत्यप्रतिज्ञ, सग्रामरिजयी और 
मद्दापुरुष थे ॥ १४ ॥ एक धार इन्द्रादि देवता अपुरोसि 
अत्यन्त भयभीत हो गये थे | उन्होंने अपनी रक्षाके 
लिये राजा मुचुकुन्दसे प्रार्थना की और उन्होंने बहुत 
दिनोंतक उनकी रक्षा की ॥ १५ || जब बहुत दिनोकि 
बाद देवताओको सेनापतिके रूपमें खामिकार्तिकेय मिळ 
गये, तव उन छोगेंने राजा मुचुतुल्दसे कद्--“राजन्‌ | 
आपने इमडोर्गोकी रक्षाके लिये बहुत श्रम और कष्ट 
उठाया है। भव आए विश्राम कीजिये | १६ ॥ वीरः 
शिरोमगे | आपने हमारी रक्षाके डिये मनुष्यलोका 
अपना अकण्ठक राज्य छोड़ दिया और जीवनकी 
अमिडाबारँ तथा भोगोंका भी परित्याग कर दिया॥ १७॥ 
अत्र आपके पुत्र, Ula, बन्धु-चान्धव और अमात्य- 
मन्त्री तथा आपके समयक्री ग्रजामेसे कोई नहीं रहा है। 
सब्र-के-सब काळके गाठमे चळे गये || १८॥ काळ 
समख maria मी बल्वान्‌ है | वह खयं परम समर्थ 
अविनाशी और भगतत्छख्प दै | जैते वाले पशुभोंको 
अपने ama रखते हैं, वसे डी बढ खेल-खेलमें सारी 
प्रजाको अपने अधीन रखता है ॥ १९॥ राजन्‌ | 
आपका कल्याण हो | आपकी जो इच्छा हो हमसे माँग 
लीजिये । इम बौवल्य-मोक्षके भतिरिक आपको सब 
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कुछ दे सकते है । क्योंकि कैवल्य-मोक्ष ठेनेकी सामर्थ्य 
तो केवळ अत्रिनाशी भगतरान्‌ त्रिष्णुम A है॥ २० ॥ 
परम यशखी राजा मुचुकुन्दने देवताओंके इस प्रकार 
कहनेपर उनकी बन्दना की और बहुत ah होनेके 
कारण निद्राका ही वर माँगा, तथा उनसे वर पाकर वे 
नींदसे भरकर पर्वतकी शुफामे जा सोये ॥ २१॥ उस 
समय देत्रताओंने कह दिया था कि “राजन्‌ | सोते 
समय यदि आपको कोई मूर्ख बीचमें ही जगा देगा, 
तो बह आपकी दृष्टि पढ़ते ही उसी क्षण भस्म हो 
जायगा? | २२ ॥ 

परीक्षित | जध काडपत्रन भस्म हो गया, तब 
यदुवंडाशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृप्णने परम बुद्विमान्‌ राजा 
मुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
fine वर्षाकाढीन मेघके समान सावळा था | रेशमी 
पीताम्बर धारण किये हुए थे । वक्षःसथळ्पर श्रीवत्स 
और गलेमें कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति जिंखेर रहे थे। 
चार सुजाएँ थी | वैजयन्ती माळा अछग ही घुटनोंतक 
लटक रही थी | मुखकमल अत्यन्त सुन्दर और प्रसनता- 
से खिळा हुआ था | कार्नोमे मकराक्कत कुण्डल जगमगा 
रहे थे । eine प्रेममरी मुसकराहट थी और नेत्री 
चितवन अबुगगकी वर्षा कर रही थी | अत्यन्त दर्शनीय 
तरुण अवस्था और मतवाछे सिंहके समान निर्भीक 
चाळ | राजा मुचुकुन्द यद्यपि बडे बुद्धिमान और धीर 
पुरुष थे; फिर भी भगत्रानकी यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति 
देखकर कुछ चकित हो गये--उनके तेजसे हृतप्रतिम 
हो सकपका गये | भगवान्‌ अपने तेजसे ged जान 
पडते थे; राजाने तनिक शङ्कित दोकर पूछा॥ २३-२७॥ 

राजा सुचुकुन्दने कहा--“आप कौन हैं? इस 
Mita भरे हुए घोर जंगढमे आप कमळ्के समान 
कोमळ 'चरणोंसे क्‍यों विचर रहे हैं १ और इस पर्वतकी 
गुफ्रामे डी पधारनेका क्या प्रयोजन था? ॥ २८ ॥ क्या 
आप समख तेज़लियोंके मूर्तिमान्‌ तेज अथवा मगवान्‌ 
अग्निदेव तो नही है £ क्या आप सूर्य, चन्द्रमा, देवराज 
इन्द्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं ! ॥ २९ ॥ मैं तो ऐसा 
समश्चता हूँ कि आप देवताओंके आराध्यदेव मझा, विष्णु 
तथा शङ्कर इन A पुरुषोत्तम मगवान्‌ नारायण-ही 
हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अँपेरेको दूर कर देता है, वैसे 
ही 'आप .अपनी अङ्घकान्तिसे इस गुफाका अँचेरा मगा रहे 


हैं॥ ३० ॥ पुरुषत्रेष्ठ | यदि आपको रुचे तो हमें 
अपना जन्म, कर्म और गोत्र वतछाइये; क्योंकि इम सच्चे 
हृदयले उसे छुननेके इच्छुक है ॥ ३१ || और पुरुषो- 
त्तम | यदि आप हमारे a पूछे तो हम cae 
क्षत्रिय हैं, मेरा नाम है मुचुकुन्द । और प्रमु! मैं 
युवनाइवनन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हुँ ॥ ३२॥ 
बहुत दिनोंतक जागते रहनेके कारण मैं थक गया था | 
fart मेरी समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति छीन छी थी, उन्हें 
बेकाम कर दिया था, इसीसे मैं इस निर्जन खयातं 
fide सो रहा था | अभी-अमी किसीने मुझे जगा 
दिया ॥ ३३ ॥ अरूय उसके पापोंने ही उसे जठाकर 
भस्म कर दिया है | इसके बाद शत्रुऔंके नाश करने- 
बाले परम सुन्दर आपने मुझे दर्शन दिया ॥ ३४ ॥ 
महामाग | आप समख प्राणियोंके माननीय है । आपके 
परम दिव्य और असद्य तेजसे मेरी शक्ति खो गयी है। 
मैं आपको बहुत देरतक देख मी नहीं सकता ॥३५॥ 
जब राजा मुचुकुन्दने इस प्रकार कहा, तब समख 
प्राणियोंके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीकृष्णने हँसते हुए 
मेघध्वनिके समान गम्भीर वाणीसे कहा--॥ ३६॥ 
भगवान, भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय मुचुकुन्द । मेरे 
हजारो जन्म, कर्म और नाम है | वे अनन्त हैं, इसलिये 
मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतळा सकता॥३७॥ 
यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मेमि 
पृथ्वीके छोटे-छोटे घूळ-कर्णोकी गिनती कर डाले! परन्तु 
मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामोको कोई कमी किसी 
प्रकार नहीं गिन सकता ॥ ३८ ॥ राजन्‌ | सनक- 
सनम्दन आदि परमंषिंगण मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म और 
ater वर्णन करते रहते है, परन्तु कमी उनका पार 
नही पाते ॥ ३९ ॥ प्रिय मुजुझुन्द ऐसा होनेपर भी 
मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म भीर नामोंका वर्णन करता 
हूँ, छनो,। पहले जझाजीने मुझे धर्मकी रक्षा और 
पृथ्वीक भार बने हुए अप्घरोंका संहार करनेके लिये 
प्रार्थना की थी || ४० ॥ उन्हींकी प्रार्थनासे मैने यदु- 
dart वघुदेवजीके यहाँ अवतार प्रण किया है | अत्र मै 
बढुदेषजीका पुत्र ह, इसलिये छोग ge gt कहते 
हैं || ४१ ॥ अबतक मै कालनेमि agen, जो कंसके 
रुपमें पैदा हुआ था, तथा प्रखर आदि अनेकों साधु- 
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द्रोही अुरोंका संहार कर चुका हैं । राजन्‌ | यह 
कालयत्रन था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण रडि 
पड़ते ही मस्म क्षे गया || ४२ ॥ बद्दी मैं तुमपर कृपा 
करनेके छिये ही इस oad आया हैँ | तुमने पहले 
मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्तत्रत्सळ ॥४३॥ 
इसळिये राजप | तुम्हारी जो अभिलापा हो, मुझसे माँग 
छो मैं तुम्हारी सारी ava, अभिळापाएँ पूर्ण कर 
दूँगा । जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है उसके डिये 
फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके BA वह 
शोक करे ॥ ४४ ॥ 


श्रीशुक्देयजी कहते है--जब भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
इस प्रकार कहा; तव राजा मुचुकुन्दको बृद्ध गरका 
यह कप्रत याद आ गया कि यदुद्रशमे भगवान्‌ अत्रतीण 
होनेवाले हैं | वे जान गये कि ये खयं मगत्रान्‌ नारायण 
हैं। आनन्दसे भरकर उन्होंने मगपान्‌फे चरणोंमें प्रणाम 
किया और इस प्रसार स्तुति की ॥ ४५ || 


TAP कद्दा--प्रभो | जगतके समी प्राणी 
आपकी मायाते अत्यन्त मोहित हो रहे हैं । वे आयसे 
बिमुगव हो फर अनर्थमें ही फसे रहते हैं और आपका भजन 
नहीं करते । वे gah किये धर-गृहस्थीके उन well 
केस जाते हैं, जो सारे दु खोके मूळ स्रोत है । इस 
we स्री और पुरुष समी ठगे जा रहे हैं॥ ४६॥ 
इस पापरूप संसारसे सरैया रहित प्रभो | यह भूमि 
अत्यन्त Ghia कर्ममूमि है; इसमें मनुष्यको जन्म होता 
अत्यन्त दुर्लभ है । मनुप्य-जीतन इतना पूर्ण है कि 
उसमें मजनके छिये कोई भी rafter नहीं है । अपने 
परम सौमाग्य और war अहैतुक छृपासे उसे 
अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति 
असत्‌ संसारमें ही लगा देते है और तुच्छ Page 
छिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गृहस्थीके FR 
gan पडे रहते ईैं---भगवानके चरणकमछोंकी उपासना 
नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुक्रे समान 
हैं, जो तुच्छ तृणफे aad sR eA गिर जाता 
है ॥ 9७ ॥ mma 1 मैं राजा था, wT 
मदसे मैं मतवाळा हो रहा या | इस मरनेवाले शरीरको 


ही तो मैं आत्मा--अपना खरूप समश्च wt था और 
राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वीकै छोम-मोहमें ही 
फॅसा हुआ था | उन वस्तुओकी चिन्ता दिन रात मेरे 
गळे छगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवनका यदद 
अमूल्य समय Pegs निष्फळ-श्यर्थ चला गया ॥४८॥ 
जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिट्टीका 
है और ce होनेके कारण उन्हीके समान अपनेसे 
gen भी है, उसीको मैंने अपना खरूप मान लिथा 
था और फिर अपनेको मान बैठा था । “नरदेव |? इस 
प्रकार मैंने मदान्व होकर आपको तो कुछ समझा ही 
नहीं | रथ, हाथी, घोडे और पैदळकी चतुरङ्गिणी सेना 
तया सेनापतियोंसे धिरकर मै पृथ्वीमे इधर-उपर घूमता 
रहता ॥ ४९ ॥ मुझे यह करना चाहिये और ae नहीं 
करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और भक्तों 
की चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तत्य 
भगमत्मापिते Pgs होकर प्रमत्त हो जाता है, भसात्रचान 
हो जाता है । dari बाँप्र रखनेवाले faa 
छिये उसकी छाळसा दिन-दूनी रुत-चौगुनी बढ़ती ही जाती 
है । पल्तु जेते भूखके कारण जीम छपळाता हुआ 
aq असाबत्रान चूहेक्रो दत्रोच लेता है, वैसे ही 
काढरूपसे AAT सावधान रहनेवाले आप एकाएक 
उस प्रमादग्रख प्राणीपर टूट पड़ते हैं और उसे ळे 
Mat है ॥ ५० ॥ जो पहले सोनेके रथॉपर अपना 
बड़े-बड़े गजराओपर चढ़कर चळता था और नरदे 
FETT था; वढी शरीर आपके अत्राध काठका प्रास 
बनकर बादर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्ठा, धरतीमें गाइ 
देनेपर सइकर कीड़ा और आगमे जळा देनेपर राखका 
ढेर बन जाता है ॥ ५१ | ग्रमो ! जिसने सारी 
दिशाओंपर विज प्राप्त कर ढी है और जिससे ढडने- 
वाळा संसारमे कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन- 
पर बैठना है और बडे-बडे नरपति, जो पदले उसके 
समान थे, अत्र जिसके चरणोमें सिर gard हैं, बही 
पुरुष जब rage भोगनेके लिये, जो cael 
एक विशेष वस्तु है, त्रियोके पास जाता है, तब उनके 
'हायका fede, उनका पालद पश्चु तन जाता है ॥५२॥ 
बहुत-पे om विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि मोग 
मिळनेङी. इच्छासे ही दान-पुण्य करते है और भी पिर 
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जन्म लेकर सबसे बड़ा परम VHA सन्नाद होऊं |? ऐसी 
कामना रखकर तपत्यामें भढीभाँति स्थित हो झुमकर्म 
करते हॅ । इस प्रकार जिस री तृष्णा बढ़ी हुई है, वद्द कदापि 
get नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ अपने Sei एकरस 
स्थित wane भगवन्‌ | जीव अनादिकाळसे जन्म- 
मृत्युरूप संसारके aera भटक रहा है। जब उस 
चक्करमे छूठनेका समय आता है, तत्र उसे सत्संग प्राप्त 
होता है | यदद निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त 
होता है, उती क्षण सर्तोके आश्रय, कार्य-कारणख्प 
जगतके एकमात्र स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त 
ead डग जाती है ॥ ५9 ॥ मगबन्‌ | मैं तो ऐसा 
समझना हुँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुप्रहकी वर्षा 
की, क्योंकि विना किसी परिश्रमके--अनायास ही मेरे 
राज्यका बन्धन टूट गया । साधुस्त्रमात्रके 'चक्ता्ती 
राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकान्तमे भजन- 
साधन करनेके see बनमे जाना चाहते हैं, तब 
उसके ममता-बन्तनसे मुक्त होनेके लिये बडे प्रेमसे 
आपसे प्रार्थना क्रिया करते हैं [५५५ अन्तर्यामी प्रभो | 
आपसे क्या छिपा है £ मैं आपके चरणोंकी सेवाके 
अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि 
जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह परिम्रह नहीं है 
अथवा जो उसके अमिमानसे रहित हैं, वे लोग भी 
देवळ उसीके Ba प्राथना करते रहते हैं | भगवन | 
मळा, बतलाइये तो सद्ी-मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना 
करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुप होगा, जो अपनेको बाँधने- 
वाळे सांसारिक त्रिपयोंका वर मॉगे ॥ ५६ || इसलिये 
प्रमो | मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे सम्बन्ध 
रखनेवाली समस्त कामनाओंफो छोड़कर केवळ मायाके 
लेशमात्र सम्बन्धसे रित; गुणातीत, एक--अद्वितीय, 
चित्स्वरूप परमपुरुष आपकी शरण प्रण करता 
हुँ ॥ ५ भगतरन्‌ | मैं अनादिकाळसे अपने ainsi 
भोगते-मोगते अत्यन्त आर्तै दो ET था, उनकी दु.खद 


ज्वाळा रात-दिन मुझे जळाती रहती थी । मेरे छः शत्रु 
( पाँच इन्द्रिय और एक मन ) कमी शान्त न होते थे, 
उनकी विपयोंकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी | 
कमी किसी प्रकार एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति 
न fet | शरणदाता ! अब मैं आपके भय, ag 
और शोकसे रहित waist शरणमे आया हूँ | 
सारे जगतूके एकमात्र खामी | परमात्मन्‌ | आप मुप्त 
झरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५८॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा- सात्रैमीम महाराज | 
तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बडा ही पवित्र और उँची 
कोटिका है । यधपि मैंने तुम्हें बार-बार वर देनेका 
wate दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओके 
अधीन न हुई ॥५०॥ मैंने तुम्हें जो बर देनेका प्रडोमन 
दिया, वह केवळ तुम्हारी सात्रधानीकी परीक्षाके लिये | 
मेरे जो अनन्य भक्त होते है, उनकी बुद्धि कमी 
कामनाओसि इधर-उधर नहीं मठकती | ६० ॥ जो 
लोग मेरे मक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदिके द्वारा 
अपने मनको वशर्मे करनेका कितना ही प्रयान क्यों म 
करें उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होती, और राजन्‌ | 
उनका मन फिरसे बिषयोके लिये मचळ पड़ता दै ॥६१॥ 
तुम अपने मन और सारे मनोमावोंको मुझे समर्पित फर 
दो, मुझमें om दो, और फिर खन्छन्दरूपते TK 
विचरण करो । मुझमें तुम्हारी विधयवासताशूल्य fis 
भक्ति सदा बनी रहेगी | ६२ || तुमने क्षत्रिपवर्मका 
आचरण करते समय शिकार आदिके अत्रसरोपर बहुत- 
से पशुओंका वध किया है । अब एकाम्रचित्तसे मेरी 
उपासना करते इए तपस्याके द्वारा उस पापको घो 
डालो ॥ ६३ ॥ राजन्‌ | ams जन्मे तुम ब्राह्षण 
बनोगे और समस्त प्रागियोके सच्चे हितैपी, परम See 
होओगे तथा फिर ge Aga विज्ञानघन परमामाको 
प्रात करोगे ॥ ६४ tl 


बावनवाँ अध्याय 
झारकांगमत, धोयडरामजीका विवाद तथा श्ोकण्णझे पास दक्मिणीजीका सन्देशा लेकर बाह्मणका आना 


झीशुकरेचजी कहते दै प्यारे परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार CGRP राजा मुचुदुल्दपर 


अनुग्रह किया | अब उन्होने मगत्रानूफी परिक्रमा की, 
उन्हें. नमस्कार किया और गुफासे बाहर निकले || १॥ 


Ho ५२ ] 


दशम स्कन्ध 
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उन्होने बाहर आकर देखा फि सत्र के सब्र मनुष्य, 
पञ, उता और parte पढेकी अपेक्षा बहुत 
छोटे-छोटे आकारके हो गये हैं | इससे यह जानकर 
कि कलियुग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चछ 
दिये ॥ २ ॥ महाराज मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, धैर्य 
तथा अनासक्िसे युक्त एवं संशय-सन्देइसे मुक्त थे | 
वे अपना चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णर्मे डगाकर गन्धमादन 
पर्वतपर जा पहुँचे ॥ ३ ॥ भगवान्‌ नर-मारायणके 
नित्य निव'सस्थान बदरिकाश्रममें जाकर बडे शान्तमाबसे 
यर्मी-सर्दी आदि द्वन्द्व aed हरु वे तपस्याके द्वारा 
भगवान्‌की आराधना करने SF ॥ ४॥ 

इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें लौट आये | 
SIR काळयबनकी सेनाने उसे घेर रक्खा था | अब 
उन्होने म्हेष्छोकी सेनाका den किया और उसका सारा 
धन छीनकर द्वारकाको ळे चले || ५॥ जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आज्ञानुसार मनुष्यों और बैळोंपर वह धन ळे 
जाया जाने छगा, उसी समय मगधराज जरासन्ध फिर 
( sere बार ) तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर आ 
धमका ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | शत्रु-सेनाका प्रबळ वेग देख- 
कर मगतान्‌ श्रीकृष्ण और बढराम मनुष्योंकी-सी ढीला 
करते हुए उसके सामनेसे बड़ी फुर्नकि साथ भाग 
निकले ॥ ७॥ उनके aad afta भी मय मथा | 
फिर भी मानो अत्यन्त भयमीत हो गये हो-इस प्रकार 
का नाठध करते हुए, वह सबर-का-सब धन वहीं छोड़कर 
अनेक योजनोंतक वे अपने कमळदळके समान GATS 
चरणोंमे हवी--पैदळ मागते चळे गये ॥ ८ ॥ जब 
मह्दाबडी मगधराज जरासन्धने देखा कि श्रीकृष्ण और 
बलराम तो माग रहे हैं, तत्र वह हॅसने om और 
अपनी रथ सेनाके साय उनका पीछा करने छगा | उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजीके ऐश्वर्य, प्रभाव आदि- 
का ज्ञान नया | ९ ॥ बहुत दूरतक दौइनेके कारण 
दोनों भाई कुछ थक से गये । अब वे बहुत उँचे 
प्रचर्षण aK चढ़ गये । उस पर्दतका ee 
नाम इसडिये पड़ा या कि वहाँ सदा ही--मेघ वर्षा 
किया करते थे॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | जब जरासन्धने 
देखा कि बे दोनों पद्माइमें छिप गये और बहुत ईढ़नेपर 


भी पता न चढा, तब उसने Ped भरे हुए अवर्षण 
पर्वतके चागें ओर आग छगवाकर उसे जल दिया ॥११॥ 
जब भगत्ानूने देखा कि पर्वतके छोर जछने लगे हैं, 
तब दोनों भाई जरासन्धकी सेमाके घेरेको लाँवते हुए 
बड़े वेगसे उस ग्यारह योजन ( चौत्राजीस कोस ) ऊँचे 
पर्वतसे एकदम नीचे घरतीपर कूद आये ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ | SS जरासन्धने अथवा उसके किसी सैनिकने 
देखा नहीं और वे दोनों भाई वहसि चळकर फ़िर अपनी 
समुदरसे घिरी हुई द्वारकापुरीमें चले आये | १३ ॥ 
जरासन्धने झूठमूठ ऐसा मान लिया कि श्रीकृष्ण और 
बलराम तो जळ गये, और फिर वह अपनी बहुत बड़ी 
सेना छौटाकर मगध्रदेशको FST गया | १४ ॥ 


यह बात मैं तुमसे पहले ही (नवम स्कन्धमे ) 
कह चुका हुँ कि आनर्तदेशके राजा श्रीमान्‌ रैवतजीने 
अपनी रेवती नामकी कन्या म्रह्माजीवी ग्रेरणासे बढराम- 
जीके साथ व्याह दी ॥ १५॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी aint आये हुए शिज्ञुपाछ और उसके 
पक्षपाती mer आदि नरपतियोंको sein हराकर 
सबके देखने-देखते, जैसे गरुढने gust इरण किया 
था, वैसे ही दिदेभदेशकी राजकुमारी रुक्मिणीको हर 
खाये और उनसे Rare कर लिया | रुक्मिणीजी राजा 
भीष्मककी कन्या और खयं भगवती ळकमीजीका अवतार 
थीं ॥ १६-१७॥ 


राजा परीक्षित्ने पूछा--मगवन्‌ | मने हुना दै 
कि मागत्रान्‌ श्रीकृष्णने मीष्मकनन्दिनी sored 
रुक्षिमणीदेवीको बढपूर्वक हरण करके राक्षसत्रिपिसे उनके 
साथ Rare किया था ॥ १८ || महाराज | अब मैं 
यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजखी भगवान्‌ श्रीक्कष्णने 
जरासन्ध, शाल्व आदि नरपतियोंकों जीतकर किस 
प्रकार रुक्मिणीका हरण किया? ॥ १९ ॥ ब्रह्मणे | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी seth सम्बन्धमे क्या कहना है? वे 
खयं तो पतित हैं दी, सारे जगतका मळ धो-बहाकर उसे 
मी पवित्र कर देनेबाळी हैं। उनमें ऐसी छोकोत्तर माघुरी 
है, जिसे दिन-रात सेवन करते रह्नेपर सी नित्य तया- 
नया रस मिळता रहता है। मळा ऐसा कौन रसिक, 


१९० 


आमद्भागवत 


[ ३०५१ 


कौन aig है, जो उन्हें घुनकर तृप्त न दो 
जाय ॥ २० ॥ 


आशुकवेषजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | महाराज 
भीष्मक विदर्भदेशके अभिरति थे । उनके पाँच पुत्र 
और एक सुन्दरी कन्या थी॥ २१ ॥ सबसे बड़े पुत्रका 
नाम था रुक्मी और चार छोटे थे--जिनके नाम थे 
क्रमशः SAU, रुक्‍्मबाहु, STURT और रुकममाळी। 
इनकी बहिन थी सनी रुक्मिणी ॥ २२ ॥ जब उसने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौन्दर्य, पराक्रम, गुण और बैभत्रकी 
प्रशंसा घुनी--जो उसके महळमे आनेत्राले अतिथि 
“प्रायः गाया ही करते थे--तब उसने यही निश्चय किया 
क्रि amare श्रीकृष्ण ही मेरे अनुरूप पति है ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समझते थे कि 'रुक्मिणीमें बढ़े 
Parra उक्षण हैं, ae परम बुद्विमती है; उदारता, 
सौन्दर्य, tear att qt भी अद्वितीय है । 
इसळिये रुक्मिणी ही मेरे अनुळूग पत्नी है p अतः 
भगत्रान्‌ने रुक्मिणीजीसे fae करनेका निश्चय 
क्रिया ॥ २४ || रुक्मिणी जीके भाई-बन्धु भी चाइते थे कि 
हमारी बदितका विवाह श्रीकृष्से dt हो। परन्तु 
रुक्मी श्रीक्ृष्णते बड़ा देष रखता था, उसने उन्हें 
fine करनेसे रोक दिया और शिद्युपाळको ही अपनी 
बहिसके योग्य बर समझा || २५॥ 


जब परमधुन्दरी रुक्मिणीको यह माझम हुआ कि 
मेरा बड़ा भाई eat शिशुपाळके साथ मेरा वित्रा 
करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गयीं। उन्होंने 
बहुत कुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको 
तुरंत श्रीकृष्णके पास मेजा ॥ २६ ॥ जब वे आह्मण- 
देवता दवारिकापुरीमें पहुँचे, तब द्वारपाळ उन्हें राजमहलके 
भीतर ले गये। बढो आकर ब्राह्मणदेवताने देखा कि आदि- 
पुरुष भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके सिंहासनपर विराजमान 
हैं ॥ २७ ॥ MET परमभक्त मावान्‌ श्रीकृष्ण उन 
ब्राह्मणदेवताको देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये 
और उन्हें अपने आतनपर बैठाकर वैसी दी पूजा की; 
जैसे देवताढोग उनकी ( मगवानूकी ) किया करते 
हैं ॥ २८॥ आदरसत्कार, FIST अनन्तर जब 
ब्राह्मणंदेवता खा-पी चुके, आराम-विश्राम कर चुके तव 


सर्तोके परम आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास गंय 
और अपने कोमळ EPR उनके पैर सदळे हुए बढ़े शान्त 
सावसे पूछने छगे--॥ २९ ॥ जाह्मणशिरोमणे ! आपका 
चित्त तो सदा-सर्वदा सन्तुष्ट रद्दता है न ! आपको 
अपने पूर्वपुरुपोंद्वारा खीकृत धर्मका पाठन करनेमें कोई 
कठिनाई तो नहीं होती ॥ ३० ॥ ब्राहमण यदि जो कुठ 
मिड जाय, उसीमे सन्तुष्ट रहे और अपने धर्मका पाठन 
करे, उसपे च्युत न al, तो वह सन्तोष ही उसकी 
सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है | ३१ ॥ यदि इन्र 
पद पाकर भी किसीको सन्तोष न हो तो उसे पुखके 
fot एक ठोके दूसरे ळोकर्मे बार-बार मटकना पढेगा, 
ag कहीं मी शान्तिसे बैठ नहीं सकेगा । परन्तु जिसके 
पास तनिक भी संग्रह-परिप्रह नहीं है, और जो sd 
अत्रखामे सन्तुष्ट है, वह सब प्रकारसे तन्तापरदित 
होकर सुखक्री नींद सोता है ॥ ३२ ॥ जो खयं प्रात 
हुई वत्तुसे सन्तोष कर लेते हैं, जिवका खमाव 
बड़ा ही मधुर है और जो समख प्राणियेकि परम हितैषी, 
अश्ाररहित और शान्त है.--उन आक्षणोंको मैं सदा 
तिर झुकाकर नमस्कार करता हुँ ॥ ३३ ॥ आह्षणदेवता | 
राजाकी a तो आपलोगोंको सघ प्रकारकी घुमा 
है न जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह पालन होता 
है और बह आनन्दसे रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही 
प्रिय है ॥ ३४ ॥ त्राह्षगदेवता | आप कसे, किस 
हेतुसे और क्रिस अभिळापासे इतना कठिन मार्ग तप 
करके यहाँ पारे हैं ! यदि कोई बात बिशेष गोपनीय 
न हो तो हमसे कहिये। हम आपकी क्या सेता 
करें ? | ३५॥ परीक्षित! dare ही मनुष्यरूप बाण 
करनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस प्रकार MeN 
देवतासे पूछ, तब उन्होंने सारी बात कह छुनायी । 


इसके बाद बे मगवानूसे रुक्मिणीजीका सन्देश कहने ' 


उगे ॥ ३६ ॥ 


दक्मिणीजीने कदा दै--त्रिमुवनघुन्दर | आपके . 


गुर्णोको जो घुननेवाळोके कार्नोके रास्ते यमे प्रवेश 
करके एक-एक अङ्गके ताप, जन्प-जन्मकी जलन FAT 
देते हैं तथा अपने रूप-सौन्दर्यको, जो नेत्रवाले जीवेके 
नेत्रेकि छिये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--वारों पाके 
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फ़ळ एवं खार्थ-परमार्य, सत्र कुछ हैं, श्रवण करके 
प्यारे अच्युत | मेरा चित्त उजा, शर्म सत्र कुछ छोड़कर 
amt ही प्रवेश कर रहा है॥ ३७ ॥ प्रेमलरूप 
श्यामसुन्दर | चाहे जिस इश्सि देखें; ge, शील, 
खभाव, सौन्दर्य, विधा, अवस्था, धन-धाम--समीमें 
आप भ्षद्रितीय हैं, अपने ही समान हैं । मनुप्य-छोकमें 
जितने भी प्राणी हैं, सवरा मन आपको देखकर 
शान्तिका अनुभव करता है, आनन्दित होता है । अब 
पुरुषभूषण | आप ही बतळाइ्ये--ऐसी बौन-सी कुळ- 
वती, मदागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी, जो 
वित्ाहके योग्य समय आनेपर आपको दी पतिके रूपें 
चरण न करेगी ॥ ३८ ॥ इसीळिये प्रियतम | मैंने आप- 
को पतिरूपसे वरण किया है. | मैं आपको आत्मसमर्पण 
कर चुक्री हूँ। आप अन्तर्यामी हैं | मेरे हृदयकी बात 
आपसे छिपी नहीं है । आप यहाँ TAT मुझे अपनी 
Ta रूपमें खीकार कीजिये | कमढनयन | प्राणबक्ठम ! 
मैं आप-सरीखे वीरको समर्पित डो चुकी हूँ, आपकी हूँ। 
अब जैसे सिंहका माग सियार छू जाय, बैसे कहीं 
repre निकटसे आकर मेरा स्पर्श न कर जाय॥३९॥ 
मैंने यदि जन्म-जन्मर्मे पूर्व (कूओं, बावळी आदि खुद- 
aT), इष्ट ( यज्ञादि करना ), दान, नियम, ब्रत 
तथा देवता, राह्मण और युर आदिकी पूजाके द्वारा 
भगवान्‌ परमेश्वरकी ही आराधना की दो और वे मुझपर 
प्रसन्न a, तो भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण भाकर मेरा पाणिप्रहण 
करें; शिशुपाल भयवरा दूसरा कोई मी पुरुष मेरा स्पर्श 
न कर सके ॥ ४० WTA! आप अजित हैं। जिस 


दिन मेरा fing ह्वोनेवाळा हो उसके एक दिन पहले 
आप हमारी राजधानीमै गुतहूपसे आ जाइये और फिर 
बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ शिद्युपाळ तथा जरासन्धकी 
सेनाओंको मय डाडिये, तहस-नहस कर दीजिये और 
बढ्पूरईक राक्षस-विषिसे वीरताका मूल्य देकर मेरा पाणि- 
ग्रहण कीजिये ॥ ४१ ॥ यदि आप यह सोचते दों कि 
“तुम तो अन्त:पुरमे-भीतरके जनाने veel पहरेके 
अदर रहती हो, तुम्हारे भाई-बन्थुओको मारे बिना मैं 
तुम्हें कैसे ळे जा सकता हुँ १, तो इसका उपाय मैं आपको 
बताये देती हूँ | हमारे कुछक्रा ऐसा नियम है कि 
वित्राइके पहले दिन कुलदेवीका दर्शन करनेके Be 
एक बहुत वडी यात्रा द्वोती है, gaa निकळता है-- 
जिसमे fad) जानेबाडी कन्याको -दुळहिनको नगरके 
बाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमें जाना पड़ता है ॥ ४२ ॥ 
कमलनयन | उमापति भगवान MECH समान बढ़े-बड़े 
मह्दापुरुप मी आत्मशुद्धिके थिये आपके चरणकमर्ोकी 
घूछसे स्नान करना चाइते हैं । यदि मैं आपका वह 
प्रसाद, आपकी ae चरणघूल नहीं प्राप्त कर सकी तो 
ब्रतद्वारा शरीरकों छुखाकर प्राण छोड़ दूँगी । चाहे 
उसके ढिये सैकड़ों जन्म क्यों न छेने पढे, कमी-न-कमी 
तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा ॥ ४३ ॥ 

घाझणदेवताने कहरा-यदुवंशशिरोमणे | यद्दी रुक्पिणी- 
के अत्यन्त गोपनीय सन्देश हैं, जिन्हें छेकर मैं आपके 
पास आया हूँ । इसके सम्बन्ध जो कुछ करना हो, 
विचार कर ढीजिये और तुरंत ही उसके agar कार्य 
कीजिये ॥ ४9 ॥ 


ABA 


तिरपनवाँ अध्याय 
रक्मिणीहरण 


शीशुकदेवजी काइते है-परीक्षित्‌ | मगत्रान्‌ श्री- 
कृष्णने विदर्भशाजकुमारी रुक्मिणीजीका यह सन्देश 
हुनका अपने हायसे आ्राह्मणदेवताका दाथ पकड़ लिया 
और हँसते हुए यो बोळे ॥ १॥ 

भगवान, कद्दा--ब्राह्गदेवता ! जैसे 
बिदभैराजकुमारी मुशे चाइती हैं, पैसे दी मैं भी उन्हें 


चाहता हूँ । मेरा चित्त उन्हींमें छगा रहता है । al 
तक कहूँ; मुझे रातके समय नींदतक नहीं आती । मैं 
जानता हुँ कि रुकमीने gare मेरा विवाह रोक दिया 
है ॥ २॥ परन्तु आह्मणदेवता | आप देलियेगा, जैसे 
SHE मथकर--एक-दूसरेसे रगइकर मलुष्य 
उनमेंसे आग निकाळ Bat है, पैसे दी ged उन नाम- 
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घारी क्षत्रियकुलकल्ट्वोंकी तहस-नद्दस करके अपनेसे 
प्रेम करनेवाडी परमधुम्द्री राजकुमारीको मैं निकाल 
at | ३॥ 

भीशुकरेयजी कहते हैं--परीक्षित्‌! मधुसूदन श्री- 
कृष्णने यहद जानकर कि रुक्मिणीके परिवाइकी जग परसों 
रतरिमें ही है, सारथी को आज्ञा दी कि 'दारुक | तनिक 
भी feat न करके रथ जोत छाओ? ॥ ४ ॥ दारुक 
भगवानूके रथमें शैव्य, छुग्रीत्र, मेघपुष्प और बछाहक 
नामके चार धोड़े जोतकर उसे ले आया और हाय 
जोइकर मगवानके सामने खड़ा हो गया Wl शूरनन्दन 
श्रीकृष्ण भ्राहणदेवताको पहले रथपर चढाकर फिर आप 
भी सत्रार हुए और उन शीघ्रगामी धोड़ोंके द्वारा एक डी 
रातमें आनर्तदेशसे विदर्भदेशमें जा पहुँचे ॥ ६ ॥ 

कुण्डिननरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े छड्के 
रुक्मीके Rea अपनी कन्या शिश्टुपाळको देनेके छिये 
विवाहोत्सवकी तैयारी करा रहे थे ॥७॥ नगरके राजपथ, 
चौराहे तथा गठी-कूचे षाइ-बुदार दिये गये थे, उनपर 
छिड़काव किया जा gar था | चित्र-विचित्र, रंग-बिरंगी; 
छोटी-बड़ी झंडियाँ और पताकाएँ लगा दी गयी थीं | 
तोरन बॉ दिये गये थे ॥ ८ ॥ वहॉके स्री-पुरुष पुष्प- 
माळा, द्वार, इन्र-फुलेछ, चन्दन, गहने और निर्मळ sala 
सजे इए थे। बहाँके घुन्दर-सुन्दर घरोमिसे अगरके धूपकी 
सुगन्ध फैल रही थी yen परीक्षित्‌ | राजा भीष्मकने पितर 
और देवताओका विधिपूर्वक पूजन करके met 
भोजन कराया और नियमानुसार खस्तित्राचन भी || १०|| 
gata दातोंत्राडी परमपुन्दरी राजकुमारी 
रुक्रिमगीजीको ज्ञान कराया गया, उनके ड्वार्थोमे मङ्गछ- 
सूत्र कङ्कण पहनाये गये, कोइबर बनाया गया, दो नये- 
नये चल्न उन्हें पद्दनाये गये और वे उत्तम-उत्तम आमूषणों- 
से ब्रिभूषित की गयीं॥ ११ ॥ श्रेष्ठ आह्मणोंने साम, 
ऋक्‌ और यज्ुवेंदके मन्त्रोसे उनकी रक्षा की और अथर्व- 
वैदके विद्वान्‌ पुरेहितने ग्रह शान्तिकेलिये हवम किया।१ २] 
राजा भीष्मक कुछपरम्परा और शाख्रीय विषियंकि बड़े 
जानकार थे । उन्होंने सोना, चाँदी) वख, गुड़ मिळे हुए 
तिळ और गौर ब्रक्षणोंकों दीं ॥ १३ ॥ 


इसी प्रकार चेटिनरेश राजा ढमधोषने मी अपने पुत्र 


श्रीमद्वागरत 


IEEE 


[ mo ५३ 


शिक्ञपाढके िये wag बराहमणोसे अपने पुत्रके बित. 
सम्बन्धी wee कराये || १४ ॥ इसके बाद वे मद 
चुआते हुए द्वाधिर्यो, HAA मालओंसे सजाये इए रो, 
Rael तथा घुडसत्रारोंकी चतुरङ्गिणी सेना साथ लै 
कुण्डिनपुर जा पहुँचे ॥ १५ || तिदर्मराज dived 
आगे आकर उनका खागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार 
अर्चन-ूजन किया | इसके बाद उन ऊोगोंको पहले 
ही निश्चित किये हुए जनत्रासोमें आनन्दपूर्वक ढा 
दिया ॥१६॥ उस बारातमें शाल्त्र, जरासन्ध, दन्त, 
विदूर और पौण्डूक आदि सिशुपाठके seat fa 
नरपति आये थे ॥ १७ || वे सत्र राजा श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी gga. 
को ही मिले, इस विचारसे आये थे । उन्होंने अपने. 
अपने मनमे ag पहलेते ही निश्चय कर रक्खा या कि 
यदि श्रीकृष्ण, बळराम आदि यदुत्रशियोंके साथ आका 
कन्याको हरनेकी चेश करेगा तो हम सब fox 
उससे लहंगे | यही कारण था कि उन राजाओंने अपनी" 
अपनी पूरी सेना और रथ, धोड़े, हाथी आदि मी अपने 
साथ & विये थे ॥ १८-१९ ॥ 

विपक्षी राजाओंकी इस तैयारीका पता भगवान्‌ 
बळरामजीको छग गया और जब उन्होंने यह पुना कि 
मैया श्रीकृष्ण अकेले ही राजडुमारीका हरण केके 
fot चले गये हैं, तब उन्हें वहाँ छडाई-श्गद्वेकी बड़ी 
आशङ्का हुई ॥ २० ॥ यथपि वे श्रीकृष्णका wea 
जानते थे, फिर भी area उनका हृदय मर आया; 
बे तुरत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदळोंकी बड़ी मारी 
चतुरद्गिगी सेना साथ लेकर कुण्डिनपुरके छिये चढ 
पडे ॥ २१॥ 

इघर, TTY रुक्मिगीजी मगतरान शरीरे 
झुमागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उन्होंने देखा श्री. 
कृष्णकी तो कौन कहे, अभी बराह्मणदेवता मी नहीं ae 
वे बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं; सोचने BH ॥२२॥ 'भहो। 
अब मुप्त अभागिनीके Bat केवळ एक रातकी देरी 
है । परन्तु मेरे जीबनसर्भल कमडनयन भगवान्‌ भत्र 
भी नहीं पधारे | इसका क्या कारण हो समता है; FF 
निश्चय नही माइम पढ़ता । यही नहीं; मेरे सन्देश छै 
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जामेनाले ब्राह्मणदेवता मी तो अमीतक नहीं लैटे॥२३॥ 
इसमे सन्देह नहीं किं भगवान्‌ श्रीकृष्णका खरूप परम 
ga है और व्रिद्ध पुरुप ही उनसे प्रेम कर सकते 
हैं | उन्होने get gorge बुराई देखी होगी, तभी 
तो मेरा हाय पकडनेके लिये--मुझे खीकार करनेके 
BY उषत होकर वे यहॉ नहीं पषार रहे हैं १ ॥२श 
ठीक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं! बिधाता और भगवान्‌ 
शङ्कर भी मेरे अनुकूछ नहीं जान पड़ते | यह सी सम्भव 
है कि रुह्पही गिरिराजकुमारी सती पार्त्रतीजी मुझसे 
अप्रसन्न हों ॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ | रुक्मिणीजी इसी 
उघेड-चुनमें पडी हुई थी | उनका सम्पूर्ण मन और 
उनके सारे मनोमात्र भक्तमनचोर भगवानने चुरा लिये 
थे | उन्होंने उन्दींको सोचते-सोचते 'अमी समय है? 
ऐसा समझकर अपने ऑसूभरे नेत्र बन्द कर लिये 1२६) 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
झुभागमनकी प्रतीक्षा कर रद्दी थीं | उसी समय उनकी 
थायी जाँच, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो 
प्रियतमके आगमनका प्रिय संवाद सूचित कर रहे 
थे ॥ २७ ॥ इतनेमें ही मगयान्‌ श्रीकृष्णके भेजे हुए 
बे ब्राझणदेवता आ गये और उन्होंने अन्तःपुरमें राज- 
कुमारी रक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानो कोई ध्यान- 
मग्न देवी हो ॥ २८ ॥ सती रुक्मिणीजीने देखा त्राह्मण- 
देवताका मुख प्रफुल्लित है । उनके मन और चेद्दरेपर 
किसी प्रकारकी घत्रडाइट नहीं है । वे उन्हे देखकर 
, उक्षणोसि ही समझ गयी कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये | 
, फिर प्रसन्नतासे खिछकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे 
पूछा ॥ २९ ॥ तव ब्राह्मणदेवताने निवेदन किया कि 
“अगान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं ।! और उनकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की । यह भी वतळाया कि 'राजऊुमारीजी ! 
आपको ळे जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिक्षा की हैं? ॥३०॥। 
भगवानके शुभागमनका समाचार सुनकर रुक्मिणीजीका 
हदय आनन्दातिरेकसे भर गया | उन्होंने इसके बदळेमें 
ज्राक्षणके छिये भगवानूके अतिरिक्त भीर कुछ प्रिय न 
देखकर उन्होने केवळ नमस्कार कर Bat | अर्थात 
जगत्‌की समग्र उदमी आक्षणदेवताकों सौंप दी ॥३१॥ 

राजा मीष्मकने हुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
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बढरामजी मेरी कन्याका बित्राइ देखनेके छिये उत्पुकता- 
वश यहाँ पधारे है । तत्र तुरही, भेरी आदि बाजे वजवाते 
इए पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी 
की ॥ ३२ | और मधुपर्क, निर्मळ ae तथा उत्तम- 
उत्तम मेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ ३३ || 
भीष्मकजी बडे बुद्धिमान्‌ थे । भगवानके प्रति उनकी 
वडी भक्ति थी। उन्होंने भगवानको सेना और साथियोंके 
सहित समस्त सामग्रियोंसे युक्त निवासस्थातर्मे ठद्दराया 
और उनका यथावत्‌ आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३४ ॥ 
विदर्भराज भीप्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमें जितने राजा आये 
थे, उन्होने उनके पराक्रम, अवस्था, बळ और घनके 
अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका Ga सत्कार 
किया ॥ ३५ ॥ विदर्भदेशके नागरिकोने जब पुना कि 
भगत्रान श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं, तव वे लोग भगवानके 
निवासस्थानपर आये और अपने नयनोंकी अंजठिमें भर- 
मरकर उनके वदनारबिन्दका मधुर भकरन्द-रस पान 
करने जगे ॥ ३६ || वे आपसमे इस प्रकार बातचीत 
करते ये--एव्मिणी relat अद्वोट्रिनी BAR योग्य 
है, और ये परम पवित्रमूर्ति शयामशषुनदर रुक्मिणीके ही 
योग्य पति है । दूसरी कोई इनकी पत्नी BAR योग्य 
नहीं है ॥ ३७ ॥ यदि हमने अपने पूर्वजन्म या इस 
जन्ममें कुछ भी सत्कर्म किया हो, तो त्रिढोक-ब्रिधाता 
मगवान्‌ मपर प्रसन्न हों और ऐसी कृपा करें कि श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण ही बिदर्भतजङुमारी रुक्मिणीजीका 
पाणिप्रहण करें! ॥ ३८ ॥ 

परीक्षित्‌ | जिस सम प्रेम-परवश होकर पुरवासी- 
छोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी 
समय रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे निकलकर देवीजीके 
मन्दिरे लिये चडीं | वडुत-से सैनिक उनकी रक्षामे 
नियुक्त थे ॥ ३९ ॥ वे ग्रेममूर्ति श्रीकृप्णचन्दके चरण- 
ancien चिन्तन करती इई भगवती भवानीके पाद- 
पल्ठवोका दर्शन करनेके लिये पैदल ही चली | ४०॥ 
वे खर्य मौन थीं और माताएँ तथा सखी-सहेछियों सब 
ara उन्हे घेरे इए थीं । agit राजसैनिक हाथोमें 
OTA उठाये, कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे ये | 
उस समय मृदङ्गः TY, ढोल, दुरी और मेरी आहि 
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वाजे बज रहे थे | ४१ ॥ बहुत-सी आक्मणपत्नियों 
पुष्पमाला, चन्दन आदि झुगन्ध-द्रब्य और गहने-कपढ़ोंसे 
सज-षजकर साथ-साथ चछ रही थी और अनेकों 
प्रकारके उपहार तथा पूजन आदिकी सामग्री लेकर 
सहलो श्रेष्ठ बाराङ्गनाएँ भी साय थीं ॥ ४२ ॥ गबैये 
गाते जाते थे, बाजेत्राले बाजे बजाते चलते थे और सूत, 
मागध तथा बंदीजन दुरूहिनके चारों ओर जय-जयकार 
करते-त्रिरद बखानते जा रहे थे || ४३॥ देवीजीके मन्दिर- 
मे इहुँचकर एक्मिणीजीने अपने कमछके सदश सुकोमछ 
हाथ-पैर घोये, आचमन किया; इसके बाद बाहर-मीतरसे 
पवित्र एवं झान्तमावसे युक्त होकर अम्बिकादेवीके 
मन्दिरमे प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ बहुत-सी विधि-विधान 
जाननेवाछी बड़ी-बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थीं | 
उन्होंने मगत्रान्‌ शङ्करकी अर्द्वाङ्गिनी भवानीको और 
भगवान्‌ sect भी रक्मिणीजीसे प्रणाम 
करवाया ॥४५॥ रुक्मिणीजीने भगवतीसे प्रार्थना की- 
“अम्बिका माता | आपकी गोदमें बैठे हुए आपके प्रिय 
पुत्र गणेराजीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार 
करती हूँ । आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी 
अमिठाषा पूर्ण हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति 
at ॥ ४६ ॥ इसके बाद रक्मिणीजीने जळ, गन्ध, 
अक्षत, धूप, वक्ष, TTA, हार, आभूषण, अनेकों 
प्रकारके नैवेथ, मेट और आरती आदि सामभ्रियोंसे 
अम्बिकादेवीकी पूजा की | ४७ ॥ तदनन्तर उक्त 
सामम्रियोसे तथा नमक, पूआ, पान, कण्ठसूत्र, फळ और 
fea सुद्दागित श्राह्मणियोंकी भी पूजा की ॥ ४८॥ 
तत्र ब्राक्मणियोंने उन्हे प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और 
दुडहिमने ब्राह्मणियों और माता अभ्बिकाको नमस्कार 
करके प्रसाद ग्रहण किया ॥ ४९ ॥ पूजा-भर्चाकी 
बिधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौनत्रत तोड दिया और 
wa Fass जगमगाते हुए करकमछके द्वारा एक 
सहेठीका दाय पकड़कर वे गिरिजामन्दिरसे बाहर 
निकली ॥ ५० Il 

परीक्षित्‌ | रुक्मिणीजी भगवाचूकी मायाके समान 
ही बड़े-बड़े धीर-वीरोंको भी मोहित कर छेनेवाढी थीं | 
उनका किमाग बहुत ही gee और पतल षा | 


युखमण्डलपर कुण्डलोंकी शोभा जगमगा रही थी | बे 
किशोर और तरुण अवस्थाकी सन्धिमें खित थी | 
नितम्वपर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही धी, 
वक्ष,स्थळ कुछ उमरे इए थे और उनकी दृष्टि seu 
हुई अठकोंके कारण कुछ चब्च दो रही थी ॥ ५१ ॥ 
उनके होठोंपर मनोहर मुसकान थी । उनके दाँतोंकी 
Gia थी तो कुन्दकळीके समान परम उजळ, झन्तु 
पके इए कुँदरुकै समान wee होठोंकी चमकसे 
उसपर मी छाछिमा आ गयी थी । उनके Ga पायजेब 
चमक रहे थे और उनमें छगे हुए छोटे-छोटे gee 
रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे । वे अपने सुकुमार चरण- 
कमळोंसे पैदळ ही राजहंसकी गतिसे चल रही थीं | 
उनकी वह अपूर्व छबि देखकर वहाँ आये हुए बडे बड़े 
यशखी वीर सब मोहित हो गये। कामदेवने ही 
भगवानका कार्य सिद्ध करनेके ळिये अपने बाणोसे उनका 
हृदय जर्जर कर दिया ॥ ५२ ॥ रुक्मिणीजी इस प्रकार 
इस उत्सबन्यात्राके बद्दाने Fee गतिसे चलकर 
भावान्‌ श्रीकृष्पर अपना राशि-राशि सौन्दर्य निछावर 
कर रदी थीं | उन्हें देखकर और उनकी खुळी मुसकान 
तथा ळजीळी चितवनपर अपना चित्त छुटाकर वे बडे- 
बड़े नरपति एवं बीर इतने मोहित और बेहोश दो गये 
कि उनके हार्योसे अख्न-शम्न छूठकर गिर पढ़े और वे 
खयं मी रथ, ह्वाथी तथा धोड़ोसे धरतीपर आ 
गिरे ॥ ५३॥ इस प्रकार रुक्मिणीजी मगत्रान्‌ श्रीकृष्णके 
शुमागमनवी प्रतीक्षा करती हुई अपने कमळकी कडीकें 
समान सुकुमार चरणोंको बहुत दवी धीरे-धीरे आगे बढ़ा 
रही थीं । FER अपने बायें gat अगुळियोसे 
मुखकी ओर छटकती हुई अकं हृदयी और वहाँ आये 
हुए नरपतियोंकी और छजीली चितबनसे देखा । उसी 
समय उन्हें श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन 
हुए ॥ ५४ ॥ राजकुमारी रुक्मिणीजी रयपर चढ़ना 
ही चाहती थीं कि भगवान्‌ शरीकृष्णने समस्त शतरुओंके 
देखते-देखते उनकी भीड़मेंसे रक्मिणीजीको उठा fear 
और उन सैकडों राजाओंके सिरपर पॉव रखकर उन्हें 
अपने उस रयपर बैठा लिया, जिसकी ध्वजापर गरुंडका 


चिह लगा हुआ या ॥ ५५ ॥ इसके बाद जैसे सिंह 
सियारोंके Kaa अपना माग ळे जाय, बैसे ही 


र ] 


रुक्मिणीजीको लेकर wert श्रीकृष्ण बढरामजी आदि हुआ | वे सब-केसव चिंदरकर कहने ळो--'अहो, 

यदुर्वशियोकि साथ वहाँसे चळ पड़े || ५६ ॥ उस समय इमें धिक्कार है । आज हमलोग धनुष धारण करके खडे 

जरासन्धके asad अभिमानी राजाओंको अपना यह ही रहे और ये खाले) जैसे Ge भागको हरिन छे 

बढ़ा मारी तिरस्कार और यश-कीर्तिका नाश सहन न जाये उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन छे गये" |५७|॥ 
DHE 
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धुकदेयजी कहते दै-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
कह-पुनकर सत्र-के-संब राजा क्रोधसे आगववूल हो 
उठे और कवच पह्नकर थपने-अपने वाहनोंपर सवार 
हो गये | अपनी-अपनी सेमाके साय सब way ले-लेकर 
भगवान्‌ Aso पीछे दौड़े ॥ १॥ राजन्‌ | जब 
यदुर्वोशयकि सेनापतियोंने देखा कि शब्द हमपर चढ़ा 
आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने-अपने धनुपका टार 
किया और घूमकर उनके सामने डट गये ॥ २ ॥ 
जरासन्धकी सेनाके ढोग कोई घोडेपर, कोई हाथीपर तो 
कोई रथपर चढ़े हुए थे । वे समी धलुरेंदके बड़े alg 
थे। ने यदुब्ंशियोंपर इस प्रकार वाणोंकी वर्षा करने 
छपे, मानो दर-के-दछ वादळ पहााड़ोपर मूसळधार पानी 
वरसा रहे हों ॥ ३ ॥ परमधुन्दरी रक्मिणीजीने देखा 
कि उनके पति श्रीक्कप्णकी सेना घाण-वर्षसे ढक गयी 
है । तव उन्होंने छजाके साथ भयभीत नेत्रोसे भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके मुखकी ओर देखा || ४ || wea हँसकर 
कट्दा--घिन्दरी | डरो मत | तुम्हारी सेना अमी तुम्हारे 
शन्रुओंकी सेनाको नष्ट किये cred है? ॥ ५ ॥ इधर 
गद और सद्दर्पण आदि agéeh बीर अपने शतका 
पराक्रम और अधिक न सह सके | वे अपने बाणोसि 
शत्रु ओके हाथी, घोडे तथा रथोको Baha करने 
छगे ।६। उनके वाणोसे रथ, घोडे और हाथियों पर बैठे विपक्षी 
बीरेकि कुण्डछ) किरीट और पगड़ियोंसे छुशोभित करोडो 
सिर, खड्ग, गदा और धचुग्युक्त धाप, पहुँचे, जवे और पैर 
कट-कटकर पृथ्वीपर गिरने छगे | इसी प्रकार घोडे, 
खचर, हाथी; Se, गचे और मलुष्योके सिर मी कट-कटकर 
रणभूमिवे ळोटने छगे॥ ७-८ || अन्तर्मे विजयकी 
सची SBMS यदुचशियोंने शत्रुओंकी सेना तदस- 


नहस कर डाढी । जरासन्ध आदि सभी राजा युद्धसे 
पीठ दिखाकर भाग खड़े इए ॥ ९॥ 

उधर शिश्ुपाछ अपनी भावी पत्नीकै छिन जानेकै 
कारण मरणासन-सा हो रहा था | न तो उसके eat 
उत्साह रह गया या और न तो शरीरपर कान्ति । उसका 
सुँद सूख र्दा या | उसके पास जाकर जरासन्ध कहने 
छा--॥१०। शिद्युपाढजी!आपतो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं। 
यह उदासी छोड़ दीजिये | क्योंकि राजन्‌] कोई मी बात 
सर्वदा अपने मनके अनुळूळ ही हो या प्रतिकूल ही हो, 
इस सम्बन्धमे कुछ स्थिरता किसी भी प्राणीके जीवनमें 
नहीं देखी जाती ॥ ११॥ जैसे कठपुतडी बाजीगरकी 
इच्छाके अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव मी 
मगवदिच्छाके अधीन रहकर छुख और दुःखके सम्बन्ध 
यथाशक्ति चे करता रहता है ॥ १२ ॥ देखिये, 
श्रीकृष्णने मुझे तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेनाओके साथ 
सत्र बार दरा दिया, मैंने केवळ एक वार---अठारहवी 
चार उनपर विजय प्रात की ॥ १३ ॥ फिर भी इस 
बातको लेकर मै न तो कमी शोक करता हूँ और न 
तो कमी हर्ष; क्योकि मैं जानता हूँ कि प्रारन्धके 
अनुसार काठ्मगवान्‌ ही इस चराचर जगतको भ्कक्षोरते 
रहते दै ॥ १४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमछोग बढ़े- 
वडे बीर सेनापतियोंके मी नायक हैं | फिर मी, इस 
समय श्रीङृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवशियोकी थोडी-सी 
सेनाने इमे हरा दिया है ॥ १५॥ इस बार हमारे 
शब्रुओंकी ही जीत हुई, क्योंकि काळ उन्हॉके अनुकूछ 
था | जब काळ हमारे दाहिने होगा, तब हम मी उन्हें 
जीत लेंगे?॥ १६॥ परीक्षित्‌ | जब मिन्रोंने इस प्रकार 
समझाया, तब चेदिराज सिञशुपाळ अपने अनुयायियोके 
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साथ अपनी राजधानीको लौट गया और उसके मित्र 
राजा मी, जो मरतेसे बचे थे, अपने-अपने नगरोंको 
चले गये | १७ ॥ 

रुक्मिणीजीका बड़ा भाई रुक्मी भगवान्‌ श्रीक्षष्णसे 
बहुत द्वेष रखता या | उसको यद्द चात बिल्कुल सहन 
न हुई कि मेरी बहिनिको श्रीकृष्ण हर ळे जायें और 
राक्षसरीतिसे बढपूर्वक उसके साथ विवाह करें | रुक्मी 
बढी तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले 
ढी और श्रीकृष्णका पीछा किया ॥ १८ ॥ महाबाइ 
रुनंमी क्रोधके मारे जल र्दा था | उसने कच पहनकर 
और घनुष धारण करके समस्त नरपतियोके सामने यह 
after की--॥ १९ ॥ मैं आपछोगोके बीचमें यह शपथ 
करता हूँ कि यदि मैं gat श्रीकृष्णको न मार सका और 
अपनी बहिन रुक्मिणीको न ater सका तो अपनी राजधानी 
कुण्डिनपुरमे प्रवेश नहीं करूँगा ॥ २० ॥ परीक्षित्‌। यह 
कहकर वह रथपर सवार हो गया और सारयीसे बोळा- 
eget कृष्ण हो पहों शीघ्र-से-शीघ्र मेरा र्य ले चळे | 
भाज मेरा उसीके साथ युद्ध दोगा ॥ २१॥ 
आज मैं अपने तीखे aie उस खोटी बुद्धिवाळे 
mek बळ-वीर्यका धमंड चूर-चूर घर दूँगा | देखो 
तो उसका साहस, वह हमारी बहिनको wea 
हर छे गया है? ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ | रुक्मीकी बुद्धि 
fang गयी थी | वह भावानूके तेज-प्रभावको बिल्कुळ 
नहीं जानता या । इसीसे ईस प्रकार बहक-बहककर 
बातें करता हुआ वह एक ही रयसे श्रीकृष्णके पास 
पहुँचकर छळकारने ढगा---'खडा रह | खड़ा रह PAA 
उसने अपने धयुषको बलपूर्वक खींचकर मगवान्‌ 
श्रीक्ष्णको तीन बाण मारे और कहा--'एक क्षण 
मेरे सामने ठहर | यदुवंशियोके कुछकछड्ड | जैसे कौआ 
. होपकी सामग्री gua उड जाय, WA त्‌ मेरी 
बहिनको चुराकर कहाँ भागा जा रहा है । अरे मन्द | 
तू बडा मायावी और कपट-युद्धमें कुशळ है । आज मै 
तेग सारा गर्व खर्व किये डालता हँ ॥ २४-२५ || 
देख | जबतक मेरे बाण तुझे घरतीपर ger नहीं देते, 
उसके पहले ही इस ait छोड़कर भाग जा |? 
रुक्मीकी बात छुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराने छगे । 
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उन्होंने उसका घनुष काट ढाळा और उसपर छः बाण 
छोड़े ॥ २६ ॥ साय ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने आठ बाण 
उसके चार धोड़ोंपर और दो सारथीपर छोडे और तीन 
बाणोंसे उसके रयकी घ्यनाको काट डाडा | तव रुकने 
दूसरा धनुष उठाया और भगवान्‌ श्रीकृष्णको पाँच बाण 
मारे | २७ || उन बाणोंके ळानेपर उन्होंने उसका 
वह धनुष मी काट हाळा | रुक्मीने इसके बाद एक 
और धनुष छिया, परन्तु द्ाथमे लेते-ही-ठेते अविनाशी 
अच्युतने उसे भी काढ डाळ ॥ २८ ॥ इस प्रकार 
रुक्मीने परिष, पहिश, शूळ, ढाळ, तलवार, शक्ति और 
तोमर--जितने orate उठाये, उन समीको RR 
प्रहार करनेके पहले ही काट डा ॥ २९ || अब 
रुक्मी क्रोधवश हाथमे asa लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
मार TPA इच्छासे रसे कूद पडा और इस प्रकार उनकी 
ओर HIT, जैसे पिंगा आगकी ओर छपकता दै।।३०॥ 
जब भगवानूने देखा कि wet मुक्षपर चोट करना 
चाहता है, तत्र उन्होंने अपने बाणोसे उसकी ae 
AAR तिळ-तिळ करके काट दिया और उसको मार 
डाठनेके छिये हाथमे तीखी aware निकाळ छी ॥३१॥ 
जब रुक्मिणीजीने देखा कि ये तो हमारे भाईको अबे 
मार ही emt चाहते हैं, तब वे ad विह हो 
गयीं और अपने प्रियतम पति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोपर गिरकर करुण-खरमे श्ोडीं--॥ १२ ॥ 
“देवताओंके भी आराध्यदेव | जगते ! आप योगेश्वर 
है | आपके खरूप और इच्छाओको कोई जान नहीं 
सकता | आप परम बलवान्‌ हैं। परन्तु कल्याणलरूप 
भी तो हैं | प्रमो ! मेरे मैयाकों मारना आपके योग्य 
काम नहीं है? ॥| ३३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--रुविमणीजीका एक-एक 
अङ्ग AGH मारे थर-धर काँप रहा था। शोककी प्रबछता- 
से मुँह सूख गया था, गळा हँघ गया था । आहुरता- 
वश सोनेका हार गळेते गिर पड़ा था | ईसी अवसथा 
बे भगशानके चरणकमछ पकडे इए थीं | परमदयाछ 
भगवान्‌ उन्हें भयभीत देखकर करुणासे aad हो 
गये । उन्होंने रुवमीको मार seta बिचार छोड 
दिया ॥ ३४ ॥ फिर भी od उनके अनिष्वी चेस 
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विमुख न हुआ । तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको उसीके 
gaze ate दिया और उसकी दाढी-दूछ तया केश 
कई जगइसे मूँडकर उसे कुरूप बना दिया | तबतक 
यदुवशी वीरोने aged aga सेनाको तहस-नहस कर 
डाला--ठीक वैसे ही, जैसे हाथी कमल्बनको de 
wea है ॥ १५ || फिर वे ढोग उधरसे छौठकर 
श्रीकृष्णके पास आये, तो देखा कि set दुपट्टेसे Fer 
हुआ अश्रमरी amend पड़ा हुआ है। उसे देखकर 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ वळरामजीको बडी दया आयी 
और उन्होंने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा 
श्रीकृष्णसे कहा--॥ ३६ ॥ “कृष्ण | तुमने यह अच्छा 
नहीं किया | यह निन्दित कार्य हमझोगेकि योग्य नहीं 
है | अपने सम्बन्धीकी दाढ़ी-मूँठ मूँडकर उसे कुरूप 
कर देना, यह तो एक प्रकारका वध ही है? ॥ ३७ ॥ 
इसके वाद बढरामजीने रुक्मिणीको सम्बोधन करके 
कहा---'साध्वी | तुम्हारे भाइका रूप विकृत कर दिया 
गया है, यह सोचकर हमछोगेसि बुरा न मानना, 
क्योकि जीवको सुख-दुःख Barer कोई दूसरा नहीं है । 
उसे तो अपने ही कर्मका फळ भोगता पड़ता है॥ ३८ ॥ 
अब श्रीकृष्णसे वोले--'ऋष्ण | यदि अपना सगा-सम्बन्धी 
बध करने योग्य अपराध करे, तो भी अपने ही सम्बन्धियोंके 
द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ 
देना चाहिये । वह तो अपने अपरावसे ही मर चुका 
है, मरे इएको फिर क्या मारना ” || ३९ |) फिर 
रुक्मिणीजीसे बोळे--'साध्वी ! ब्रह्माजीने क्षत्रियोंका 
धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा माई भी अपने 
माईको मार डालता है | इसलिये यह क्षात्रधर्म अत्यन्त 
घोर दै? || ४० ॥ इसके वाद श्रीकृष्णसे वोले--'माई 
कृष्ण | यह ठीक है कि जो ढोग धनके नरेमें अधे हो 
रहे हँ और अभिमानी हैं, बे राज्य, पृथ्वी, पैसा, at, 
मान, तेज अथवा किसी और कारणसे अपने बन्धुओंका 
भी तिरस्कार कर दिया करते हैं? ॥ ४१ ॥ अब वे 
रुक्मिणीजीसे वोळे--“साध्वी | तुम्हारे भाई-बन्धु समस्त 
ग्राणियोके प्रति gala रखते हैं | हमने उनके मङ्गछके 
डिये ही उनके प्रति दण्डविधान किया है । उसे तुम 
अज्ञानियोंकी भॉति अमङ्गल मान रही हो, यह तुम्हारी 


बुद्धिकी विषमता है ॥ ४२ ॥ देवि! जो लोग भगवानूकी 
भायासे मोहित होकर देहको ही आत्मा मान छैठते हैं, 
उन्हींको ऐसा आत्ममोह्द होता है कि यह मित्र है, यह 
शत्रु दै और यह उदासीन है ॥ ४३॥ समस्त देह- 
घारियोंकी आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, मायासे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | जळ और घडा आदि 
THATS भेदसे जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकाशयुक्त 
पदार्थ और आकारा भिन्न-भिन्न माझम पढ़ते हैं; परन्तु हैं 
एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग झरीरके भेदसे आत्माका 
भेद मानते है ॥ ४४ ॥ यद शरीर आदि और अन्तवाछा 
है | पत्नभूत, पञ्चप्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका 
खरूप है | आत्मामे उसके अज्ञानसे ही इसकी कल्पना 
इई है और बह कल्पित शरीर ही, जो उसे भैं? समझता 
है, उसको जन्म-मृत्युके चक्करमे ले जाता है ॥ ४५ ॥ 
साध्वी | नेत्र और रूप दोनों ही सूर्यके द्वारा प्रकाशित 
होते हैं | सूर्य ही उनका कारण है | इसकिये सूर्वके 
साय नेत्र और रूपका म तो कमी वियोग होता है और 
न संयोग | इसी प्रकार समस्त संसारकी सत्ता आत्मसत्ता- 
के कारण जान पडती है; समस्त संसारका प्रकाशक 
आत्मा ही है । फिर आलाके साय दूसरे भसत्‌ पदार्थों- 
का संयोग या वियोग दो ही कैसे सकता है! ॥४६॥ 
जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना- 
ये सारे विकार शरीरके ही होते हैं, आत्माके नहीं | 
जैसे कृष्णपक्षमें कळाओंका दी क्षय होता है, चन्द्रमाका 
नहीं, परन्तु अमावस्याके दिन व्यत्रह्मरमें लोग चन्द्रमाका 
ही क्षय हुआ कहते-पुनते हैं, बैसे ही जन्म-मृत्यु आदि 
सारे विकार शरीरके ही होते हैं, परन्तु लोग उसे श्रम- 
बश अपना--अपने आत्माका मान लेते हैं ॥४७॥ 
जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थके न दोनेपर 
मी aad भोक्ता, मोग्य और भोगरूप फर्छोका अनुभव 
करता है, उसी प्रकार अज्ञानीजोग झूठमूठ संसार-चक्रका 
अनुमव करते हैं ॥४८॥ इसळ्यि साध्वी | अज्ञानके 
कारण होनेवाळे इस शोकको त्याग दो | यदद शोक 
अन्तःकरणको मुरझा देता है, मोहित कर देता दै । 
इसलिये इसे छोड़कर तुम अपने खरूपमें खित हो 
जाओ! ॥४९॥ 


१९८ 


शशुकदेषजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब बलराम- 
जीने इसत प्रकार समझाया, तब परमधुन्दरी रुक्मिणीजीने 
अपने मनका मैल Raa बिवेकःबुद्धिसे उसका समाधान 
किया ॥५०॥ sate सेवा और उसके तेजका 
नाश हो चुका था | केवळ प्राण बच रहे थे । उसके 
चित्तकी सारी आझा-अमिळाषारँ sd हो चुकी थीं 
और agata अपमानित करके उसे छोड दिया था | 
उसे अपने विरूप किये जानेकी कष्टदायक स्मृति मूळ 
नहीं पाती थी ॥५१॥ अतः उसने अपने रहनेके 
लिये भोजकट नामकी एक बहुत बडी नगरी बसाग्री | 
उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ळी थी कि 'दु्ुद्रि 
कृष्णको मारे बिना और अपनी छोटी बहिनको छौटाये 
बिना मैं कुण्डिनपुरमे प्रवेश नहीं करूँगा |? इसलिये क्रोध 
करके ag बढौं रहने छगा ॥५२॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार संब 
राजाओंकी जीत छिया और विदर्भराजकुमारी रुक्मिणी- 
जीको द्वारकामें छाकर उनका विधिपूर्वक often 
किया ॥ ५३ ॥ है राजन्‌ | उस समय हारकापुरीमे 
घर-घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने छगा | क्यों न हो, 
बहाँके समी ढोर्गोका यदुपति श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम 
जो था (Mell वहाँके सभी न€तारी मणियोंके चमकीले 


सीमद्भागवर्त 
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कुण्डल घारण किये हुए थे उन्होने आनन्द्मे भरकर चित्र- 
विचित्र वस्न पहने दूल्हा और दुलहिनको अनेकों भेंटकी 
सामग्रियों उपहारमे दीं ॥५५॥ उस समय द्वारकाकी 
अपूर्व शोमा हो रही थी। कदी बड़ी-बड़ी पताकाएँ 
बहुत उँचेतक फडरा रही थीं | चित्र-विचित्र माढाएँ, 
बल्न और wal तोरन बेंघे इए थे । MAR दूब, 
खीळ आदि मङ्गडकी चस्तुएँ सजायी हुई थीं | जलमरे 
कलश, अरगजा और धूपकी घुगन्ध तथा दीपावडीसे 
बड़ी ही विलक्षण शोमा हो रही थी ॥५६॥ मित्र 
नरपति आमन्त्रित किये गये थे | उनके मतवाळे हाथियों- 
के मदमे द्वारकाकी सड़क और गढियोंका छिडकाव दो 
गया था | प्रत्येक दरवाजेपर केके खंभे और झुपारीके 
पेड़ रोपे हुए बहुत ही मले माळम होते थे ॥ ५७॥ 
उस उत्सवमें कुवूहृळवश इधर-उधर दौड़-धूप करते हुए 
बन्धुवग्मि कुरु, सृञ्जय, कैकय, विदर्भ, ag और कुन्ति 
आदि वंशोके लोग परस्पर आनन्द मना रहे थे ॥५८॥ 
जहॉ-तहॉ रुतरिमणी-इरणकी ही गाथा गायी जाने छगी | 
उसे सुनकर राजा और राजकन्याएँ अत्यन्त तरिस्मित हो 
गयीं ॥५९॥ महाराज ! भगत्रती छत्मीजीकों रुक्मिणीके 
रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ ध्रीकृप्णके साथ देखकर 
द्वारकावासी नर-नारियोको परम आनन्द हुआ ॥६०॥ 


~ BR 


पचपन अध्याय 
TEA जन्म और TTT GET वथ 
भ्ीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌। कामदेव मगवान्‌ उसे मादम दो गया था कि यह मेरा भावी शु 


बासुदेवके ही अंश हैं । वे पहले रुद्रमगवानूकी arn 
से भस्म हो गये थे | अब फिर शरीर-आतिके डिये 
उन्होंने अपने अंशी भगवान्‌ बासुदेवका ही आश्रय 
ज्या ॥१॥ वे ही काम अवकी वार भग्रन्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
रुक्मिणीजीके गर्मसे उत्पन हुए और प्रशन्न नामसे जगतू्मे 
प्रतिद्ध इए । सौन्दर्य, तीय, सौशील्य आदि तदूगुणोंमें 
भगवान्‌ tema? किसी अकार कम न ये ॥ २॥ 
बाळक प्रचुम्न अभी दस दिनके मी न हुए थे कि काम- 
रूपी शम्बराुर वेष बदलकर सूतिकागृहसे उन्हें इर 
छे गया और समुद्रमे फॅककर अपने घर she गया। 


है ॥ ३॥ समुद्रमे बाळक प्रशुस्तको एक बड़ा मारी 
मच्छ निगल गया | तदनन्तर महुओंने अपने बहुत बंडे 
जाहमें Sarat दूसरी मछडियोंके साथ उस मच्छको मी 
पकड़ लिया ॥४1 और उन्होंने उसे ले जाकर शम्बरसुर- 
को Ack रूपमें दे Rar | राख्बरातुरके रसोइये उस 
अद्भुत मच्छको उठाकर” रसोईबरमें छे आये और 
कुल्हाड़ियोंसे उसे काठने छगे ॥ ५॥) रसोइयोनि मत्यके 
पेटमें बाळक देखकर उसे शम्वराधुरकी दासी मायावती- 
को समर्पित किया । उसके मनमें बड़ी शका हुई । तब 
नारदने आकर वोळकका कामदेव द्वोना, श्रीकृष्णकी पत्नी 


To ५५ ] 
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रुक्मिणीके गर्मसे जन्म लेना, मच्छके पेटमें जाना सत्र 
कुछ कह सुनाया ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | वह मायात्रती 
कामदेवकी यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन 
शङ्करजीके कोधसे कामदेवका शरीर भस्म हो गया या, 
उसी दिनसे ae उसकी देहके पुन. उत्पन्न होनेकी 
प्रतीक्षा कर रही यी [| ७॥ उसी रतिको शम्बरासुरने 
अपने यहाँ दाळ-भात बनानेके काममें नियुक्त कर रक्खा 
था | जन उसे माढ्म हुआ कि इस हिशुके रूपमें मेरे 
पति कामदेव दी हैं, तव वह उसके प्रति बहुत प्रेम 
करने छगी ॥ ८ ॥ श्रीक्षष्णकुमार भगवान्‌ प्रयुन्न बहुत 
थोड़े दिनमिं जवान हो गये । उनका रूप-लावण्य इतना 
अद्भुत था कि जो feat उनकी ओर देखतीं, उनके 
मनमे TATA उद्दीपन हो जाता ॥ ९ ॥ कमळदळके 
समान कोमळ एवं विशाल नेत्र घुटनोंतक oot 
बहे और मनुप्यलोकमे सबसे सुन्दर शरीर | रति सङ्ज 
हात्यके साथ मौंह मटकाकर उनकी ओर देखती और 
प्रेमसे भरकर ल्ली-पुरुपसम्बन्धी माव व्यक्त करती हुई 
उनकी सेवा-शुभरूपामें छगी रहती ॥१ off श्रीक्षप्णनन्दन 
भगवान्‌ प्रयुन्नने उसके भावोमिं परिवर्तन देखकर कहा- 
“देवि | तुम तो मेरी माँके समान हो । तुम्हारी बुद्धि 
aed कैसे हो गयी मैं देखता हुँ कि तुम माताका 
भाव छोइकर कामिनीके समान हात्र-माव दिखा रही 
हो? ॥११॥ 

रतिने कहा--!प्रमो | आप खयं मगत्रान्‌ नारायणके 
पुत्र हैं । गम्बरासुर आपको सूतिकागृहसे चुरा छाया 
था | आप मेरे पति खयं कामदेव है और मैं आपकी 
सदाकी TTA रति हैँ ॥१२॥ मेरे खामी! नव आप 
दस दिनके मी न थे, तव इस शम्त्ररासुरने आपको इरकर 
समुद्रमे डाळ दिया या । वहाँ एक मच्छ आपको निगछ गया 
और उसीके पेसे आप यहाँ मुझे प्राप्त इए हैं ॥१३॥ 
यह शम्बरासुर Gael प्रकारकी माया जानता 2 | 
इसको अपने वशमें कर लेना या जीत लेना बहुत ही 
कठिन है । आप अपने इस शत्रुको मोहन आदि मायाओं- 
के द्वारा नष्ट कर डाळिये | १४॥ खामिन्‌' अपनी सन्तान 
आपके खो जानेसे आपकी aa grea व्याकुळ 
हो रही हैं, वे आतुर दोर अत्यन्त दीनतासे रात-दिन 


चिन्ता करती रहती हैं | उनकी ठीक वैसी ही दशा 
हो रही है, जैसी बच्चा खो जानेपर कुररी पक्षीकी अथवा 
बछडा खो जानेपर Fad गायकी होती हे ॥१५| 
मायावती रतिने इस प्रकार कहकर परमशक्तिशाडी 
ग्रधुन्नको महामाया नामकी विद्या सिखायी | यह विद्या 
ऐसी है, जो सब प्रकारकी मायाओंका नाश कर देती 
है ॥१६॥ अब प्रुन्नजी शम्बराधुरके पास जाकर 
उसपर बडे Cag आक्षेप करने छगे | वे चाहते थे 
कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर वैठे | इतना ही नहीं, 
उन्होंने युद्धके लिये उसे स्पष्टरूपसे छळकारा ॥१७॥ 

प्रयुन्ननीके कटुबचनोंकी ted शम्बराछुर fie 
मिळा उठा | मानो किसीने विषैळे सॉपको पैरसे ठोकर 
मार दी हो । उसकी आँखें क्रांधसे लाळ हो गयी | 
वह हाथमें गदा छेका बाहर निकळ भाया ॥ १८॥ 
उसने अपनी गदा बडे जोरसे आकाशमें घुमायी और 
इसके बाद प्रयुन्ननीपर चळा दी | गदा चळते समय 
उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया, मानो बिजली 
कडक रही हो ॥१९॥ परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ AERA 
देखा कि उसकी गदा बड़े त्रेससे मेरी ओर आ रही है। 
तब उन्होंने अपनी गदाके प्रहारसे उसकी गदा गिरा 
दी भीर क्रोधमें मरकर अपनी गदा उसपर चळायी ॥२०॥। 
तब वह दैत्य मयासुरकी बतछायी हुई आसुरी मायाका 
आश्रय लेकर आकाइमें चळा गया और बहीसे प्रयुन्नगी- 
पर अब्न-शक्नोंकी वर्षा करने ल्गा ॥२१॥ महारयी 
प्रयुन्नजीपर वहुत-सी अख्न-वर्षा करके जब वह उन्हें 
पीडित करने छगा, तब उन्होंने समस्त मायाओंको शान्त 
करनेत्राढी सत्तमयी महात्रिद्याका प्रयोग किया ॥२२॥ 
तदनन्तर शम्बराहुरने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और 
राक्षसोंकी सैकडों मायाओंका प्रयोग किया, परन्तु श्री- 
कृष्णकुमार श्रदुज्लनीने अपनी महाविधासे उन सबका 
नाश कर दिया ॥ २१ ॥ इसके बाद उन्होंने एक 
तीक्ष्ण तळ्वार sad और शम्बराधुरका किरीट एवं 
कुण्डळसे घुशोमित सिर, जो छाळ-छाळ दाढी-गूछोसे 
बड़ा मयडूर छग रहा था, काठकर घड़से अळग कर 
दिया ॥२४॥ देवता छोग पुष्पोंकी वर्षा करते इए 
स्तुति करने at और इसके बाद मायावती रति; जो 
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श्रीमद्वागवत 
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आकारामें चलना जानती थी, अपने पति seater 
आकाशमार्गसे द्वारकापुरीमे ळे गयी ॥२५॥ 


परीक्षित्‌ ! आकाशमे अपनी गोरी पद्वीके साथ सावळे 
प्रयुन्नजीकी ऐसी शोमा हो रही थी, मानो बिजढी और 
मेघका जोड़ा हो | इस प्रकार उन्होंने भगवानके उस 
उत्तम अन्तःपुरमे प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ 
रमणियाँ निवास करती थीं ॥२६॥ अन्तःपुरकी 
aaa देखा प्रदयुन्ननीका शरीर वर्षाकाळीन मेधके 
समान श्यामवर्ण है । रेशमी पीताम्बर धारण किये इए 
हैं । घुर्नोंतक छग्बी भुजाएँ हैं, रतनारे नेत्र हैं । और 
सुन्दर मुख्पर मन्द-मन्द मुसकानकी अनूठी ही छटा 
है | उनके सुखारविन्दपर धुँधराळी और नीछी अक्के 
इस प्रकार शोभायमान हो रद्दी हैं, मानो A खेल रहे 
हों । वे सब उन्हें श्रीकृष्ण समझकर सकुचा गयीं और 
घरेमि इधर-उधर छुक-छिप गयी ॥२७-२८॥ फिर 
धीरे-धीरे खियोंको यह माझम हो गया कि ये श्रीकृष्ण 
नहीं हैं । क्‍योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विछक्षणता 
अवश्य है | अब वे अत्यन्त आनन्द और विस्मयसे at 
कर इस श्रेष्ठ दम्पतिके पास आ गयीं ॥ २९॥ इसी 
समय बढदो रुक्मिणीजी आ पहुँचीं। परीक्षित्‌ | उनके 
नेत्र कजरारे और वाणी अत्यन्त मधुर थी | इस नवीन 
दम्पतिको देखते ही उन्हें अपने खोये हुए पुत्रकी याद हो 
आयी | वात्सल्यस्नेहकी अधिकतासे उनके स्तनोंसे 
दूध झरने छगा || ३० ॥ रुक्मिणीजी सोचने लर्गी---'यद्द 
नररत्न कौन है! यह कमलनयन किसका पुत्र है?किस वइ- 
भागिनीने इसे अपने गर्भमें धारण किया होगा ! इसे यह 
कौन सौभाग्यवती पत्नीरूपमे प्राप्त हुई है! ॥ ३१॥ 
मेरा भी एक vera fig खो गया था | न जाने 
कौन उसे सूतिकागृहसे उठा छे गया | यदि वह कहीं 
जीता-जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप 
मी इसीके समान हुआ दोगा | ३२ ॥ मैं तो इस वातसे 
हैरान हूँ कि इसे भगवान्‌ श्यामसुन्द्रकी-सी रूपरेखा, 
अङ्गोकी गठन, चाछ-अळ, मुसकान-चितवन और ate. 
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चाळ कहाँसे प्राप्त हुई ! ॥ ३३ || हो न हो यह वही 
वाळक है, जिसे मैंने अपने गर्ममें धारण किया या | 
क्योंकि खमावसे ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा 
है और मेरी बायीं te मी फडक रही है? ॥ ३४ ॥ 


जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार सोचविचार 
कर रही थीं--निश्चय और सन्देहके et शूळ रही 
थीं, उसी समय पतरित्रकीर्ति भगवान श्रीकृष्ण अपने 
माता-पिता देवकी-वसुदेवजीके साथ वहाँ पधारे ॥ ३५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब कुछ जानते थे । परन्तु वे कुछ 
न बोले, चुपचाप खडडे रहे । इतनेमें ही नारदजी वहाँ 
आ पहुचे और उन्होंने प्रचुष्षजीको शम्बरायुरका इर छे 
जाना, समुद्रमे फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएँ 
घठित हुई यो, वे सब कह पुनायी ॥ ३६॥ नाखजी- 
के द्वारा यह महात्‌ आश्चर्यमयी घटना छुनकर भगवान्‌ 
Hans अन्तःपुरकी eat चकित हो गयीं और 
बहुत वर्षोतक खोये रहनेके बाद लौटे हुए प्रचुन्नजीका 
इस प्रकार अभिनन्दन करने छगीं, मानो कोई मरकर जी 
उठा हो || ३७ ॥ देवकीजी, वहुदेवजी, भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण, बलरामजी, रुविमणीजी और क्षियॉ--सब उस नव- 
दम्पतिको हृदयसे छगाकर बहुत ही आनन्दित हुए ॥ ३८॥ 
जब द्वारकावासी नर-नारियोको यह माम हुआ कि 
खोये इए प्रयुन्नजजी Se आये हैं, तब वे परस्पर कहने 
छगे--“अहो, कैसे सौमाग्यकी बात है कि यह वाळक मानो 
मरकर फिर छौट आया? ॥३९॥ परीक्षित्‌! ages 
रूप-रंग भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इतना मिळता-लुळता था कि 
उन्हें देखकर उनकी माताएँ भी उन्हे अपना पतिदेव श्रीकृष्ण 
समझकर मधुरभावमें मग्न हो जाती थीं और उनके 
सामनेसे हटकर एकान्तमें चढी आती थीं । श्रीनिकेतन 
सगवानूके मरतितिम्बलरूप कामावतार मगत्रान्‌ ERA 
दीख जानेपर ऐसा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 
फिर उन्हें. देखकर दूसरी क्रियोंकी विचित्र दशा हो 
जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या दै ॥ ४०॥ 


ao ५९] दक्षम स्कन्ध २०१ 
उपनवाँ अध्याय 
स्यमन्तकमणिकी कथा, जाम्बवती और सत्यभामाके साथ औीृष्णका विवाह 
शीशुकदेवजी meat हैं--परीक्षित्‌ | सत्राजितूने नहीं । आज आपको यदुवंशमें छिपा इभा जानकर खयं 
शरीकृष्णको झूठा seg राया था | फिर उस अपराधका सूर्यनारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं? ॥ ८॥ 
माजन करनेके लिये उसने खर्य स्मन्तकमणिसदित अपनी श्रीज्ञकदेचजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ] अनजान 
कन्या सत्यभामा भगवान्‌ श्रीकृ्को सौंप दी ॥ १ ॥ पुरुणोंकी यह बात छुनकर कमळनयन भगवान्‌, श्रीकृष्ण 


राजा पर्सक्षित्ने पूछा--भगवन्‌ | सत्राजितूने 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णका क्या अपराध किया था ' उसे 
समन्तकमणि nee मिठी £ और उसने अपनी कन्या 
उन्हें क्यों दी £ ॥ २ ॥ 


शीञुकदेवजीने कदा--परीक्षित्‌ | सत्राजित्‌ भगवान्‌ 
सूर्यका घहुत बढ़ा भक्त या । वे उसकी भक्तिसे प्रसन्न 
ax उसके बहुत बड़े मित्र बन गये ये | सूर्य भगवानूने 
ही प्रसन्न धोकर बड़े प्रेमसे उसे स्यमन्तकमणि दी 
ची 1 ३॥ सत्राजित्‌ उस मणिको गळेमें धारणकर ऐसा 
चभकने ल्या, मानो खयं सूर्य ही हो | परीक्षित्‌ | जब 
सत्राजित्‌ द्वारकामें आया, तब अत्यन्त तेजखिताके 
कारण लोग उसे पहचान न सके ॥ 9 ॥ दूरसे ही उसे 
देखकर Shit otf उसके तेजसे चौंधिया गयीं | 
Sia समझा कि कदाचित्‌ खर्य भगवान्‌ सूर्य आ रहे 
हैं | उन Si भगवानूके पास आकर उन्हें. इस वातकी 
सूचना दी । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसर खेळ 
रहे थे ॥ ५ Se कहा--“शाज्ञ-चक्र-गदाधारी 
नारायण | कमळनयन दामोदर | यहुवंशशिरोमणि 
गोविन्द | आपको नमस्कार है ॥ ६॥ जगदीश्वर | देखिये! 
अपनी चमकीठी किरणोंसे छोगेकि नेत्रोको चौंधियाते 
हुए प्रचण्डररिम भगवान्‌ सूर्य आपका दर्शन करने आ 
रहे हैं ॥ ७ ॥ प्रमो | सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकीें 
आपकी प्राप्तिका मागे dea रहते हैं; किन्तु उसे पाते 


# मारका परिमाण इस प्रकार है-- 


हसने छगे | उन्होंने कहा--।अरे ये सूर्यदेव नहीं हं। 
यह तो सत्राजित्‌ है, जो मणिके कारण इतना चमक 
रा है ॥ ९ ॥ इसके बाद सत्राजित्‌ अपने समृद्ध घरमे 
चछा आया | घरपर उसके ञुमागमनके उपल्क्यमें 
मङ्गछ-उत्सव मनाया जा रहा था | उसने ब्राह्णोके द्वारा 
स्वमन्तकमणिको एक देवमन्दिरमे स्थापित करा दिया। १०। 
परीक्षित्‌ | बह मणि प्रतिदिन आठ मार# सोना दिया 
करती थी | और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी, वहाँ 
gh, महामारी, प्रहपीडा, सपेभय, मानसिक और 
शारीरिक व्यथा तथा मायात्रियोंका उपद्रव आदि कोई 
भी अशम नहीं होता था ॥ ११ ॥ एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रसङ्गत्हा कहा--'सत्राजितू ! तुम अपनी 
मणि राजा उग्रसेनको दे दो ।? परन्तु वह इतना अर्थ- 
छोहुप--छोमी था कि मगवानूकी आज्ञाका उल्ल्द्दन 
होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे भखीकार 
कर दिया ॥ १२ ॥ 

एक दिन सत्राजितुके माई प्रसेनने उस परम प्रकाश- 
मयी मणिको अपने गलेमें धारण कर ल्या और फिर वद 
घोड़ेपर सवार होकर शिकार खेलने वनमें चछा गया॥ १ ३॥ 
वहाँ एक सिंदने घोडेसहित प्रसेनको मार डाछा और उस 
मणिको छीन fear | ag अमी पर्ववकी गुफार्मे प्रवेश 
कर ही रहा था कि मणिके जयि श्रक्षराज जाम्बवानने 
उसे मार डाज ॥ १४ ॥ उन्होंने वह मणि अपनी गुफामें 


चतुर्मितीडिमिर्गुक्षं gar पणं पणात्‌। 
अष्टौ wre च कर्ष ठोक्नतुरः पछम्‌। 


घुला 


पलशतं प्राहुभीर॑ स्थाहिंथतिस्तुत्णः ॥ 


अर्थात्‌ “चार नीहि ( धान ) कौ एक शुज्ञा; पॉच गुञ्चाका ऐक पण, आठ पणका एक घरण» आठ घरणका एक 
कर्ष) चार कर्षका एक पळ, सौ पलकी एक तुला और बीस तुळाका एक मार कहलाता | 
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छे जाकर ea खेळनेके लिये दे दी | अपने माई 
प्रसेनके न SAA उसके माई सत्राजितकों बढ़ा दुःख 
हुआ ॥ १५ ॥ वह कहने लगा, “बहुत सम्भव है श्री- 
get ही मेरे माईको मार डाल हो | क्योंकि वह 
मणि गलेमें डालकर TA गया था ।? सत्राजित्‌की यद 
बात घुनकर ढोग आपसमें TARA करने ST ॥ १ ६॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने घुना कि यह कढङ्कका टीका 
मेरे ही सिर छगाया गया है, तब वे उसे धो-बहानेके 
उद्देश्यसे नगरके कुछ सम्य पुरुषोंकों साथ लेकर प्रसेनको 
Gah छिये वनमें गये ॥ १७ ॥ वषा खोजते- 
खोजते SAR देखा कि घोर sine सिंहने प्रसेन और 
उसके घौडेको मार डाला है । जब वे ळोग सिंदके 
पैरोंका Pre देखते हुए आगे बढे, तब उन ळोगोंने यह 
भी देखा कि पर्वतपर'एक रीछने सिंहको भी मार डाळा 
है॥१८॥ 

“ˆ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने सन लोगोंको बाहर दी बिठा 
दिया और अकेले ही घोर अन्धकारसे मरी इई ऋक्ष- 
राजकी भयङ्कर शुफामे प्रवेश किया ॥ १९ ॥ भगबानने 
aet जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमन्तकको बच्चोका 
खिलौना बना दिया गया है । वे उसे इर लेनेकी इच्छसे 
बन्वेके पास जा खडे इए ॥ २० ॥ उस गुफामे एफ 
अपरिचित मनुष्यको देखकर बन्चेकी धाय भयमीतकी 
भाँति चिल्ला उठी | उसकी चिल्छाइट झुनकर परम 
बळी RAN जाम्बवान्‌ क्रोधित होकर वहाँ दौड 
आये ॥२१॥ परीक्षित | जाम्बवान्‌ उस समय कुपित 
हो रहे थे । उन्हें were महिमा, उनके प्रभावका 
पता न चला | उन्दने उन्हें एक साधारण मनुष्य 
समझ लिया और वे अपने खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध 
करने BA || २२ ॥ जिस प्रकार मासके लिये दो बाज 
आपसे ea हैं, वैसे ही विजयाभिछावी मगवान्‌ श्री- 
कृष्ण और जाम्बवान्‌ आपसमें घमासान युद्ध करने लगे | 
हिळाओंका | तसपशचात वे रक्ष उखाइकर एक दूसरेपर 
Fad छगे | अन्तमें उनमें बाहुयुद्ध होने छा ॥२३॥ 
परीक्षित्‌ | बन्नप्रहारके समान कठोर पूँसासे आपसमें 
बे agta दिनतक बिना विश्राम किये रात-दिन छते - 
रुहे ॥ २४ ॥ अततम भगवान्‌ sips दूँसोंकी Tee 


श्रीमरद्वागवत 
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जाम्बवानूके शरीरकी एक-एक गाढ gese गयी | 
उत्साह जाता रहा | शरीर पसीनेसे छय-पथ हो गया | 
तब उन्होंने अत्यन्त वित्मित---चकित होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा-॥ २५॥ प्रमो ! मैं जान गया | आप 
ही समस्त ग्राणियोंके खामी, रक्षक, पुराणपुरुष भगवान्‌ 
विष्णु हैं । आप ही सबके प्राण, इन्दियबळ, मनोबल 
और शरीरबळ हैं || २६ ॥ आप विश्वके रचयिता ब्रह्म 
आदिको मी बनानेवाळे Fy बनाये इए पदायोंमें मी 
सत्तारूपसे आप ही विराजमान हैं | काळ्के जितने सी 
अवयव हैं, उनके नियामक परम काळ आप ही हैं और 
शरीर-भेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीयमान अन्तरात्माओंके परम 
आत्मा भी आप दी हैं ॥ २७ ॥ प्रमो ! मुझे स्मरण 
है, आपने अपने नेत्रोमें तनिक-सा क्रोषका माव लेकर 
तिरछी इसे समुद्रकी ओर देखा था | उस समय 
समुद्रके अंदर TANS बढ़े-बढ़े नाक ( घड्याळ ) 
और मगरमच्छ ger हो गये थे और समुद्ने आपको 
मार्ग दे दिया था । तब आपने उसपर सेतु बॉधकर 
सुन्दर यकी स्थापना की तथा छक्काका ede किया | 
आपके बाणोसि कठ-कठकर राक्षसोंके सिर पृथ्वीपर छोट 
रहे थे | ( अवश्य दी आप मेरे वे द्वी रामजी" श्रीक्कप्णके 
रूपमे आये हैं )' ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | जब क्षरण 
जाम्बवानूने भगवानूको पहचान लिया, तब कमलनयन 
श्रीकृष्णने अपने परमकल्याणकारी शीतळ करकमल्को 
उनके शरीरपर फेर दिया और फिर aad पासे 
भरकर प्रेमगम्मीरवाणीसे अपने भक्त जाम्बवान्‌ 
जीसे कहा-॥२९-३०॥ “ऋक्षराज | हम मणिके लिये 
ही तुम्हारी इस गुफामे आये हैं । इस मणिके द्वारा मैं 
अपनेपर को झूठे कळङ्कको मिथना चाहता हैं? ॥३१॥ 
भगवानके ऐसा कइनेपर जाम्बवातूने बढे आनन्दसे 
उनकी पूजा करनेके ळ्यि अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती- 
को मणिके साय उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया | ३२ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिन ठोगोको गुफाके बाहर छोड 
गये थे, उन्होंने बारह दिनतक उनकी प्रतीक्षा, की । 
परन्तु जब उन्होंने देखा कि अबतक वे गुफामेंसे नहीं 
निकले, तब वे अत्यन्त दुखी होकर द्वारकाको लौट 
गये ॥ ३३ ॥ वहाँ जब माता देवकी; रुक्मिणी) 
यको यद 


बघुदेवजी तया अन्य सम्बन्धियो और कुटुम्ब 
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माझम हुआ कि श्रीकृष्ण गुफामेंसे नहीं निकले, तब 
उन्हें वडा शोक हुआ ॥ ३४ ॥ समी द्वारकावासी 
अत्यन्त दुःखित होकर सत्रानिदको मळा-बुरा कहने 
छगे और भगवान्‌ श्रीकृप्णकी प्रातिके लिये महामाया 
दुर्गादेवीकी शरणमें गये, उनकी उपासना करने 
छगे | ३५ ॥ उनकी उपासनासे दुर्गोदेवी प्रसन्न इई 
और उन्होंने आशीर्माद दिया | उसी समय उनके बीचमें 
मणि और अपनी नववधू जाम्ववतीके साथ सफलमनोरथ 
होकर श्रीकृष्ण सबको प्रसन्न करते इए प्रकट हो 
गये ॥ १६ ॥ समी द्वारकावासी भगवान्‌ श्रीकृप्णको 
aah साथ और गलेमें मणि धारण किये हुए देखकर 
परमानन्दमें मान दी गये, मानी कोई मरकर लौट आया 
दो॥ ३७॥ 

तदनन्तर मगत्रानने सत्राजित्‌को राजसभामें महाराज 
उम्रसेनके पास घुल्याया और जिस प्रकार मणि प्राप्त 
हुई थी, वह सव कथा झुनाकर उन्होंने वह मणि 
सत्राजित्‌को सौंप दी ॥ ३८ ॥ सत्राजित्‌ अत्यन्त 
ofa दो गया | मणि तो उतने ले ठी, परन्च उसका 
मुँह नीचेकी ओर छठक गया | अपने अपराधपर उसे 
चहा पश्चात्ताप हो रहा था, किसी अकार वढ अपने 
घर पहुँचा ॥ ३९ ॥ उसके मनकी आँखोंके सामने 
निरन्तर अपना अपराध नाचता रहता | वळ्यानूके साय 
विरोध RAR कारण बहू भयभीत मी हो गया था। 


दक्षम्‌ a 
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अब वह यही सोचता रता कि 'मैं अपने अपराधका 
मार्जन कैसे करूँ ? मुझपर मगवान्‌ श्रीकृष्ण कैसे प्रसन्न 
हों ॥ 9० ॥ मैं ऐसा कौन-सा काम करूँ, जिससे मेरा 
कल्याण at और ढोग मुझे कोसे नहीं | सचमुच मैं 
अदूरदर्शी, क्षुद्र हूँ धनके छोमसे मैं बडी मूढताका 
काम घर वेआ ॥ ४१ ॥ जब मैं रमणिोमें रके 
समान अपनी कन्या स॒त्यमामा और वह स्यमन्तकमणि 
दोनों ही श्रीकृष्णको दे दूँ | यह उपाय बहुत अच्छा 
है । इसीसे मेरे अपराधका मार्जन हो सकता है, और 
कोई उपाय नहीं है? || 9२ ॥ सत्रानितूने अपनी विवेक- 
बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके खयं ही इसके छिये उद्योग 
किया और अपनी कन्या तया स्यमन्तकमणि दोनों ही 
छे जाकर श्रीकृष्णको अर्पण कर दीं ॥ ४३ ॥ सत्यमामा 
शील-खमाव, सुन्दरता, उदारता आदि ,सदयुणोंसे 
सम्पन्न थीं | बहुत-से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें 
fas थौर उन लोगोने उन्हें माँगा मी था। परन्तु भव 
भगवान्‌, श्रीकृष्णने विधिपूर्वक उनका पाणिग्रहण 
किया ॥ ४9 ॥ परीक्षित] भगवान्‌ श्रीक्षप्णने सत्राजित्‌- 
से कद्दा--'म स्यमन्तकमणि न St | आप सूर्य- 
मगवानके मक्त हैं, इसलिये वह आपके ही पास रहे | 
हम तो केवळ उसके फळके, अर्थात्‌ उससे निकले 
हुए सोनेके अधिकारी हैं । बही आप हमें दे दिया 
ae | १५॥ 


— Bre 
TAT अध्याय 
स्यमन्तक-हरण, शतधन्वाका उद्धार और मक्क्रजीको फिरसे द्वारका घुळावा 


शीशुकदेवज्ी कहते दै-परीक्षित्‌। यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको इस वातका पता था कि उक्षागृहकी आगसे 
पाण्डयोका चाउ भी बाँका नहीं हुआ हे; तथापि जब 
उन्होंने पुना कि कुन्ती और पाण्डत्र जळ मरे, तब उस 
समयका कुछ-परम्परोचित व्यवद्वार करनेके लिये वे बळराम- 
जीके साथ इखतिनापुर गये ॥ १ ॥ वहाँ जाकर मीव्म- 
flame, कृपाचार्य, विदुर, गान्धारी और द्रोणाचार्वसे 
मिळकर उनके साथ समबेद्ना--सहानुमूति प्रकट की 
और उन छोगोंसे कहने छगे---“हाय-द्वाय | यद्द तो 
बडे ही दुःकी बात हुए! ॥ २॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके दस्तिनापुर चळे जानेसे द्वारकामे 
अकूर और कृतवर्माको अवसर मिङ गया | उन ठोगेने 
शतभन्वासे आकर कहा--'तुम सत्राजितसे.मंणि क्यों 
नहीं छीन लेते £ || २ ॥ संत्राजितूने अपनी श्रेष्ठ 
कन्या सत्यमामाका वित्राह हमसे करनेका वचन दिया 
था और अत्र उसने इमळोगोंका तिरस्कार करके उसे 
श्रीकृप्णक्रे साथ ore दिया है | अब सत्राजित्‌ भी 
अपने भाई प्रसेनकी तरह क्योंन यमपुरीमें जाय !?॥|9॥ " 
शतधन्वा पापी था और अव तो उसकी मृत्यु मी 


२०४ 
उसके सिरपर नाच रही थी । अक्ूर और कृतवर्माके 
इस प्रकार बद्दकानेपर शतधन्वा उनकी बातोमें आ गया 
ON उस मह्दादुष्टने छोमवश सोये हुए सत्राजितूको मार 
डाढा ॥ ५॥ इस समय लिया अनाथके समान रोने- 
Ree लगी; परन्तु शतघन्वाने उनकी ओर तनिक भी 
ध्यान न दिया, जैसे कसाई पञ्जओकी इत्या कर डाळता 
है वैसे ही वह सत्राजितको मारकर और मणि लेकर 
बहाँसे चंपत हो गया ॥ ६॥ 

सत्यमामाजीको यह देखकर कि मेरे पिता मार 
डाळे गये हैं, बड़ा शोक हुआ और वे “हाय पिताजी ] 
हाय पिताजी ! मैं मारी गयी'--इस प्रकार पुकार- 
पुकारकर विळाप करने at | बीच-बीचमें वे वेहोश 
हो जातीं और होशमें आनेपर फिर बिळछाप करने 
छगतीं || ७ ॥ इसके बाद उन्होंने अपने पिताके शवको 
तेछके कड़हिमें रखवा दिया और आप इखिनापुरको 
गयीं | उन्होंने बढ़े दुःखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने 
पिताकी हृत्याका वृत्तान्त छुनाया-- यद्यपि इन बातोंको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पढळेसे द्वी जानते थे ॥ ८॥ परीक्षित्‌ | 
सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीने सब 
घुनकर मनुष्यांकी-सी छीछा करते हुए अपनी आँखोमें 
आँसू मर ढिये और बिळाप करने ढगे कि 'अहो ! इम- 
ळोगोपर तो यह बहुत बडी विपत्ति आ पड़ी ।' ॥९॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यभामाजी और बढराम- 
जीके साथ दृस्तिनापुरसे द्वारका Sle आये और शत- 
धन्वाको मारने तथा उससे मणि छीननेका उद्योग करने 
BW १०॥ 

जब शतधन्वाको यह माळूम हुआ कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुझे मारनेका उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत 
झाः गया और अपने प्राण बचानेके लिये उसने कृतवर्मासे 
सहायता मागी | तब कृतत्रमोने कहा--)) ११ ॥ 
coer, श्रीकृष्ण और बळरामजी सर्वशक्तिमान ईश्वर 
हैं:। में उनका सामना नहीं कर सकता | मळा, ऐसा 
कौन है, जो उनके साथ वैर बाँषकर इस लोक 
और परछोकमे सकुदल रह सके ! ॥ १२॥ तुम 
जानते हो कि कंस उन्हींसे द्ेष करनेके कारण राज्य- 


श्रीमद्भागवत 
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wait खो बैठा और अपने अनुयायिर्योके साथ मारा 
गया। जरासन्व-जैसे शूरवीरको भी उनके सामने सत्रह बार 
मैदानमें हारकर बिना रथके ही अपनी राजधानीमें डौट जाना 
पड़ा था? ॥ १३ ॥ जव कृतवर्माने उसे इस प्रकार ठका- 
सा जवाब दे दिया, तब शतघन्वाने सहायताके लिये 
अक्रूरजीसे प्रार्थना की | उन्दोंने कहा--“भाई | ऐसा कौन 
है, जो सर्वशक्तिमान ware बढ-पौरुष जान- 
कर भी उनसे वैर-विरोध ठाने | जो भगवान्‌ खेल-खेल्में 
ही इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं तया 
जो कत्र क्या करना चाहते हैं--इस बातको मायासे 
मोहित ब्रह्मा आदि विश्व-विधाता भी नहीं समझ पाते; 
जिन्होंने सात वर्षकी अवस्थामें--जत्र वे निरे वाळक 
थे, एक हायसे ही गिरिराज गोवर्द्रनको sere fear 
और जैसे नन्हे-नन्हे बच्चे बरसाती छत्तेको उलाइकर 
हायमें रख लेटे हैं, वैसे ही खेछ-खेळमें सात दिनोंतक 
उसे उठाये wa; मैं तो उन भगवान्‌, श्रीकृष्णको 
नमस्कार करता हूँ । उनके कर्म अद्भुत हैं | वे अनन्त, 
अनादि, एकरस और आत्मप हैं | मैं उन्हें नमस्कार 
करता हूँ? || १४-१७ || जब इस प्रकार अबूरजीने 
भी उसे कोरा जबाब दे दिया, तत्र शतधन्वाने स्यमन्तक 
मणि उन्हीके पास रख दी और आप चार सौ कोस 
छगातार चळनेवाले घोडेपर सवार होकर sla बढी 
फुर्तसि मागा | १८॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळराम दोनों माई 
अपने उस UR सवार हुए, जिसपर गरुड़चिहसे 
चिह्नित ध्वजा फहरा रही थी और बढ़े वेगवाले घोडे 
छुते हुए थे । अब उन्होंने अपने श्र सत्राजित्‌को 
मारनेवाळे शतधन्वाका पीछा किया | १९ ॥ मिधिछा- 
पुरीके निकट एक उपवनमें शतघन्त्राका घोडा गिर पड़ा; 
अब वह ठसे छोड़कर पैदल ही भागा | वह अत्यन्त 
भयमीत हो गया या । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी क्रोध करके 
उसके पीछे दौड़े | २० ॥ शतधन्वा पैदल ही भाग 
रहा था; इसलिये भगवानूने भी पैदछ ही दौडकर 
अपने तीक्ष्ण धारवाले चक्रसे उसका सिर उतार ल्या 
और उसके बल्लोमें स्यमन्तकमणिको इँ ॥ ॥ २१ ॥ 
परन्तु जब मणि मिठी नहीं, तब मगान्‌ कष्णे 
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दशम स्कन्ध 


२०५ 


बढ़े भाई बढरामजीकै पास आकर कद्दा---“हमने शत- 
धन्बाको व्यर्थ ही मारा | क्योंकि उसके पास स्यमन्तक- 
मणि तो 2 ही नहीं? ॥ २२ ॥ बढरामजीने कदा-- 
aad सन्देह नहीं कि शतधन्वाने स्यमन्तकमणिको 
किसी-न-किसीके पास रख दिया है। अव तुम द्वारका 
जाओ और उसका पता छगाओ ॥ २३ ॥ मै विदेह- 
राजसे मिळना चाइता हूँ; क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय 
मित्र हैं १ परीक्षित्‌ ! यह कहकर यदुवंशशिरोमणि 
बलरामजी मिथिला नगरीमें चले गये || २४ ॥ जब 
मिधिशनरेशने देखा कि पूजनीय बडरामजी महाराज 
पघारे हैं, तब उनका हृदय आनन्दसे भर गया | उन्होंने 
झटपट अपने आसमसे उठकर अनेक सामग्रियोंसे उनकी 
पूजा की ॥ २५ ॥ इसके बाद भगवान्‌ बळरामजी कई 
वर्षोतक मिथिलापुरीमें दी रहे । मद्दतमा जनकने बड़े 
प्रेम और सम्मानसे उन्हें रक्खा | इसके वाद समयपर 
धृतराष्ट्रे पुत्र दुर्योधनने बठरामजीसे गदायुद्धकी शिक्षा 
प्रण की ॥ २६ ॥ अपनी प्रिया सत्यमामाका प्रिय कार्य 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये और उनको 
यहद समाचार gar दिया कि शतघन्वाको मार डाल 
गया, परन्तु स्यमन्तकमणि उसके पास न मिली [Rell 
इसके बाद उन्होंने भाई-बन्धुओंके साथ अपने FAR 
सत्राजितकी वे सव औष्वदैदिक त्रियाएँ करायी, जिनसे 
मृतक प्राणीका परळोक सुधरता है ॥ २८ ॥ 


अकूर और कृतवर्माने शतधन्वाको सत्राजितके वधके 
लिये उत्तेजित किया था | इसळ्यि जब उन्होंने सुना 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने शतपन्त्राको मार डाळ है; तब 
वे अत्यन्त भयभीत दोकर द्वारकासे माग खड़े हुए ॥२९॥ 
परीक्षित्‌ | कुछ जेग ऐसा मानते हैं कि अक्रूरके द्वारका- 
से चले जानेपर द्वारका-बासियोंको बहुत प्रकारके अनि्टों 
और अरिटांका सामना करना पडा | दैविक और भौतिक 
निमित्तोसे बार-बार वहाँके नागरिकोंको शारीरिक और 
मानसिक कष्ट सदना पडा | परन्तु जो छोग ऐसा कद्दते 
हैं, वे पहले कही हुई बातोंको भूल जाते हैं । मछा, 
ag भी कमी सम्मव है कि जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समस्त 
ऋषि-्ुनि निवास करते हैं, उनके निवासस्थान द्वारका- 


में उनके we कोई उपद्रव खड़ा दो जाय ॥ ३०-३१॥ 
उस समय नगरके बड़े-बूढ़े छोगोने कहा---/एक बार 
काशी-नरेशके राज्यमें वर्षा नहीं हो रद्दी थी, सूखा पड़ 
गया था | तब उन्होंने अपने राज्यमे आये हुए अकूरके 
पिता अफल्कको अपनी पुत्री गान्दिनी ब्याह दी | तब 
उस ग्रदेशमें वर्षा हुई | अक्रूर मी खफल्कके दी पुत्र 
हैं और इनका प्रभाव मी वैसा दी है । इसलिये जहाँ- 
जहॉ अक्रूर रहते हैं, वहाँ-ब्दाँ खूब वर्षा होती है तथा 
किसी प्रकारका कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं 
होते ।' परीक्षित, | उन लेगोंकी बात घुनकर भगवान्‌- 
ने सोचा कि (इस उपद्रवका यही कारण नहीं है? यह 
जानकर मी भगवानूने दूत मेजकर अक्र्रजीको हुँढ़वाया 
धीर आनेपर उनसे बातचीत की ॥३२--३४॥ भगवानूने 
उनका खूब खागत-सत्कार किया और मीठी-मीठी प्रेमकी 
बातें कहकर उनसे सम्माषण किया | परीक्षित | भगवान 
सबके चित्तका एक-एक सङ्कल्प देखते रहते हैं । इस- 
fet उन्होंने मुसकराते हुए अक्रूरसे कहा--॥ ३५ ॥ 
भ्वाचाजी | आप दान-धर्मके पाठक हैं । हमें 
यह बात पढ्छेसे ही माझम है कि aT 
आपके पास वह स्यमन्तकमणि छोड़ गया है, जो बड़ी 
ही प्रकाशमान और धन देनेवाळी है ॥ ३६ ॥ भाप 
जानते ही हैं कि सत्राजिदके कोई पुत्र नहीं है । 
TARA उनकी छड़कीके छड़के--उनके नाती ही उन्हें 
तिलम्नछि भर पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकायेंगे 
और जो कुछ बच रहेगा, उसके उत्तराधिकारी होंगे ॥३७॥ 
इस प्रकार शाळीय दृष्टिसे यथपि खमन्तकमणि इमारे 
पुत्रोको ही मिलनी चाहिये, तथापि वह मणि आपके 
ही पास रहे। क्योंकि आप बडे अतनिष्ठ और पनित्रात्मा 
हैं तथा दूसरोंके लिये उस मणिको रखना अत्यन्त कठिन भी 
है । परन्तु हमारे सामने एक बहुत बडी कठिनाई यह 
आ गयी है कि हमारे पढे माई बलरामजी मणिके 
सम्बन्धमे मेरी बातका पूरा विश्वास नहीं करते ॥३८॥ 
इसळिये महामाग्यवान्‌ अमूर॒जी | आप वह मणि दिखा- 
कर इमारे इृष्ट-मिन्र---बल्रामजी, सत्यमामा और 
जाम्बबतीका सन्देह दूर कर दीजिये और उनके Gea 
शान्तिका सञ्चार कीजिये | हमें पता है कि उसी 


२०६- श्रीमद्भागवत 
मणिके प्रतापसे आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ पास रखनेमें समर्थ होनेपर मी पुनः को ठौटा 
व हैं, जिनमें सोनेकी वेदियाँ बनती हैं? ॥३९॥| दिया ॥ ४१ ॥ है 

| जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार are सर्वशक्तिमान्‌ सर्वन्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराक्रर्मो- 
देकर उन्हें समझाया-बुझाया, तब अक्तूरजीने वमे छपेटी से परिपूर्ण यह आख्यान क अपराधों और 
हुई सूर्यके समान प्रकाशमान वढ मणि निकाछी कळङ्कोंका मार्जन करनेवाला तथा परम मङ्गछमय है | 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णको दे दी || ४० ॥ भगवान्‌ जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, बह सब 
aor वह स्यमन्तकमणि अपने जाति-माइपोंको प्रकारकी अपकीर्ति और पापेसि gout शान्तिका, 
दिखाकर अपना कळड्क दूर किया और उसे अपने अनुभव करता दै॥ ४२ ॥ 


FE अध्याय 


भगवान्‌ श्रीरृष्णके अन्यान्य विवाहोंकी कथा 
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औश्ुकवेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | अब पाण्डदो- 
का पता चल गया या कि वे लाक्षामवनमें जले नहीं हैं । 
एक बार भगवानभ्रीक्ृष्ण उनसे मिलनेके छिये इन्द्रप्रस्थ 
पधारे | उनके साथ सात्यकि आदि बहुत-से यहुबंशी,भी 
थे | १॥ जब धीर पाण्डवोने देखा कि सर्वेथर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राणका सश्चार ह्वोनेपर समी 
इन्द्रियों सचेत दो जाती हैं, बैसे ही वे सब-के-सव एक साथ 
उठ खड़े हुए ॥ २ ॥ वीर पाण्डबोने भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आलिड्ठन किया, उनके अङ्ग-सङ्गसे इनके सारे पाप-ताप 
धुळ गये | मगवानकी प्रेममरी मुसकराइटसे छुशोमित 
gegen देखकर वे आनन्दमें मग्न हो गये ॥ ३॥ 
भगवान्‌, श्रीकृष्णने युधिष्ठिर और भीमसेनके चरणोमे 
प्रणाम किया और अर्जुनको इृदयसे छगाया । नकुल शौर 
BET भगवानके चरणोंकी बन्दना की ॥ ४ ॥ जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सिंद्दासनपर विराजमान हो गये; तब 
परमहुन्द्री श्यामवर्णा द्रौपदी, जो नवबिवाहिता द्वोनेके 
कारण तनिक ळजा रद्दी थी, धीरे-धीरे भगवान श्री- 
कृष्णके पास आयी और उन्हें प्रणाम किया | ५॥ 
पाएडवेने भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान ही वीर सात्यकिका 
भी खागत-सत्कार और अभिनन्दन-वन्दन किया । वे 
एक आसनपर बैठ गये । दूसरे यदुवशियोंका भी यथा- 
योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्रीकृष्णके चारों 
ओर आसर्नोपर बैठ गये ॥ ६ ॥ इसके गद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी झा झुन्तीके पास गये और उनके 
quit प्रणाम किया । कुन्तीजीने अत्यन्त स्नेइवद 


उन्हें अपने हृदयसे छगा लिया | उस समय उनके Aah 
प्रेमके ऑसू छलक आये | कुन्तीजीने श्रीकृप्णसे अपने 
भाई-बन्घुओंकी कुशक-श्षेम gi और wart भी 
उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी HAY 
द्रौपदी और खयं उनका FEARS पूछा ॥ ७ ॥ उस 
समय प्रेमकी विह्वल्तासे कुन्तीजीका गला रँध गया था, 
नेत्रोंसे आँसू वह रहे थे। मगत्रानके पूछनेपर st 
अपने पहलेके क्लेश-पर-क्लेशा याद आने छरे और वे 
अपनेको बहुत सम्हाळकर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशोका 
अन्त करनेके छिये ही हुआ करता है, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्से कहने छ्गी--॥ ८ ॥ “श्रीकृष्ण | 
बिस समय तुमने दमछोगोंको अपना get, 
सम्बन्धी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल-मङ्गछ 
जाननेके लिये भाई अक्रूरको मेजा, उसी समय हमारा 
कल्याण दो गया, हवम अनार्योको तुमने सनाप कर 
दिया ॥ ९ ॥ मैं जानती हूँ कि तुम सम्पूर्ण जगतुके 
परम हितैषी सुडदू और आत्मा हो | यह अपना है 
भह पराया, इस प्रकारकी श्रान्त तुम्हारे अंदर नहीं 
है । ऐसा दोनेपर मी, श्रीकृष्ण | जो सदा तुम्हें सरण 
करते हैं, उनके हृदयमें आकर तुम बैठ जाते हो और 
उनकी क्लेश-परम्पराको सदाके व्यि मिटा देते दो oll 
युधिष्टिरजीने कदा-*सरवेधर श्रीकृष्ण | हमें इस 
बातका पता नहीं है कि हमने अपने पूर्वजन्मोर्मे या इस 
जन्मे कौन-सा कल्याण-साधन किया है? आपका दर्शन 
बड़े-बड़े योगेश्वर मी बड़ी कठिनतासे प्राप्त कर पाते & 


Fo पट ] 


और इम कुवुदियोंको घर बैठे ही आपके ale हो रहे 
हैं? ॥ ११ ॥ राजा युषिष्ठिरने इस प्रकार भगवानका 
खूब सम्मान क्रिया और कुछ दिन वहीं रहनेकी प्रार्थना 
की | इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्रथके नर-नारियोंको 
अपनी रूपमाघुरीसे नयनानन्दका दान करते हुए बरसात- 
के चार मद्दीनोंतक घुखपूर्क बढौं रहे ॥ १२ ॥ 

परीक्षित्‌ | एक बार वीरशिरोमणि भर्ुनने गाण्डीव 
घनुप और अक्षय वाणवाले दो तरकस लिये तया भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सांय कवच पनकर अपने उस रयपर सवार 
हुए, जिसपर वानर-चिहसे चिद्वित ध्वजा छगी इई थी | 
इसके वाद विपक्षी वीरोंका नाश करनेवाले अर्जुन उस 
गइन वनमें शिकार खेलने गये, जो बहुत-से सिंह, बाघ 
आदि भपद्कर जानवरोसि भरा हुआ था ॥ १३-१४ ॥ 
adt उन्दने aged वाध, सूअर, मैंसे, काळे रिन, 
शरम, गश्रय ( नीछापन लिये हुए भूरे रंगका एक बढ़ा 
हिरन ), गडे, हरिन; खरगोश और शल्ळक ( साही ) 
आदि पशुओपर अपने बाणोंका निशाना ज्याया ॥१५॥ 
उनमेसे जो यज्ञके योग्य थे, उन्हें सेब्रकगण पर्वका समय 
जानकर राजा युधिष्टिएके पास ले गये | अर्जुन शिकार 
खेळते-खेळते यक गये थे । अत्र वे प्यास छगनेपर 
यमुनाजीके किनारे गये ॥ १६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुन दोनों महारयियोने यमुनाजीमें द्वाप-पैर घोकर 
उनका निर्मळ जळ पीया और देखा कि एक परमधुन्दरी 
कन्या वहाँ तपस्या कर रही है ॥ १७ ॥ उस श्रेष्ठ 
घुन्दरीकी जंघा, दाँत और मुख अत्यन्त घुन्दर थे | 
अपने प्रिय मित्र श्रीकृष्णके भेजनेपर अर्जुनने उसके 
पास जाकर पूछा--॥ १८ ॥ grad! तुम कौन दो १ 
किसकी पुत्री हो ! कहाँसे आयी हो ! और क्या करना 
चाइती हो * मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य 
पति चाइ रही हो । हे कल्याणि | तुम अपनी सारी 
जात बतठाओः ॥ १९ Il 

काढिन्दाने कद्दा--'मैं भगवान्‌ सूर्यदेवकी पुत्री 
ई । में सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान्‌ विष्णुको पतिके रूपमे 
प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिये यह कठोर तपस्या 
कर रही हूँ ॥ २० ॥ वीर अईन | मै छकमीके परम 
आश्रय भगवान्‌को छोड़कर और किसीको अपना पति 
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नहीं बना सकती । अनायोंके एकमात्र सहारे, प्रेम 
वितरण करनेवाले मपत्रान्‌ श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न 
हों ॥२१॥ मेरा नाम है काळिन्दी | यमुनाजलमें मेरे पिता 
सूर्यने RB एक भवन भी बनवा दिया है | उसीमें 
मैं रहती हूँ | अबतक भगवानूका दर्शन न होगा, मैं 
यहीं रहूँगी? ॥२२॥ अर्जुतने जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
सारी बाते कडी । वे तो पहलेसे दी यह सब कुछ 
जानते थे, अव उन्होंने काडिन्दीको अपने रथपर बैठा 
जिया और धर्मराज युधिष्ठिके पास ळे आये ॥ २३॥ 

इसके बाद TST प्रार्थनासे भगवान्‌ AeA 
पाण्डवोंके रहनेके लिये एक अत्यन्त अद्भुत और विचित्र 
नगर विश्वकर्माके द्वारा बनवा दिया ॥ २४ ॥ भगवान्‌ 
इस बार पाण्डवोंको आनन्द देने और उनका हवित करनेके 
ळिये वहाँ बहुत Ratan रहै । इसी बीच अग्निदेवको 
खाण्डव-वन दिठानेके लिये चे अर्जुनके सारथी भी 
बने ॥ २५ ॥ खाण्डव-वनका भोजन मिल जानेसे 
अग्निदेव बहुत असन्न हुए । उन्होंने अर्जुनको गाण्डीव 
धनुष, चार दवेत धोड़े; एक रथ, दो age वाणोंवाछे 
तरकत और एक ऐसा कत्रच दिया, जिसे कोई अन्न- 
wand मेद न सके ॥ २६ ॥ खाण्डवदाइके समय 
अर्जुनने मय दानवको जळवेसे बचा लिया या | इसळिये 
उसने भर्जुनसे मित्रता करके उनके लिये एक परम 
अद्भुत समा बना दी । उसी समामें दुर्योधनको जळ्में 
स्थळ और wet जलका श्रम दो गया या | Ro ॥ 

कुळ दिनोंके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अझुंतकी अनुमति 
एवं अन्य सम्बन्धियोंका अनुमोदन प्रात करके सात्यकि 
आदिके साथ द्वारका Se आये ॥ २८ ॥ वहाँ आकर 
उन्दने तरिवाइके योग्य ऋतु भौर ज्योतिषशात्रके अनुसार 
प्रशंसित पवित्र ज्मर्मे काढिन्दीजीका पाणिग्रहण किया | 
इससे उनके खजन-सम्बन्धिर्योको परम ARE और 
प्रमानन्दकी प्राति इई ॥ २९ ॥ 

अवन्ती (asta) देशके राजा थे विन्द और 
अनुविन्द । वे दुर्योधनके वशवर्ती तया अनुयायी थे | 
उनकी बहिन मित्रविन्दाने ead भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
ही अपना पति बनाना चाहा | परन्तु विन्द॒ और अतुबिन्दने 
अपनी बहिनिको रोक दिया ॥३०॥ परीक्षित्‌ ! मित्रविन्दा 


Rog 
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Hare gen राजाधिदेवीकी कन्या थी | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण राजाओंकी भरी समामे उसे बढ्पूर्वक हर छे 
गये, संब लोग भपना-सा ge लिये देखते ही रद 
गये ॥ ३१ ॥ 

' परीक्षित्‌ | कोसळदेशके राजा थे नझजित्‌ | वे 
अत्यन्त धार्मिक थे । उनकी aged कन्याका नाम 
था सत्या; नग्नजितृकी पुत्री होनेसे वह नाझजिती भी 
कहलाती थी । परीक्षित | राजाकी प्रतिज्ञाके अनुसार 
सात दुर्दान्त बैलेंपर बिजय प्राक्त न कर सकनेके 
कारण कोई राजा उस कन्यासे विवाह न कर सके | 
क्योकि उनके साँग बढ़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर 
पुरुषकी गन्ध भी नहीं सह सकते थे || ३२-३३ ॥ 
जब यहुवंशरिरोमणि मगवान्‌ श्रीकृष्णने यह समाचार 
हुना कि जो पुरुष उन बैोंको जीत लेगा, उसे ही 
सत्या प्राप्त होगी; तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर 
कोसळ्पुरी (अयोध्या) पहुँचे २४॥ कोसळनरेश महाराज 
नपजितूने बड़ी प्रसन्नतासे उनकी अगवानी की और आसन 
आदि देकर बहुत बड़ी पूजा-सामग्रीसे उनका सत्कार 
किया । भगवान्‌ श्रीङृष्णने भी उनका बहुत-बहुत 
अभिनन्दन किया ॥ २५ ॥ राजा नग्नजित्‌की कन्या 
सत्याने देखा कि मेरे चिर-अमिळषित रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैँ; तब उसने मन-ही-मन यह 
अभिलाषा की कि 'यदि मैंने ब्रत-नियम आदिका पालन 
करके इन्डीका चिन्तन किया है तो ये दी मेरे पति दों 
और मेरी विशुद्ध wea पूर्ण करे? ॥ ३६॥ नाप्न- 
जिती सत्या मन-द्दीमन सोचने लगी---।भगवती लक्ष्मी, 
ब्रह्म, शक्कर और बड़े-बड़े लोकपाळ जिनके पद-पङ्कजका 
पराग अपने सिरपर धारण करते हैं और जिन प्रमुने 
अपनी बनायी हुई मर्यादाका पाळत करनेके ल्यि ही 
समय-समयपर अनेकों छीळावतार ग्रहण किये हैं, वे 
प्रभु मेरे किस धर्म, ब्रत अथवा नियमसे प्रसन्न होंगे ! 
वे तो केवळ अपनी कृपासे ही प्रसन्न हो सकते हैं?॥ ३० 
परीक्षित्‌ | राजा नप्नजितने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विधि- 
पूर्वक अर्चा-यूजा करके यह प्रार्थना की--“जगवके 
एकमात्र खामी नारायण | आप अपने खरूपमूत 
आंनन्दसे ही परिपूर्ण है और मैं हूँ एक घुष्छ मनुष्य ! 
मैं आपकी क्या सेवा कहूँ £? ॥ ३८ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते दैं--परीक्षित्‌ ! राजा नप्नजित्‌- 
का दिया हुआ आसन; पूजा आदि खीकार करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने मुसकराते 
हुए मेधके समान गम्भीर वाणीसे का ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ थ्रीकृष्णने कद्दा-राजन्‌ | जो क्षत्रिय 
अपने ad स्थित है, उसका कुछ भी मॉगना उचित 
नहीं | धर्मज्ञ विद्यानोंने उसके इस कर्मकी निन्दा की 
है । फिर भी मैं आपसे सौहार्दका--अमका सम्बन्ध 
स्थापित करनेके छिये आपकी कन्या चाइना हूँ । हमारे 
यहाँ इसके बदलेमे कुछ शुल्क देनेकी प्रया नहीं 
है॥ ४०॥ 

राजा नझजितूने कद्दा--“प्रमो | आप समख गुोके 
धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षःसथल्प 
भगवती लक्ष्मी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं । आपसे 
बढ़कर कन्याके लिये अभीष्ट वर wer और कौन दो 
सकता है ! ॥ ४१ ॥ परन्तु यदुवंशशिरोमणे | इसने 
पहले ही इस बिषयमें एक प्रण कर ळिया है। 
कन्याके लिये कौन-सा वर उपयुक्त है, उसका बछःपौरुष 
कैसा है--इत्यादि चार्ते जाननेके लिये ही ऐसा किया 
गया है ॥ ४२ ॥ वीरश्ेष्ठ श्रीकृष्ण ! हमारे ये सातों 
बैठ किसीके वरामें न आनेवाळे और बिना सघाये इए 
हैं । इन्होने बहुत-से राजकुमारोंके agit खण्डित 
करके उनका उत्साह तोड़ दिया है ॥ ४२ ॥ श्रीकृष्ण | 
यदि इन्हें आप ही नाय ले, अपने aad कर ठे तो 
छक्मीपते | आप ही हमारी कन्याके लिये अमीष्ट वर 
होंगे? ॥ ४४ ॥ मगवान श्रीकृष्णने राजा Take 
ऐसा प्रण छुनकर कमरमें फेंट कस ली और 
अपने सात रूप बनाकर सखेल-खेलमें ही उन बैलेंको 
नाय लिया ॥ ४५॥ इससे बैलोंका घमड चूर हो गया 
और उनका बल-पौरुष भी जाता रहा । भब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन्हें रस्सीसे soar इस प्रकार खींचने ढगे; 
जैसे खेळते समय were बाळक काठके वैलोंको 
घसीटता है ॥ ४६॥ राजा नम्नजितको बढ़ा विस्मय हुआ। 
उन्होंने प्रसन होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपनी कन्याका 
दान कर दिया और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भी अपने अनुरुप पत्नी सत्याका विधिपूर्वक पाणिप्रइण 
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किया ॥ 9७ ॥ रानियोंने देखा कि हमारी कन्याको भगवान्‌ श्रीकृष्णको घेर ल्या | ५३ ॥ और वे बडे वेगसे 
उसके अत्यन्त प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पतिके रूपमें उनपर बाणोंकी वर्षा करने छगे | उस समय पाण्डबचीर 
ma हो गये हैं | उन्हें बड़ा आनन्द हुआ और चारो अर्जुनने अपने मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रिय करनेके 
ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने छगा || ४८ ॥ लिये गाण्डीव aga धारण करके-जैसे सिंह छोटे-मोठे 
शाङ्ग, ढोल, नगारे वजने छगे । सत्र ओर गाना-बजाना पञ्चओंको खदेड दे, वैसे ही उन नरपतियोंको मार- 
होने ळ्या | ब्राह्मण आशीर्वाद देने ळगे | छुन्दर वच्च, पीटकर भगा दिया ॥ ५४ ॥ तदनन्तर यदुब्शशिरोमणि 
पुष्पेकि हार और गइनोसे सज-धजकर नगरके नर-नारी देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दहेज और सत्याके 
आनन्द मनाने छगे || ४९ ॥ राजा नग्ननित्‌ने दस साथ द्वारकामें आये और वहाँ रहकर गृहस्थोचित बिहार 
ल्य गौर और वक कळ ua = करने छगे ॥ ५५ ॥ 
सुन्दर वख तथा हार ए थीं, 
दद्वेजमें दीं | इनके साय ही नौ हजार द्वायी, नौ जख परीकषित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृषकी gor शुकतं 
रय, नौ करोड घोड़े और नौ अरव सेवक भी दहेजमे केक्रय-देामें व्याही गयी थीं। उनकी कन्याका नाम 
दिये ॥ ५०-५१ ॥ कोसडनरेश राजा नप्रनितले कन्या पा मा । उसके भाई सम्तर्दन भरिने उसे खय ही 
और दामादको रयपर चढ़ाकर एक बढी सेनाके साय भगवान श्रीकृष्णको दे दिया और उन्होंने उसका पाणि- 
fier किया | उस समय उनका हृदय वात्सल्यनसनेद्दके आरग किया ॥ ५६ ॥ FATT राजाकी एक कन्या 
उडेकते ofa दो रहा या ॥ ५२ | हर ena जैसे कुल 
निदे अमृतका इरण किया या; भगवान्‌ श्री- 
त patel gel मिढा TAF खर्यवरमें अकेछे ही उसे इर खिया ॥ ५७ ॥ 
दिया था । जब उन राजाओंने यह समाचार सुना, तव परीक्षित्‌! इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी और भी 
उनसे भगवान्‌ श्रीकृप्णकी यह विजय सहन न हुई । सहलो कलिय थीं | उन परम घुन्दरियोंको वे मौमाइुरको 
उन OR नाग्नजिती सत्याको छेकर जाते समय मार्गमें मारकर उसके बंदीगृइसे छुड़ा छाये थे ॥ ५८ ॥ 


उनसठवॉ अध्याय 
भौमाखुरका उद्धार और सोलह हजार एक सौ राजकन्याओंके साथ भगवानका विवाद 

राजा परीक्षित्ने पूळा--मावन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- धानी प्रागृज्योतिषपुरमें गये ॥ २॥ प्राण्ज्योतिपपुरमे प्रवेश 

ने मौमाधुरको, जिसने उन Rath वंदीगृहमें डाल करना बहुत कठिन था | पहले तो उसके चारों ओर 
रक्खा था, क्यों और कैसे मारा ? आप कृपा करके पहाड़ोंकी किछेबंदी थी, उसके वाद शक्षोंका घेरा ढगाया 
शाई-धलुपथारी भगवान्‌ श्रीक्ष्णका वह विचित्र चरित्र हुआ था | फिर जछसे मरी खाई थी, उसके बाद 
घुनाइये ॥ १॥ आग या बिजलीकी चह्दारदीवारी थी और उसके 
श्रीश्ुुकदेवजीने कहा--परीक्षित| मौमामुरने वरण- भीतर वायु ( गैस ) बंद करके रखा गया | इससे 

' का छत्र, माता अदितिके grew और मेरू पर्वतपर भी भीतर मुर दैत्यने नगरके चारों ओर अपने दस 
स्थित देवताओंका मणिपर्षत नामक स्थान छीन छिया हजार घोर एवं ges फदे (जाळ) बिछा क्ले थे ॥ ३॥ 

“ था। इसपर सबके राजा इन्द्र द्वारकामें आये और भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी गदाकी चोट्से पह्ाद्रोको 
उसकी एक-एक करतूत उन्होंने भगवात्‌ श्रीकृष्णको तोड-फोड़ डाला और शक्लोंकी मोरचेबंदीको avila 
सुनायी | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्य- छिन-मिन्न कर दिया । चक्रके द्वारा अग्नि, जल और 
भामाऊे साथ गरुडपर सत्रार हुए और भौमाघुरकी राज- वायुफी चहारदीगारियांको तइस-्नइस कर दिया और 
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मुर दैत्यके फंदोंको तळ्वारसे काट-कूटकर अळग रख 
दिया ॥ ४॥ जो वहे-वड़े यन्त्र--मशझीनें वहाँ छगी 
हुई थीं, उनको, तया वीरपुरुषेकि हृदयको शाइनादसे 
विदीर्ण कर दिया और नगरके परकोटेका गदाधर 
सगवानूने अपनी भारी गदासे eg कर डाला | ५ || 

भगवानके पाञ्चजन्य wget ध्वनि प्रत्यकालीन 
बिजलीकी कइकके समान TEAR थी । ठसे सुनकर 
मुर दैत्यकी नींद टूटी और वह बाहर निकळ आया | 
उसके पाँच सिर थे और अत्रतक वह जळके मीतर सो 
रहा था ॥ ६॥ वह दैत्य प्रज्यकाछीम सूर्य और 
अझ्निके समान प्रचण्ड तेजखी था | वह इतना मयकङ्कर 
था कि उसकी ओर ऑख उठाकर देखना मी आसान 
काम नहीं था | उसने Beye उठाया और इस प्रकार 
भगवान्‌की ओर दौड़ा, जैसे साँप गरुडजीपर टूट पढे | 
उस समय ऐसा माळूम होता था मानो वह अपने पॉर्चो 
gala त्रिळोकीको निगळ जायगा ॥ ७ ॥ उसने अपने 
Paget बड़े वेगसे घुमाकर गरुडजीपर चछाया और 
फिर अपने drat मुखेंसे घोर सिंहनाद करने ढगा | 
उसके सिंद्नादका महान्‌ शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताळ 
और दसों दिशाओंमें फैछकर सारे ब्रह्मण्डमें मर गया ॥८॥ 
भगवान्‌ eat देखा कि मुर दैत्यका त्रिशूळ गरुडकी 
ओर बड़े वेगसे आ रहा है । तव अपना हस्तकौरठ 
दिखाकर फुर्तीसे उन्होंने दो बाण मारे, जिनसे वह 
त्रिशूळ कटकर तीन हूक हो गया | इसके साय दवी सुर 
दैत्यके मुखोंमें भी मगवानूने बहुत-से बाण मारे | इससे 
बह दैत्य अत्यन्त कुद्ध हो उठा और उसने मगबान्‌पर 
अपनी गदा चळायी ॥ ९ || परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी गदाके TERA मुर दैत्यकी गदाको अपने पास 
पहुँचनेके पहले ही चूर-चूर कर दिया | अव वह अद्ध- 
हीन ह्यो जानेके कारण अपनी मुजाएँ पैळाकर श्रीकृष्णकी 
ओर दौड़ा और उन्होंने खेळ-खेळ्मे A चक्रसे उसके 
पॉर्चो सिर उतार लिये || १० ॥ सिर कठते ही सुर 
हैत्यके आण-पलेर उड़ गये और वह ठीक वैसे 
ही aed गिर पड़ा, जैसे इन्द्रके we शिखर कट 
जानेपर कोई पर्वत समुद्रमे गिर पडा हो । सुर 
Seth सात पुत्र ये---ताप्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, Farag, 


बसु, नमखान्‌ और अरुण--्ये अपने पितावी 
मृत्युसे, अत्यन्त शोकाकुळ हो उठे और फिर seer 
लेनेके व्यि क्रोघसे भरकर aed सुसजित हो गये 
तया पीठ नामक दैत्यको अपना सेनापति बनाकर 
मौमासुरके आदेशसे श्रीकृ्पर चढ़ आये ॥ ११-१२॥ 
वे वहाँ आकर बड़े क्रोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर वाण, 
खड्ग, गदा, शक्ति, ऋषि और त्रिशूळ आदि प्रचण्ड 
शक्षोकी वर्षा करने ठगे । परीक्षित्‌ | भगवान्‌की शक्ति 
अमोध और अनन्त है । उन्होंने अपने वाणोसे उनके 
कोठि-कोटि शज्ञात्र तिळ-तिछ करके काट गिराये ॥१२॥ 
भगवानके शख्प्रहारसे सेनापति पीठ और उसके साथी 
दैत्योंके तिर, a, सुजा, पैर और कपच कर गये और 
उन समीको भगवानूने यमराजके घर पहुँचा दिया | 
जब पृथ्वीके पुत्र नरकाहुर ( भौमाझुर ) ने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्र और बाणोसे हमारी सेना और 
सेनापतियोंका संहार हो गया, तव उसे असद्य क्रोध 
हुआ | वह समुद्रतटपर पैदा हुए बहुत-से मदले 
हायियोंकी सेना ळेकर नगरसे बाहर निकला । उसने 
देखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्नीके साथ आकाशे 
गरुडपर स्थित हैं, जैसे सूर्यके ऊपर बिजढीके साथ 
वर्षाकालीन श्याममेघ झोमायमान हो | भौमाधुरने खय 
भगवानूके ऊपर शतघ्नी नामकी शक्ति चलावी और 
उसके सब सैनिकाने भी एक ही साथ उनपर अपने- 
अपने eee छोड़े ॥ १४-१७ ॥ अव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी चित्र-विचित्र पंखत्राले तीखे-तीखे भाण 
चलाने लगे । इससे उसी समय भौमातुरके सैनिकोकी 
मुजाएँ, जेर्चि, गर्दन और धड़ कट-कटकर गिरने लगे, 
हाथी और धोड़े भी मरने छगे ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ | भौमाघुरके पैनिकोनि मगवानुपर जो-जो 
भक्ष-शत्न चळाये थे, उनमेसे प्रत्येकको मगवानने तीन- 
तीन तीखे बाणोंसे काट गिराया ॥ १७ ॥ उस समय 
भगवान श्रीकृप्ण गरुडजीपर सवार थे और गरुडजी 
अपने पंखोसे हायियोंको मार रहे थे । उनकी चोंच, पख 
और पंजोंकी मारसे हाथियोंकों बडी पीडा हुई और वे 
सब-के-सब आर्त द्वोकर युद्धभूमिसे भागकर नगरमे घुस 
गये | अत्र बढौं अकेळा मौमामुर दी छड़ता रहा | जव 
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उसने कि गर्डजीकी ana पीडित होकर मेरी 
सेना भाग रही है, तव उसने उनपर वह शक्ति चलायी, 
जिसने बम्रक्रो मी विफल कर दिया था | परन्तु उसकी 
चोटसे पक्षिराज गरुड तनिक मी त्रिचलित न हुए, मानो 
किसीने मतत्राले गजराजपर फूलोंकी मालसे प्रहार 
किया हो ॥ १८-२० ॥ अब गौमासुरने देखा कि मेरी 
एक भी चाळ नहीं चलती, सारे उद्योग Ane होते जा 
रहे हैं, तब उसने श्रीकृष्णको मार डाउनेके लिये एक 
त्रिशूळ उठाया । परन्तु उसे अमी वह छोड मी न पाया 
था कि मगवान्‌ श्रीकृष्णने छुरेके समान तीखी घाखाले 
चक्रसे द्वायीपर बैठे हुए मौमासुरका सिर काटडाल॥ २१॥ 
उसका जगमगाता हुआ तिर कुण्डळ और सुन्दर किरीटके 
सहित प्रथ्वीपर गिर पडा । उसे देखकर भौमापुरके 
सगे सम्बन्धी maa पुकार उठे; ऋषिलोग “साघु- 
साधु! कहने छगे और देवताळोग मगवानूपर पुष्पोंकी 
वर्षा करते हुए स्तुति करने ढगे | २२॥ 

अब पृथ्वी भगवानके पास आयी । उसने भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके गलेमें वैजयन्तीके साथ वनमाळा पहना दी 
और अदिति माताके जगमगाते हुए कुण्डल, जो तपाये 
इए सोनेके एवं Waka थे, भगवानको दे दिये तया 
वरुणका छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको 
दी ॥ २३ ॥ राजन्‌ | इसके बाद प्रथ्वीदेवी बडे-वडे 
देवतार्भोके द्वारा पूजित विश्नेश्वर भगवान्‌ श्रीकृप्णको 
प्रणाम करके हाय जोड़कर मक्तिमावभरे हृदयसे उनकी 
स्तुति करने छगीं ॥ २४॥ 

पृथ्वीदेचीने कद्दा--राह चक्रगदाघारी देवदेवेश्वर | 
मैं आपको नमस्कार करती हूँ । परमात्मन्‌ | आप 
अपने भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसीके अनुसार 
रूप प्रकट किया करते हैं | आपको मैं नमस्कार करती 
हुँ ॥ २५॥ प्रमो ! आपकी मामिसे कमळ प्रकट हुआ है । 
आप कमळकी माळा पहनते हैं । आपके नेत्र कमळ-से 
खिळे इए और शान्तिदायक हैं । आपके चरण कमलके 
समान सुकुमार और भक्तांके हृदयको शीतळ करनेवाले 
हैं । आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हुँ ॥ २६ ॥ 
आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, सम्पत्ति, ज्ञान 
दैराग्यके आश्रय हैं । आप सर्वव्यापक होनेपर भी 


खयं वसुदेवनन्दनके रूपमें प्रकट हैं | भै आपको नमस्कार 
करती हुँ | आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणोंके मी 
परम कारण हैं । आप खर्य पूर्ण ज्ञानखरूप हैं | मैं 
आपको नमस्कार करती हूँ॥ २७॥ आप खयं तो हैं 
जन्मरदित, परन्तु इस जगतके जन्मदाता आप ही हैं । 
आप द्वी अनन्त शक्तियोके आश्रय ब्रह्म हैं. । जगतका 
जो कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जितने भी आणी 
या अप्राणी हैं--सब आपके ही खरूप हैं | परमात्मन्‌ | 
आपके चरणोंमे मेरे वार-वार नमस्कार | २८ ॥ प्रभो | 
जब आप जगतकी रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट 
रजोणुणको, और जव इसका प्रळय करना चाहते है 
तब तमोगुणको, तपा जब इसका पाळन करना चाहते 
हैं तव सत्त्वयुणको खीकार करते हैं । परन्तु यह सब 
करनेपर मी आप इन गुणोंसे ढकते नहीं, fee नहीं 
होते | जगत्पते | भाप खयं ही प्रकृति, पुरुष और 
दोनोंके संयोग-वियोगके हेतु काळ हैं, तथा ठन तीनोसे 
परे मी हैं ॥ २९ ॥ मगवन्‌ | मैं (पृथ्वी), जळ, aff, 
वायु, आकाश, THETA, मन, इन्द्रिय और इनके 
अधिष्ठात्‌-देवता, भङ्कार और महत्तत्व--कहातक कहूँ, 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपके अद्वितीय खर्पमें 
anh कारण ही एयकू प्रतीत हो रहा है ॥ ३० ॥ 
शरणागत-मय-मझ्नन प्रभो ! मेरे पुत्र भौमापुरका यह 
पुत्र भगदत्त अत्यन्त भयभीत हो रहा है । मैं इसे आपके 
चरणकमलोंकी शरणमें छे आयी हूँ। प्रमो | आप इसकी 
रक्षा कीजिये और इसके सिरपर अपना वह करकमळ 
रखिये जो सारे जगतके समस्त पाप-तापोंको नष्ट करने- 
बाला है ॥ ३१ ॥ 

श्रीद्युकदेवजी कइते हैं-परीक्षित्‌ | जब प्रथ्वीने 
मक्तिमावसे विनम्र होकर इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति-आ्रर्थना की, तब उन्होंने भगदत्तकों अमयदान 
दिया और भौमासुरके समस्त सम्पत्तियोंसे सम्पन्न महळमे 
प्रवेश किया || ३२ ॥ वहाँ जाकर भगवानूने देखा कि 
AIR बरपूर्वक राजाओंसे सोलह हजार राजकुमारियाँ 
छीनकर अपने यहाँ रख छोडी थी] ३३ ॥ जब उन 


और राजकुमारियोने अन्त.पुरमें पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान्‌ 


श्रीक्षष्णको देखा, तव वे मोहित दवो गयी और उन्डोने उनकी 
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श्रीमद्भागवत 


[ He ६० 


अहैतुकी कृपा तथा अपना सौमाग्य समझकर सन-ही-मन 
मगवान्‌को अपने परम प्रियतम पतिके रूपमें वरण कर 
लिया ॥ १४ ॥ उन राजकुमातियामिंसे प्रत्येकने अछग- 
अलग अपने मनमे यही निश्चय किया कि ये श्रीकृष्ण 
ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अमिछाषाको पूर्ण 
करें |) इस प्रकार उन्होंने प्रेम-भावसे अपना हृदय 
भगवानके प्रति निछत्रर कर दिया | ३५ || तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन राजकुमारियोंकी सुन्दर-सुन्दर निर्मळ 
वल्लामूषण पहनाकर पालकिर्योसे द्वारका मेज दिया और 
उनके साथ ही बहुत-से खजाने, रय, घोड़े तथा अतुल 
सम्पत्ति भी भेजी ॥ ३६ ॥ ऐराबतके dat उत्पन्न हुए 
अत्यन्त वेगवान चार-चार दाँतोंवाले सफेद रंगके चौसठ 
हाथी भी मगवानने वहासि द्वारका भेजे | ३७ || 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमरावतीमें स्थित 
देवराज इन्द्रके मइछोमि गये | वहाँ देवराज इन्द्रने अपनी 
पत्नी इन्द्राणीके साथ सत्यभामाजी और मत्र श्रीकृष्ण- 
की पूजा की, तब भगत्रानने अदितिके कुण्डळ उन्हें दे 
दिये ॥ ३८॥ वहसे Sed समय सत्यमामाजीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्पबृध्त उखाडकर गरुडपर रख छिया 
और देवराज इन्द्र तथा समस्त देवताओंको जीतकर उसे 
द्वारकामे ले आये || ३९ || मगवानने उसे सत्यभामाके 
महळके बगीचेमें छगा दिया | इससे उस बगीचेकी शोमा 
अत्यन्त बढ़ गयी । कल्पदृक्षके साथ उसके गन्ध और 
मकरन्दके छोमी aR awa द्वारकामे चळे आये 
थे ॥ ४० ॥ परीक्षित्‌ | देखो तो सही, जब इन्द्रको 
अपना काम बनाना था; तब तो उन्होने अपना सिर 
BR मुकुटकी नोकसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंका 
स्पर्श करके उनसे सहायताकी मिक्षा माँगी थी, परन्तु 
जब काम बन गया, तब उन्होंने उन्हीं भगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे छड़ाई ठान छी । सचमुच ये देवता भी बड़े 
तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाद्यता- 
का है । विक्रार है ऐसी धनाळ्यताको ॥ ४१ ॥ 


तदनन्तर भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने एक et gE sen. 
अळा भवनोंमें अळग-अळग रूप घारण करके एक ही 
साय सब राजकुमारियोका शात्रोक्त विधिसे पाणिग्रहण 
किया | सर्वशक्तिमान्‌ अविनाशी मगवानके जिये इसमें 
आश्चर्यकी कौन-सी वात है || ४२ ॥.परीक्षित्‌ | मागरन्‌- 
की पत्नियेकि अळा-अळग महल्मि ऐसी दिव्य सामग्रियों 
भरी हुई थीं, जिनके बराबर जगतर्मे कहीं भी और कोई 
मी सामग्री नहीं है; फिर अधिककी तो बात ही क्या 
है । उन महळेंमें wean मति-गतिके परेकी ढीला 
करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने आत्मानन्दमे 
मग्न रहते हुए SA अंशखरूपा उन पत्नियोंके 
साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे, जैसे कोई साधारण 
मनुष्य घर-गृहस्थीमें रहकर TTT अनुसार आचरण 
करता हो ॥ ४३ | परीक्षित्‌ | ब्रह्मा आदि बढ़े-बढ़े 
देवता भी भगवानके वास्तविक खरूपको और उनकी 
ग्राप्तिके मार्गको नहीं जानते | उन्हीं रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको उन feats पतिके रूपमें प्राप्त किया था । 
अब नित्य-निरन्तर उनके प्रेम और आनन्दकी अभिबृद्धि 
होती रहती थी और वे प्रेममरी मुसकराइठ) मधुर 
चितवन, नवसमागम, ग्रेमालाप तथा मात्र बढानेवाली 
छआासे युक्त द्वोकर सब प्रकारसे भगवान्‌की सेवा करती 
रहती थी. ॥ ४४ ॥ sade समी पत्नियेंके साथ सेवा 
करनेके लिये सैकडों दासियों रहती, फिर मी जब उनके 
महळ्में मगवान्‌ पधारते तब वै खर्य आगे जाकर 
आदरपूर्वक उन्हें लिवा छाती, श्रेष्ठ आसनपर बैठती, 
उत्तम सामग्रियों पूजा करतीं, चरणकमळ पखारती, 
पान ळगाकर खिछातीं, पाँव दबाकर पकाबठ दूर करती 
पंखा wedi, इत्र-फुळेळ, चन्दन आदि जाती, watt 
हार पढ्नाती, केश सँबारती, genet, खान करतीं और 
अनेक प्रकारके भोजन कराकर अपने ही हार्यो भगवान 
की da करतीं ॥ ४५ ॥ 


Sea 
साठवा अध्याय 
श्रीकृष्ण-रुक्मिणी-संवाद 
भीश्ुकदेषजी कहते हैं-परीक्षित्‌) एक दिन समस्त रुक्मिणीजीके cone आरामसे बैठे हुए थे | भीभक- 


जगतके परमपिता और ज्ञानदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


नन्दिनी श्रीरक्मिणीजी सखियोंके साथ अपने पतिदेनकी 


अ० ६० ] 


दशम स्कन्व 
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सेवा कर रही थीं, उन्हें पंखा झळ रही थीं॥ १॥ 
परीक्षित्‌! जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खेल-खेछमे ही इस 
जगतकी रचना, रक्षा और प्रळय करते E— AG अजन्मा 
प्रस अपनी बनायी हुई धर्ममर्यादाओंकी रक्षा करनेके 
जिये यदुवशियोमें अवतीर्ण हुए है ॥ २॥ रुक्मिणीजीका 
महल बडा ही सुन्दर था। उसमें ऐसे-ऐसे Aaa तने इए 
थे, जिनमें मोतियोंकी छडियोंकी झाळरे छठक रही थीं । 
मणियोंके दीपक जगमगा रहे थे | ३ ॥ बेला-चमेलीके 
झळ और हार महँ-महँ महक रहे थे Gal झुंड- 
के-झुंड गैंरे गुजार कर रहे थे। हुन्दरन्सुन्द्र Wel 
की जाल्पिमेसे चन्द्रमाकी aa किरणें महळके भीतर 
छिटक रही थीं ॥ ४ ॥ उद्यानमें पारिजातके उपत्रनकी 
Ora लेकर wears शीतळ वायु चल रही थी! 
attain जालिपोमेसे अगरके quan घूआँ बाहर निकळ 
रहा या ॥ ५॥ ऐसे weet दूधके फेनके समान कोमळ 
और ae बिछौनोंसे युक्त घुन्दर पछँगपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बढे आनन्दसे विराजमान थे और रुक्मिणीजी 
Brats खामीको पतिरूपमे प्राप्त करके उनकी सेवा 
कर रही थीं ॥ ६॥ रुक्मिणीजीने अपनी सढीके 
हाथसे वह चैंवर छे लिया, जिसमें vated डोंडी ळगी 
थी और परमरूपत्रती छक्ष्मीरूपिणी देवी रुक्मिणीजी 
उसे इुछा-इुळाकर भगत्रानूकी सेत्रा करने छगीं ॥ ७ ॥ 
उनके करकमछोमें जडाऊ अँगूठियाँ, कंगन और घेवर 
शोमा पा रहे थे । चरणोमें मणिअटित पायजेब रुनझुन- 
रुनझुन कर रहै थे । अञ्चछके नीचे छिपे हुए स्तनोंकी 
केशरकी लालिम्ासे हार Tess जान पड़ता था और 
चमक रहा था । नितम्बभागमें बहुमूल्य करधनीकी 
छड़ियाँ ean रही थीं | इस प्रकार वे भगवानके 
पास ही रहकर उनकी सेवामें den थीं।॥ ८ ॥ 
रुक्मिणीजीकी Gand अछकें, कार्नेकि कुण्डळ और गेके 
खर्णदार अत्यन्त fem थे | उनके मुखचन्द्रसे 
मुसकराइटकी अमृतवर्पा हो रही थी । ये रुक्मिणीजी 
अलौकिक रूपछावण्यत्रती उक्ष्मीजी ही तो हैं । उन्होंने 
जब देखा कि भगत्रानूने छीलाके लिये मनुष्पका-सा शरीर 
ven किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट 
कर दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण यद्द देखकर बहुत प्रसन्न 


हैं | तब उन्होंने बड़े प्रेमसे मुसकराते हुए उनसे 
बडा ॥ ९ || 

भगवान, श्रीकृष्णने कद्ा-राजकुमारी | बडे-बडे 
नरपति, जिनके पास लोकपारेके समान ऐश्र्य और 
सम्पत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान्‌ हैं तथा 
सुन्दरता, उदारता और बढमें भी बहुत आगे बढे हुए 
हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे ॥ १० ॥ तुम्दारे 
पिता और भाई मी उन्हींके साथ तुम्हारा विवाह करना 
चाहते थे, यदाँतक कि उन्होंने बाग्दान भी कर दिया 
था | शिशुपाल आदि बडे-बड़े वीरोको, जो कामोन्मत्त 
होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया 
और मेरे-जैसे ब्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान 
नहीं है, अपना पति खीकार किया । ऐसा तुमने क्यों 
किया? ॥ ११ ॥ पुन्दरी | देखो, इम जरासन्ध आदि 
राजाओसि डरकर समुद्रकी शरणमें आ वसे हैं | बढे-बडे 
बळ्वानोसे हमने वैर बाँध रवखा है और प्रायः राज- 
सिंहासनके अधिकारसे मी इम वश्चित ही हैं॥ १२ ॥ 
gad | हम किस मार्गके अनुयायी हैं, हमारा कौन- 
सा मार्ग है, यह भी DAR अच्छी ate मादम नहीं 
है | aren छौकिक ब्पत्रहारका मी ठीक-ठीक पाढन 
नहीं करते, अनुनय-त्रिनयके द्वारा क्ियोको fied भी 
नहीं । जो A इमारे-जैसे पुरुषोंका अनुसरण करती 
हैं, उन्हें प्रायः Barden भोगता पडता है॥ १३॥ 
सुन्दरी ! इम तो सदाके अकिञ्चन हैं । न तो इमारे 
पास कमी कुळ या और न रहेगा । ऐसे ही अकिञ्चन 
लोगेंसे इम प्रेम मी करते हैं, और वे छोग भी हमसे प्रेम 
करते हैं | यदी कारण है कि अपनेको धनी समशचनेवाले 
करते ॥ १४ ॥ जिनका घन, कुछ, ded, सौन्दर्य 
और आय अपने समान होती है--उन्हीसे विवाह और 
मित्रताका सम्बन्ध करना चाहिये । जो अपनेसे श्रेष्ठ या 
अधम हों, उनसे नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ बिदर्मराज- 
कुमारी | तुमने अपनी अदूरदर्शिताके कारण इन बार्तोका 
विचार नहीं किया और जिना जाने-वूज्ञे मिक्षुकोसे मेरी 
झूठी प्रशंसा चुनकर मुक्ष युणद्दीनको वरण कर 
लिया ॥ १६ ॥ अब मी कुछ विगड़ा नहीं है । तुम 
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अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिककों वरण कर लो | 
जिसक्रे द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलेककी सारी 
भाशा-अमिवापाएँ पूरी हो सकें ॥ १७ ॥ इन्दरी ! 
तुम जानती ही हो कि gas, शाल्व, जगसन्ध, 
दन्तवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा माई रुक्मी- 
सभी मुझसे द्वेष करते थे || १८ ॥ कल्याणी ! वे सत्र 
वढ-पौरुपके मदसे अंधे हो रहे धे, अपने सामने किसीको 
कुछ नहीं गिनते थे । उन ढुष्टोका मान मर्दन करनेके 
लिये ही मैंने तुम्हारा इरण किया या । और कोई 
कारण नहीं था ॥ १९ ॥ निश्चय ही हम उदासीन 
हैं | हम ah, सन्तान और धनके deg नहीं हैं । 
fafa और देह-गेहमे सम्बन्धरदित दीपशिखाके 
समान साक्षीमात्र हैं । हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे 
ही पूर्णकाम हैं । कृतकृत्य हैं ॥ २० ॥ 
भ्रीश्ुकदेवजी कहते दैँ-परीक्षित्‌ ! मम्त्रान्‌ 
ध्रीकृष्णके क्षणमरके लिये मी अग न होनेके कारण 
रुक्मिणीजीको यह अमिमान हो गया था कि मैं इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हूँ । इसी गर्वकी शान्तिके लिये 
इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌! 
जब रुक्मिणीजीने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर 
wer यह अप्रिय वाणी पुनी--जो पहले कभी 
नहीं सुनी थी, तव वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं। उनका 
हृदय धडकने ढगा, वे रोते-रोते चिन्ताके अगाध समुद्रमें 
इवने-उतराने उगी || २२ ॥ वे अपने कमलके समान 
कोमळ और नखोंकी छालिमासे कुछ-कुछ छाल प्रतीत 
द्वोनेत्राले चरणोंसे धरती कुरेदने लगी | भज्ञनसे मिळे 
हुए काले-काले आँसू केशरसे रंगे हुए वक्ष:स्यट्को धोने 
छो | मुँद्द नीचेकी टक गया | अत्यन्त हुःखके कारण 
उनकी बाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रह गयीं ।२३। 
अत्यन्त व्या, भय और ओकके कारण विचारगक्ति Ga 
हो गयी, गियोगकी सम्मात्रनासे वे तत्क्षण इतनी दुवली 
हो गयीं कि उनकी कछाईका कंगनतक खिसक गया | 
eran Sar गिर पडा, घुद्विकी विकलताके कारण बे 
एकाएक अचेत हो गर्यी, वेश बिखर गये और दे वायु- 
am saz हुए केलेके खंभेकी तरह धरतीपर गिर 
पढी | २४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरी प्रेयसी 
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रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता नहीं समक्ष रही 
हैं और प्रेम-पाशकी इढ़ताके कारण उनकी यह दशा 
हो रही है । खभावसे ही परम कारुणिक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हृदय उनके प्रति करुणासे मर गया ॥२५॥ 
चार मुजाओत्राले वे मगवान्‌ उसी समय पलेगते उतर 
पडे और रुक्मिणीजीको उठा लिया तथा उनके खुले 
हुए केशपाशोंको बाँधकर अपने शीतल anid 
उनका मुँह पोंछ दिया ॥ २६ ॥ भगवानूने उनके 
नेत्रोके ऑसू और शोकके ऑहुओंसे भींगे हुए खर्नोको , 
पोंडकर अपने प्रति अनन्य प्रेमभाव रखनेवाढी उन सती 
रुक्मिणीजीको वॉढोंमें भरकर छातीसे छ्या लिया ॥२७॥ 
मगान्‌ श्रीकृष्ण समझाने-बुझ्ानेमे बड़े कुशल और अपने 
प्रेमी मक्तोके एकमात्र आश्रय हैं | जब उन्होंने देखा 
कि हास्यकी गम्भीरताके कारण रुक्मिगीजीकी बुद्धि 
चक्करमें पड़ गयी है और वे अत्यन्त दीन हो रही हैं; 
तब उन्होंने इस अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी- 
जीको समझाया ॥ २८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकण्णने कद्दा-विदर्भनन्दिनी ! तुम 
मुझसे घुरा मत मानना । मुझसे रूठना नहीं | मै जानता 
हुँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो । मेरी प्रिय 
सहचरी ! तुम्हरी प्रेममरी वात सुननेके लिये ही मैने 
दँसी-हँसीमें यह छछना की थी ॥ २९ ॥ मैं देखना 
चाहता था कि मेरे यों कइनेपर तुम्हारे छाल-छाळ होह 
प्रणय-कोपसे किस प्रकार फडकने ते है । तुम्हारे 
कयक्षपूर्वक देखनेसे aati कैसी ढाली छा जाती है 
और HE चढ़ जानेके कारण तुम्हारा मुँह कैसा हुन्दर 
छगता है || ३० ॥ मेरी परमग्रिये | सुन्दरी | घरकै 
काम-धंर्धोमें रात-दिन छगे रहनेवाले गृहस्पोके लिये धर- 
गृहस्थीमें इतना ही तो परम छाम हैं फि अपनी प्रिय 
alert साय हास-परिद्दास करते हुए पुळ aR 
सुखसे विता छी जाती हैं ॥ ३१ ॥ 

भीघुकदेवनी कहते है--राजन्‌ | जव AAT 
श्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियाको इस प्रकार समझागाः ' 
बुझ्ाया, तत्र उन्हें इस वातका fre हो गया फि गेरे 
प्रियतमने केवळ परिद्दासमें ही ऐसा कडा या | अड 
उनके इंदयसे यह भय जाना रहा कि प्यारे इमे छोर 
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देंगे॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ ! अन वे सळ्ञ हास्य और 
प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे पुरुषमूषण भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मुखारबिन्द निरखती हुई उनसे कहने छगी--॥ ३३ ॥ 

सक्मिणीजीने कद्दा--कमलनयन | आपका यह 
कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुर्णोसे युक्त, 
अनन्त मगवानके अनुरूप मैं नहीं हूँ । आपकी 
समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती | कहाँ तो 
अपनी अखण्ड महिमामें स्थित, तीनों goth ant 
तथा AE आदि देवताओंसे सेवित आप भगवान्‌; और 
कहाँ तीनों गुणकि अनुसार खमाव रखनेवाळी गुणमयी 
प्रकृति मै, जिसकी सेवा कामनाओंके पीछे मटकनेवाळे 
अज्ञानी लोग ही करते हैं ॥ ३४ ॥ मळा, मैं आपके 
समान कत्र हो सकती हुँ | खामिन्‌ | आपका यह 
कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओंके मयसे 
समुद्रम आ छिपे है । परन्तु राजा अब्दका अर्थ पृथ्वीके 
राजा नहीं, तीनों गुणख्प राजा हैं। मानो आप 
उन्हीके भयते अन्तःकरणरूप समुद्रमें चैतन्यघन अनु- 
भूतिखरूप आझ्षाके रूपमें विराजमान रहते हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि आप राजाओंसे वैर रखते है, परन्तु वे 
राजा कौन हैं ? यही अपनी दुष्ट इन्द्रियों | इनसे तो 
आपका वैर है ही | और प्रमो | आप राजसिंदासनसे 
रहित हैं, यह भी ठीक ही है | क्योंकि आपके चरणोंकी 
सेवा Reals भी राजाके पदको घोर अज्ञानान्धकार 
समझकर दूरसे दी दुत्कार Ger है | फिर आपके 
लिये तो कहना ही क्या है ॥ १५ ॥ आप कहते हैं 
कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों 
जैसा आचरण मी नहीं करते, यह बात मी निस्सन्देह्द 
सत्य है। क्योक्रि जो aia आपके परादपक्मोंका 
मकरन्द-रस सेवन करते है, उनका मार्ग भी अस्पष्ट 
रहता है और विषयोंगे sex हुए ay उसका 
अनुमान भी नहीं om सकते । और हे अनन्त | 
आपके मार्गपर चलनेवाले आपके भक्तोंकी मी चेष्टा 
जव प्राय: अलौकिक ही द्वोती हैं, तब समस्त शक्तियों 
और Gai आश्रय आपकी Bet अलौकिक हों 
इसमें तो कहना ही क्या है 7 || ३६ || आपने अपनेको 
अकिञ्चन बतछाया है, पान्तु आपकी अकिदश्वनता 
दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु न दोनेके कारण eng ही 
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सब कुछ हैं । आपके पास रखनेके लिये कुछ नहीं है | 
परन्तु जिन ब्रह्मा आदि देवताओंकी पूजा सब ढोग 
करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते 
रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे 
हैं । ( आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि 
धनाढ्य लोग मेरा मजन नहीं करते; ) जो जग अपनी 
घनाढ्यताके अभिमानसे अंघे हो रहे हैं और इन्द्रियोको 
तृप्त करनेमें ही छगे हैं, वे न तो आपका भजन-सेवन 
ही करते और न तो यहद जानते हैं कि आप मृत्युके 
रूपमें उनके सिरपर सवार हैं ॥ ३७ || जगतमें जीवके 
लिये जितने भी वाञ्छनीय पदार्थ हैं---धर्म, भर्थ, 
काम, मोक्ष--उन सबके रूपमे आप दी प्रकट हैं | 
आप समस्त चृत्तियों--प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्दियों और 
साध्योके फलस्वरूप हैं । विचारशीर पुरुष आपको 
प्रास करनेके जिये सुत्र कुछ छोड देते हैं । भगवन्‌ ! 
उन्हीं विवेकी पुरुषोंका आपके साथ सम्बन्ध होना 
चाहिये । जो लोग खी-पुरुपके सहवाससे प्राप्त होनेवाळे 
छुख या दु.खके वशीमूत हैं, वे कदापि आपका सम्बन्ध 
प्राप्त करने योग्य नहीं हैं ॥ ३८ ॥ यह ठीक है कि 
भिक्षुकोंने आपकी प्रशंसा की है । परन्तु किन भि्षुकोमे? 
उन परमशान्त संन्यासी महात्माओने आपकी महिमा 
और प्रभावका वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी-से- 
अपराधी व्यक्तिकों भी दण्ड न देनेका निश्चय कर छिया 
है । मैंने भवूरदरितासे नहीं, इस बातको समझते हुए 
आपको वरण किया है किं आप सारे जगतके आत्मा 
हैं और अपने ग्रेमियोंकी आत्मदान करते हैं | मैंने जान- 
बूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका मी इसळिये 
परित्याग कर दिया है कि आपकी मींदोके इशारेसे पैदा 
Aas काळ अपने Wea उनकी आशा-अभिछाषाओं- 
पर पानी फेर देता है । किर दूसरोंकी--रिशुपाल, 
दन्तवक्त्र या जरासन्धकी तो बात ही क्या है? ॥ ३९॥ 

सर्वेश्वर आर्यपुत्र ! आपकी यह बात किसी प्रकार 
युक्तिसङ्गत नही माझम होती कि आप राजाओंसे मय- 
भीत होकर cert on वसे हैं । क्योंकि आपने केवळ 
अपने शाङ्गघबुधके TENS मेर त्रित्राहके समय आये हुए 
समस्त राजाओको मगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ 
दासीको उसी प्रकार इरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी 
कर्कशा ध्वनिसे बन-पश्ुुओंको मगावर अपना भाग ळे 
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आत्रे ॥ ४७ || कमलनयन | आप कैसे कहते हैं कि जो 
मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कष्ट ही उठाना 
पड़ता है। प्राचीन कालके अङ्ग, पथु, भरत, ययाति और 
गय आदि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एकछत्र 
साम्राज्य छोड़कर भापको पानेकी अमिळाषासे तपस्या 
करने वनमें चळे गये थे, वे आपके मार्गका अनुसरण 
करनेके कारण क्या किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे 
हैं ॥ ४१ ॥ आप कहते हैं कि तुम और किसी राज- 
कुमारका वरण कर छो । भगवन्‌ | आप समख गुर्णोके 
एकमात्र आश्रय हैं | बड़े-बड़े सत आपके चरणकमळोंकी 
सुगन्धका बखान करते रहते हैं | उसका आश्रय लेने- 
मात्रसे छोग ससारके पाप-तापसे मुक्त दो जाते हैं। 
लक्ष्मी सर्वदा उन्हींमें निवास करती हैं । फिर आप 
बतढाइये कि अपने खार्थ और परमार्थको adhe 
समझनेत्राढी ऐसी कौन-सी स्री है, जिसे एक बार उन 
चरण॑कमलोंकी gra सूँधनेको मिळ जाय और फिर षह 
उनका तिरस्कार करके ऐसे छोगोंको वरण करे जो सदा 
मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भर्योसे युक्त हैं | कोई 
भी बुद्धिमती क्ली ऐसा नहीं कर सकती ॥ ४२॥ 
प्रभो | आप सारे जगतूके एकमात्र खामी है | आप 
ही इस जोक और परलोकमे समस्त आशाओंको पूर्ण 
करनेवाले एव आत्मा हैं | मैंने आपको अपने अनुरूप 
समझकर ही चरण किया है । मुझे अपने कर्मोंके 
अनुसार त्रिभिन्न योनिर्योमें मटकना पडे, इसकी मुझको 
परवा नहीं है । मेरी एकमात्र अमिलषा यही है कि मैं 
सदा अपना मजन करनेवार्लोका मिथ्या ससारश्रम Pree 
करनेवाले तथा उन्हें. अपना खरूपतक दे डालनेवाले 
आप परमेश्वरके चरणोंकी शरणमें रटँ ॥ ४३॥ 
अच्युत | शत्नुसूदन | mai समान घरका बोझा ढोने- 


बाले, बैलोंके समान गृहस्थीके ब्यापारोमि लुते रहकर मेरे 


कष्ट ठठानेवाळे, FIA समान तिरस्कार सहनेवाळे, 
बिछावके समान कृपण और हिंसक तथा क्रीत दार्सेकि 
समान श्रीकी सेवा करनेवाले frame आदि राजालोग, 
जिन्हें वरण करनेके लिये आपने मुझे सकेत किया है- 
उसी अमागिनी ot पति हो, जिनके कानोंमे मगान्‌ 
झुर, ब्रह्मा आदि Bala समामें गायी जानेवाढी 


औमङ्रागवत 
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आपकी Bernat प्रवेश नहीं किया है ॥ ४४॥ 
यह मनुष्यका शरीर जीवित द्वोनेपर मी मुर्दा ही दै | 
ऊपर चमड़ी, दाढ़ी-मूँछ, रोएँ, नख और केशोसि ढा 
हुना है; परन्तु इसके भीतर मांस, इडी, सूत, कीड़े, , 
मळूत्न, कफ, पिच और वायु भरे पढ़े हैं । इसे बही 
मूढ़ खरी अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, 
बिसे कभी आपके चरणारविन्दके मकरन्दकी GFT 
सूँधनेको नहीं मिडी है || ४५ || कमळनयन | भए 
आत्माराम हैं | मैं हुन्द्री अथवा गुणवती हुँ, इन वातो- 
पर आपकी दृष्टि नहीं जाती | भतः आपका उदासीन 
रहना खामाविक है, फिर भी आपके चरणक्षमळेमें मेरा 
सुदृढ अनुराग हो, यही मेरी अभिरात्रा है । जब आप 
इस संसारकी अभिद्दद्विके लिये उत्कट रजोगुण खीकार 
करके मेरी ओर देखते हैं, तब षह मी आपका परम 
अनुग्रह ही है ॥ ४६ ॥ मधुसूदन ! आपने कहा कि 
किसी अनुरूप वरको करण कर छो | मैं आपकी इस 
बातको भी झूठ नहीं मानती | क्योंकि कभी-कभी एक 
पुरुषके द्वारा जीती जानेपर भी काशीनरेशकी कन्या 
भम्बाके समान किसी-किसीकी दूसरे पुरुषमे भी प्रीति 
रद्दती है ॥ ४७ ॥ geet खीका मन तो विवाह हो 
जानेपर भी नये-नये पुरुषोंकी ओर खिंचता रहता है | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह ऐसी कुछ ota 
अपने पास न GA | उसे अपनानेवाला पुरुष ळोक 
और परळोक दोनों खो बैठता है, Savas हो जाता 
है॥ ४८ ॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णते कद्दा - साथी | राजकुमारी | 
यही बाते सुननेके लिये तो मैंने तुमसे हँसी-दँसीमें 
तुम्हारी warn की थी, तुम्हें छकाया था । तुमने मेरे . 
बचनोंकी जैसी व्याख्या की है, वह अक्षरशः सत्य 
है ॥ ४९ ॥ घुन्दरी ! तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो । 
प्रति तुम्हार अनन्य प्रेम है । तुम मुझसे जो-जो 
अभिळाषाएँ करती हो, वे तो तुम्दें सदा-सर्बदा प्राप्त ही 
हैं | और यह बात मी है कि मुझसे की हुई अमिळपाएं 
सांसारिक कामनाओंके समान बन्धतर्मे डाळनेवाळी नहीं 
होतीं, बल्कि वे समस्त फामनाओंसे मुक्त कर देती 
हैं ॥ ५० ॥ पुण्यमयी प्रिये] मैंने तुम्हारा पतिप्रेम और 
पातित्र्य भी भढीमोति देख feat । मैने उल्टी-सीधी 
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बात कह-कइकर तुम्हे विचळित करना चाहा या; 
परन्तु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक मी wean न 
हुई ॥ ५१ ॥ प्रिये ] मैं मोक्षका खामी हुँ । छोगोंको 
संध्ार-सागरसे पार करता हूँ । जो सकाम पुरुष भनेक 

ब्रत और तपस्या करके दाम्पत्य-जीवनके 
विपय-पुखकी अमिळाषासे मेरा मजन करते हैं, वे मेरी 
मायासे मोडित हैं ॥ ५२ ॥ मानिनी प्रिये ! मैं मोक्ष 
तया सम्पदाओंका आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। 
मुझ परमास्माको प्राप्त करके भी जो छोग केवळ शिषय- 
gah साधन-सम्पत्ति्ी ही अभिछात्रा करते हैं, 
मेरी परामक्ति नहीं चाहते, वे वडे मन्दभागी हैं, क्योंकि 
बिषयसुख तो नरकमें और नरकके ही समान सूकर- 
कूकर आदि योनियमि मी प्राप्त दो सकते हैं | परन्तु 
उन छोगोंका मन तो विषर्योमें ही om रहता है, इत- 
ठिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान पढ़ता है ॥ ५३॥ 
गृहेश्वरी प्राणप्रिये lag बड़े आनन्दकी बात है कि 
तुमने अबतक निरन्तर संसार-बन्धनसे सुक्त करनेवाढी 
मेरी सेवा की है | दुष्ट पुरुष ऐसा कमी नहीं कर 
सकते | जिन छियोका चित्त दूषित कामनाओंसे भरा 
हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी वृतिमे ही ठगी 
रहनेकेकारण अनेकों प्रकारके छळ-छन्द रचती रहती हैं, 
उनके जिये तो ऐसा करना और भी कठिन है ॥ ५४॥ 
मानिनि | मुझे अपने धरमरमे तुम्हारे समान प्रेम करने- 
बाळी भार्या और कोई दिखायी नहीं देती | क्योंकि 
जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवछ मेरी प्रशसा 
घुनी थी, उस समय भी अपने fared आये हुए 
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राजाओंकी उपेक्षा करके आ्राह्मणके द्वारा मेरे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था ॥ ५५ || तुम्हारा हरण करते समय 
मैंने तुम्हारे भाईको gad जीतकर उसे fed कर 
दिया था और अनिरुद्धके विवाहोत्सवमे चौसर खेलते 
समय बळरामजीने तो उसे मार dt शाळा | किन्तु हमसे 
वियोग हो जानेकी आशङ्कासे तुमने चुपचाप वह सारा 
दुःख सह छिया | मुझसे एक बात भी नहीं कही | 
तुम्हारे इस गुणसे मैं तुम्हारे बरा हो गया हुँ | ५६ ॥ 
तुमने मेरी प्राप्तिके छिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश 
भेजा था; परन्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब 
दोता देखा; तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दीखने 
ढगा | उस समय तुमने अपना यह सर्वाद्भछुन्दर शरीर 
किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोडनेका सङ्कल्प 
कर लिया या । तुम्हारा यह प्रेममाव तुम्हारे ही अंदर 
रहे । हम इसका वदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस 
सर्वोच्च प्रेम-मावका dae अभिनन्दन करते हैं ॥ ५७ Il 

भ्रीशुकदेवजी aga हैं--परीक्षित्‌ | जगदीबर 
मगत्ान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं | वे जब मनु््योंकी-सी 
लीला कर रहे हैं; तब उसमें दाम्यत्य-प्रेमको बढानेवाळे 
त्रिनोदमरे वार्ताछाप मी करते है और इस प्रकार ढक्ष्मी- 
रूपिणी ₹ुक्मिणीजीके साथ बिहार करते हैं ॥ ५८ Ul 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सपस्त जगतूको शिक्षा देनेवाळे और 
सर्केन्यापक हैं । वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियोके महल्ोंमे 
मी गृहस्योके समान रइते और गृहसोचित धर्मका 
पालन करते ये ॥ ५९ ॥ 


ae 


इकसठबाँ अध्याय 
भगवानक़ी सन्ततिका वर्णन तथा अनिरुद्धके चिवाहमें रुक्मोका मारा जाना 

थ्रीशुकदेबजी कदते है--परीक्षित्‌ 1 भगवान्‌ का तत्त--उनकी महिमा नहीं समझती थी ॥ २ ॥ वे 
shot त्येक पीके गर्मसे दस-दस पुत्र उत्पन्न छुन्दरियाँ अपने आत्मनन्दमें एकरस स्थित मान्‌ 
हुए । वे रूप, बढ आदि गुणोमें अपने पिता we, श्रीकृष्णके कमळ-कालीके समान सुन्दर ge, विशाल 
श्रीकृप्णसे किसी बातमें कम न ये ॥ १॥ राजकुमारियोँ बाड, कर्णत्पर्शी नेत्र, dead मुसकान, रसमयी चितवन 
देखती कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे महळसे कमी वाहर और मधुर थाणीसे स्वयं ही मोहित रती थीं । वे अपने 
नहीं जाते । सदा हमारे ही पास बने रहते हैं । इससे वे श्वद्ठारसम्बन्थी aI उनके मनको अपनी ओर 
यही समझती कि श्रीकृप्णको मैं दी सबसे प्यारी हूँ। खीचनेमे समर्य न हो सकौं ॥ ३ ॥ वे सोट इजारसे 
परीक्षित, | सच पूछो तो वे अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण- अधिक थीं । अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरछी 
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चितत्रनसे युक्त मनोहर मौंहोंके इशारेसे ऐसे प्रेमके बाण 
चढाती थीं, जो काम-कळाके मार्वोसि परिपूर्ण होते ये | 
परन्तु किसी मी प्रकारसे,किन्दी साधने के द्वारा वे भगवानूके 
मन एवं इन्द्रियोमे चञ्चलता नहीं उत्पन्न कर सकी ॥ शा 
परीक्षित्‌ | ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता मी भगवानके 
वास्तविक खरूपको या उनकी प्रातिके मार्गको नहीं 
जानते | उन्हीं रमारमण भगधान्‌ श्रीकृष्णको उन खिर्योने 
पतिके रूपने ग्राप्त किया था | अब नित्य-निरन्तर उनके 
प्रेम और आनन्दकी अभिवृद्धि होती रहती थी और वे 
प्रेममरी पुसकराइट, मधुर चितवन, नवसमागमकी ळाळसा 
आदिसे मगवान्‌की सेवा करती रहती यीं॥ ५ ॥ उनमें- 
से समी obra साथ सेवा करनेके विये सैकड़ों दासियाँ 
रहती | फिर भी जब उनके महइळ्में भगवान्‌ पधारते 
तब दे खयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा छाती, 
श्रेष्ठ आसनपर बैठाती, उत्तम सामग्रियोंते उनकी पूजा 
करतीं, चरणकमछ पखारती, पान छगाकर लिछाती; 
पाँव दबाकर थकावट दूर करतीं, पंखा aed, इत्र- 
gos, चन्दन आदि ome, aH द्वार पहनातीं, 
केश Gael, सुळाती, जान कराती और अनेक प्रकार- 
के भोजन कराकर अपने eat भगवानूकी सेवा 
करती ॥ ६॥ 

परीक्षित्‌ | मैं कह चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रत्येक पत्नीके दस-दस पुत्र थे। उन रानियोमि आठ 
पटरानिर्या थी, जिनके विवाहका वर्णन मैं पहले कर 
gat हुँ । अब sath aga आदि पुत्रका वर्णन करता 
हैं ॥ ७॥ रुक्मिणीके गर्भसे दस पुत्र हुए--प्रबुन्त, 
चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, घुचारु, AVIA, 
भद्रचारु;चारुचन्द्र,विचारु और दसवों चार | ये अपने पिता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे किसी बातमे कम न थे | ८-९ ॥ 
सत्यमामाके मी दस पुत्र ये--मालु, gay, खर्मानु, 
प्रभानु, AGW, FAN, Eas, भतिमानु, श्रीमानु 
और प्रतिभानु । जाम्ववताके मी साम्ब आदि दस पुत्र 
थे-साम्ब, सुमित्र, पुरुजित्‌, शतजित्‌, wear, 
विजय, चित्रकेतु वसुमान्‌, ae और कतु| ये सब 
Herod बहुत प्यारे थे ॥ १०-१२ ॥ नाझजिती 
सत्पाके मी दस पुत्र इर--तीर, चन्द्र, अश्वसेन, Fag, 


वेगवान्‌, बृष; आम, TE, वसु और परम Aaah 
कुन्ति ॥ १३ ॥ काङिन्दीके दस पुत्र ये Gg, 
कवि, बृष, वीर, Gag, सद, शान्ति, दर्श, पूर्णमास 
और सबसे छोटा सोमक ॥ १४ ॥ मद्रदेशकी राज- 
कुमारी ख्दमणाके गर्मसे प्रधोप, गात्रबान्‌, सिंह, बढ, 
प्रबळ, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सढ, ओज और भपराजित- 
का जन्म हुआ ॥ १५ | मित्रविन्दाके पुत्र थे--शक, 
हर्ष, अनिळ, गृप, वर्षन, अन्नाद, महारा, पावन, वहि 
और क्षुधि ॥ १६ ॥ मद्राके पुत्र थे--संग्रामजित्‌, 
बद्दत्सेन, शूर, FEM, अरिजित्‌, जय, सुभद्र, वाम, 
आयु और सत्यक ॥ १७ ॥ इन पटरानियोंके अतिरिक्त 
भगवान्‌की रोहिणी आदि dee इजार एक सौ और 
भी पन्नियाँ थीं । उनके दीतिमान्‌ और ताम्रतप्त आदि 
दस-दस पुत्र हुए । रुक्मिणीनन्दन प्रथुश्नका मायावती 
रतिके अतिरिक्त भोजकट-नगरनिवासी रुक्मीकी पुत्री 
रुक्मवतीसे भी विवाह हुआ था । ठसीके गर्भसे परम 
बढशाढी अनिरुद्वका जन्म हुआ | परीक्षित! श्रीकृष्णके 
पुत्रोकी माताएँ ही dee हजारसे अधिक थीं | इस- 
लिये उनके पुत्र-ीत्रोंकी संख्या करीडोतक पहुँच 
गयी ॥ १८-१९ Il 

राजा परीक्षितूने पूछा-परम ज्ञानी मुनीथर | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणभूमिमें रुकमीका बढ़ा तिरस्कार 
किया था । इसलिये वह सदा इस बातकी घातमें रहता 
था कि अवसर मिळते ही श्रीकृष्णसे उसका बदला Fait 
उनका काम तमाम कर डाळ । ऐसी स्थितिमे उसने अपनी 
कन्या रुक्मवती अपने शुके पुत्र अद्ुन्तजीफों कैसे व्या 
दी १ कृपा करके बतलाइये | दो शत्रुओर्मे--श्रीकृष्ण 
और ert फिरसे परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध कैसे 
हुआ १ ॥ २० ॥ आपसे कोई बात छिपी नहीं है। 
क्योंकि योगीजन भूत, मविष्य और वर्तमानकी समी 
बातें मळीभौति जानते हैं | उनसे ऐसी बातें भी छिपी 
नहीं रहती; जो इन्द्रियोंसे परे हैं, बहुत दूर हैं अथवा 
बीचमें किसी भस्तुकी आइ होनेके कारण नहीं 
dred ॥ २१ ॥ 

औश्ुकदेघजी कहते है- परीक्षित्‌! प्रधुम्ननी पूर्ति 
भान. कामदेव ये । उनके सौन्दर्य और गुर्णोपर रीक्षकर 
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रुक्मत्रतीये खयंवरमें seit वरमाला पहना दी | 
प्रबुन्नजीने युद्धमें अकेले ही वहाँ ead इए नरपतियोको 
जीत लिया और रुक्मवतीको हर छाये॥२ २॥यधपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे अपमानित होनेके कारण रुक्मीके हृदयकी 
arent शान्त नहीं इई थी, वह अब भी उनसे वैर 
गोठे हुए था, फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणीको प्रसन्न 
करनेके लिये उसने अपने भानजे प्रयुन्नको अपनी बेटी 
ब्याह दी ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ | दस पुत्रोंके अतिरिक्त 
रुक्मिणीजीके एक परम सुन्दरी वडे-बडे नेत्रोंचाली कन्या 
थी | उसका नाम था चारुमती | कृतवर्माके पुत्र बढीने 
उसके साथ विवाह किया ॥ २४ ॥ 


परीक्षित्‌। रुक्मीका मगत्रान्‌ श्रीकृष्णके साथ पुराना 
वैर था । फिर भी अपनी वहिन रुक्मिणीको प्रसन्न 
करनेके लिये उसने अपनी पौत्री रोचनाका वित्राह 
रुक्मिणीके पौत्र, अपने नाती ( दौहित्र ) अनिरुद्धके 
साथ कर दिया | यथपि रुकमीको इस चातका पता था 
कि इस प्रकारका विवाहू-सम्वन्य धर्मके अनुकूल नहीं 
है, फिर भी स्नेह-वन्धनमे बॅथकर उसने ऐसा कर 
दिया ॥ २५ | परीक्षित्‌ ! अनिरुद्वके विधाद्दोत्सवर्मे 
सम्मिळित होनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण, वळरामजी, 
रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, साम्ब आदि दवारकात्रासी मोजकट 
नगरमें पधारे || २६ ॥ जब विवाहोत्सत्र निर्विष्न समाप्त 
हो गया, तत्र किङ्गनरेश आदि घमंडो नरपतियोंने 
रुक्मीसे कट्टा कि 'तुम बळरामजीको पासके खेलमें जीत 
छो ॥ २७ ॥ राजन्‌ | बडगमजीको पासे डालने 
तो भाते नहीं, परन्तु उन्हें खेळनेका वहुत बड़ा व्यसन 
है ।? उन ढोर्गोके बढ्कानेसे रुक्मीने बलरामजीको बुल- 
बाया और वह उनके साथ चौसर खेलने छगा Rell 
बळरामजीने पहले सौ,फिर हजार और इसके वाद दसहजार 
मुदरोका दाव लगाया | उन्हें रुक्मीने जीत लिया | रक्मीकी 
जीत होनेपर कळिङ्गनरेश दाँत दिखा-दिखाकर,ठहाका मार- 
कर वळरामजीकी हँसी उड़ाने EM | वळरामजीसे वह Set 
सहन न हुई | वे कुछ चिढ गये ॥२९॥ इसके बाद रुक्मीने 
एक लाख मुहरोंका cia छगाया | उसे बळरामजीने 
जीत जिया | परन्तु रुक्मी घूर्ततासे यह कहने उगा कि 
Ba जीता है? ॥ ३० ॥ इसपर श्रीमान्‌ वळ्रामजी 
ऋषसे तिळमिळा उठे | उनके इदयमें इतना क्षोम हुआ, 
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मानो पूर्णिमाके दिन aaa उत्रार आ गया हो। उनके 
नेत्र एक तो खावे ही जाळ ळाळ थे, दूसरे अत्यन्त 
क्रोधके मारे वे और मी दहक उठे | अब उन्होंने दस 
करोड़ मुहरोंका दाव रक्खा ॥ ३१ ॥ इस वार भी 
यूतनियमके अनुसार बल्रामजीकी ही जीत हुई । परन्तु 
रुक्मीने छळ करके कहा---ममेरी जीत है | इस विषयके 
विशेषज्ञ कळिङ्गनरेश आदि समासद्‌ इसका निर्णय कर 
दे' ॥ ३२ ॥ उस समय आकारावाणीने कहा---यदि 
धर्मपूर्वक कहा जाय, तो वलरामजीने ही यह ate जीता 
है | रुक्मीका यहद कहना सरासर झूठ है कि उसने 
जीता है? ॥३३॥ एक तो ₹ुक्मीके सिरपर मौत सवार 
थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओने भी उसे 
उमाड रक्खा था | इससे उसने आकाशवाणीपर कोई ध्यान 
न दिया और बळरामजीकी हँसी उडाते इए कहा--1३ ४। 
“बळरामजी | आखिर आपछोग वन-वन भटकनेवाळे 
खाले ही तो set | आप पासा खेलना क्या जानें £ 
पासों और वाणोसे तो केवळ राजाळोग दवी खेळा करते 
हैं, आप-जैसे नहीं? ॥३५॥ रुक्मीके इस प्रकार आक्षेप 
और राजाओके उपहास करनेपर बडरामजी क्रोधसे 
आगबबूला हो उठे | उन्होंने एक मुद्गर उठाया और 
उस माङ्गळिक समामें दी रुक्मीको मार डाळ ॥३६॥ 
पहले कळिङ्गनरेश दाँत दिखा-दिखाकर हँसता या, अब 
रगर्मे मंग देखकर वहाँसे मागा; परन्तु वठरामजीने दस 
ही कदमपर उसे पकड लिया और क्रोधसे उसके दाँत 
तोड़ डाळे || ३७॥ बढरामजीने अपने मुदूगरकी चोटसे 
दूसरे राजाओंकी भी वॉइ, जाँच और सिर आदि तोइ- 
फोड डाळे | वे खूनसे ठयपय और मयमीत होकर 
वहाँसे मागते बने || ३८ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने यह सोचकर कि बळरामजीका समर्थन करनेसे 
रक्मिणीजी अप्रसन्न होंगी और रुक्मीके बघको बुरा 
वतळानेसे वळरामजी रुष्ट होंगे, अपने साळे रुक्मीकी 
मृत्युपर भळा-बुरा कुछ भी न कहा | ३९ ॥ इसके 
बाद अनिरुद्धजीका विवाह और ager वध दोनों 
प्रयोजन सिद्ध दो जानेपर भगवानूके आश्रित वळरामजी 
आदि agit नवत्रिवाहिता दुखहिन रोचनाके साथ 
अनिरुद्धजीको श्रेष्ठ TR चढ़ाकर भोजकट नगरसे 


TAGE चळे आये | ४० ॥ 


P< 


२९० श्रीमद्वागवत [ Ho ६९ 
बासठमाँ अध्याय 
ऊषा-अनिरुद्-मिळन 
राजा परीक्षितने पूछा--मद्दायोगसम्पन्न मुनीश्वर | भाररूप दो रही हैं। क्योकि त्रिळोकीमे आपको छोड़कर 


मैंने सुना है किं यदुवंशाशिरोमणि अनिरुद्धजीने बाणाझुर- 
की पुत्री ऊपासे fare किया था और इस sagt 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और झङ्करजीका बहुत बड़ा घमासान 
युद्ध हुआ या । आप कृपा करके यह दृत्तान्त विस्तारसे 
सुनाइये ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ | महात्मा षछिकी 
कथा तो तुम सुन दी चुके हो । उन्ोंने वामनरूपधारी 
भगवानको सारी पृथ्वीका दान कर दिया था | उनके सौ 
छड़के थे | उनमें सबसे चढ़ा था बाणासुर ॥२॥ दैत्यज 
बलिका औरस पुत्र बाणाझुर भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें 
सदा रत रहता था | समाजमें उसका बड़ा आदर था। 
उसकी उदारता भौर बुद्धिमत्ता प्रशसनीय थी । उसकी 
प्रतिज्ञा अटळ होती थी और सचमुच वह बातका धनी 
था | ३ ॥ उन दिनों ae परम रमणीय शोणितपुरमे 
राज्य करता था । भगवान्‌ TET कुपासे इन्द्रादि 
देवता नौकर-चाकरकी ae उसकी सेवा करते थे । 
उसके हजार मुजाएँ थीं | एक दिन जब भगवान्‌ शङ्कर 
ताण्डवूस्य कर रहे थे, तब उसने अपने हजार वार्थोसे 
अनेकों प्रकारके बाजे बजाकर उन्हें प्रस्न कर लिया ॥९॥ 
सचमुच भगवान्‌ VET बढ़े ही मक्तवत्सळ और शरणा- 
गतरक्षक हैं । समस्त भूतोके एकमात्र खामी प्रभुने 
बाणासुरसे कदा--'तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग 
ले py age कढा--“मगवन्‌ | आप मेरे नगरकी 
रक्षा करते हुए यहीं रद्द करे? ॥ ५ ॥ 


एक दिन बळ-पौरुषके घमढमे चूर बाणाघुरने अपने 
समीप ही स्थित मगतरान्‌ शाङ्करके चरणकमडोंको सूर्यके 
समान चमकीळे मुकुटसे छूकर प्रणाम किया और 
कहा--॥ ६॥ 'देवाभिदेव | आप समस्त चराचर जगतके 
गुरु और ईश्वर हैं । मैं आपको नमस्कार, करता हूँ । 
जिन SHIR मनोरथ अबतक पूरे नहीं इए हैं उनको 
पूर्ण करनेके ळ्यि आप कल्पढुक्ष हैं॥७॥ भगवन्‌ | आपने 
मुछ्ठे एक हजार gare दी हैं, परन्तु वे मेरे डिये केवळ 


मुझे अपनी बराबरीका कोई seater ही नहीं मिळता, 
जो मुझसे छड़ सके || ८ ॥ भादिदेव | एक बार मेरी 
बाँहोमें लड़नेके लिये इतनी quem हुई कि मैं 
दिगजोंकी ओर चला । परन्तु वे मी डरके मारे भाग 
खड़े हुए । उस समय मार्गमे अपनी बाँहोंकी चोठसे 
मैंने बहुत-से पढाड़ोंको तोड-फोड डाळा या? || ९ ॥ 
बाणाहुरकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शङ्करने तनिक 
क्रोषसे कद्दा--'रे मूढ | जिस समय तेरी घ्वजा हटकर 
गिर जायगी, उस समय मेरे ही समान योद्धासे तेरा युद्ध 
दोगा और वह युद्ध तेरा धमंड चूर-चूर कर देगा? ॥१०॥ 
परीक्षित्‌ | बाणासुरकी बुद्धि इतनी विंगड गयी थी कि 
भगवान्‌ TRA बात GAT उसे बडा दर्ष हुआ और 
बह अपने घर छौट गया | अब वह मूर्ख भगवान्‌ TE 
आदेशानुसार उस युद्धकी प्रतीक्षा करने छ्या, जिसमें 
उसके बळ-वीर्यका नाश झोनेवाळा था ॥ ११ ॥ 

परीक्षित्‌ | बाणाधुरकी एक कन्या थी, ठसका नाम था 
उषा | अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन art 
उसने देखा कि “परम gree अनिरुद्धजीके साथ मेर 
समागम दो रदा है !! आश्चर्यकी बात तो ae थी कि 
उसने अनिरुद्दजीको न तो कमी देखा था और न इुना 
ही था॥ १२ ॥ aaa ही उन्हें न देखकर वह बो 
उठी--प्राणप्यारे | तुम कहाँ हो £' और उसकी नींद 
ze गयी । बह अत्यन्त विद्दळ्ताके साथ उठ बैठी और 
यह देखकर कि मैं सखियोंके बी'चमे हूँ, बहुत ही छजित 
इई ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | बाणाघुरके मन्त्रीका नाम था 
कुम्माण्ड | उसकी एक कन्या थी, जिसका नाम या 
चित्रलेखा | ऊषा और चित्रलेखा एक-दूसरेकी सहेज्यिं 
थीं | चित्रलेखाने उषासे कौतृहलवश पूछा--॥ १४ ॥ 
teat | राजकुमारी ! मैं देखती हूँ कि अमीतक 
किसीने तुम्हारा पाणिग्रहण भी नहीं किया है। फिर तुम 
किसे हँड रदी हो और तुम्हारे मनोरयका क्या खर 
है ?॥ १५॥ 

षाने कहा--तखी | मैंने खप्नमें एक बहुत ही 
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हुन्दर नवयुवकको देखा है । उसके शरीरका रंग 
सोंवळा-सोँवला-सा है । नेत्र कमळदलके समान हैं । 
ae Sefer पीताम्जर फरा रहा है | सुजाएँ 
Saat हैं और बह ब्रियोका चिच चुरानेवाळा है ॥ १ ६॥ 
उसने पहले तो अपने अधरोका मधुर मधु मुझे 
Rem, परन्तु मैं उसे अधाकर पी द्वी न पायी थी 
कि बह मुझे दुःखके सागरमें डालकर न जाने कहाँ 
चढा गया । मैं तरसती ही रद्द गयी | सखी ] मैं अपने 
उसी प्राणवल्ठमको ढूँढ़ रही हूँ॥ १७॥ 

दित्रलेखाने कदा--"सखी | यदि तुम्हारा चित्तचोर 
तरिलोकीमें कहीं मी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी, 
ते मैं तुम्हारी विरह व्यया अशय शान्त कर दूँगी । मैं 
चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राणवल्छमको 
पहचानकर वतला दो । फिर बद चाहे कहीं मी होगा, 
मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी? || १८ ॥ यों कहकर 
चित्रलेखाने वात-की-बातमें वहुत-से देवता, गन्धर्व, सिद्ध, 
चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्योके चित्र 
बना दिये ॥ १९ ॥ मनुष्योमें उसने वृष्णिवंशी ages. 
जीके पिता भर, खयं वघुदेवजी, वळरामजी और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये । प्रयुन्नका चित्र देखते ही 
उमा जित हो गयी ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ | जब उसने 
अनिरुद्धका चित्र देखा, तब तो छजाके मारे उसका 
सिर नीचा दो गया | फिर मन्द-मन्द मुसकराते इए 
उसने कहा--'मेरा वह प्राणवल्ळम यही है, यही 
हैः॥ २१॥ 

परीक्षित्‌ ! चित्रलेखा योगिनी यी | वह जान गयी 
छि ये भगवान श्रीकृष्णे पौत्र हैं । अब वह आकाश- 
aia wea ही भगवान्‌ श्रीकृप्णके द्वारा सुरक्षित 
द्वारकापुरीमें पहुँची ॥ २२ ॥ बढो अनिरुद्वजी बहुत 
ही हुन्दर पढेंगपर सो रहे थे | चित्रलेखा योगसिद्विके 
प्रमावसे उन्हें उठाकर शोणितपुर छे आयी और अपनी 
सखी उषाको उसके प्रियतमका दर्शन करा दिया ॥२३॥ 
अपने परम सुन्दर Mea पाकर आनन्दकी 
अधिकतासे उसका मुखकमल प्रफुल्डित दो उठा और वद 
अनिरुद्धजीके साथ अपने need बिहार करने लगी | 


परीक्षित्‌ | उसका अन्तःपुर इतना घुरक्षित था कि 
उसकी ओर कोई पुरुष झॉकतक नहँ सकता या Rell 
ऊभाका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा 
या | वह बहुमूल्य वक्ष, GH हार, इत्र-फुळेळ, घूप- 
दीप, आसन आदि सामग्रियोंसे, सुमधुर पेय ( पीने- 
योग्य पदार्थ-दूध, शरबत आदि ), भोज्य ( चवाकर 
खानेयोग्य ) और wer ( निगछ जानेयोग्य ) पदार्थोसे 
तथा मनोहर वाणी एवं सेवा-झुश्रूषासे अनिरुद्धनीका 
बढ़ा सत्कार करती | SAM अपने प्रेमसे उनके मनको 
अपने वहामें कर छिया | अनिरुद्धनी उस कन्याके 
अन्त.धुरमें छिपे रहकर अपने-आपको मूळ गये | उन्हे 
इस बातका भी पता न चल कि मुझे यदो आये कितने 
दिन वीत गये ॥ २५-२६ ॥ 

परीक्षित! यदुकुमार अनिरुद्धजीके सहवाससे उषाका 
Sor नष्ट हो चुका या | उसके शरीरपर ऐसे चि 
प्रकट हो गये, जो स्पष्ट इस बातकी सूचना दे रहे थे 
और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था | 
ऊपा बहुत प्रसन भी रहने छगी | पहरेदारोने समझ 
लिया कि इसका किसी-न-किसी पुरुषसे सम्बन्ध अवश्य 
हो गया है | उन्होंने जाकर बाणासुरसे निवेदन किया- 
“राजन्‌ | इमळोग आपकी भविवाद्विता राजकुमारीका 
जैसा tanta रहे हैं, वह आपके कुङपर बहा 
छगानेबाडा है || २७-२८ | प्रमो | इसमें सन्देह नहीं 
कि हृमळोग बिना क्रम टूटे, रात-दिन महदळका पहरा 
देते रहते हैं । आपकी कत्याकी बाहरके मनुष्य देख मी 
नहीं सकते | फिर मी वह कडक्कित कैसे हो गयी! 
इसका कारण इमारी समझमें नहीं आ रहा है? ॥ २९॥ 

परीक्षित्‌ ) पहरेदारोंसे यह समाचार जानकर कि 
कन्याका चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुरके हृदयमें 
बढी पीडा हुई । वह झटपट ऊषाके महलमें जा धमका 
और देखा किं अनिरुद्जी वह बैठे इए हैं ॥ ३० || 
प्रिय परीक्षित्‌ | अनिरुद्धजी खर्य कामावतार ग्रधुश्नजीके 
पुत्र थे । त्रिभुवनमें उनके-मैसा घुन्दर और कोई न 
था | सोँरा-सळोना शरीर और उसपर पीताम्पर पद्धराता 
हुआ, कमळ्दळके समान बड़ी-बढ़ी कोमळ आँखें, 
GAs सुजाएँ, कपोर्छोपर घुँघराढी भछकें और 


RRR 


श्रीमद्भागवत 
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कुण्डलॉकी शिळमिळाती हुई ष्योति, होठोपर मन्द-मन्द 
मुसकान और प्रेममरी चितवनसे मुखकी शोमा अनूठी 
हो रद्दी थी ॥ ३१ ॥ अनिरुद्धजी उस समय अपनी 
सब ओरसे सज-धजकर बैठी हुई प्रियतमा ऊषाके साथ 
पासे खेळ रहे ये । उनके गलेमें बसंती वेलाके बहुत 
सुन्दर पुष्पांका हार सुशोमित हो रहा था और उस 
हारमें उषाके अङ्गका सम्पर्क होनेसे उसके वक्ष स्थककी 
केशर oft हुई थी | उन्हें ऊषाके सामने ही बैठा 
देखकर बाणासुर विस्मित-चकित हो गया ॥ ३२ || 
जब अनिरुद्वजीने देखा कि बाणाझुर बहुत-से आक्रमण- 
कारी greed सुसज्जित वीर सैनिकोके साथ महम 
घुस आया है, तत्र वे उन्हें धराशायी कर WR लिये 
मेहेका एक भयङ्कर परिध लेकर इट गये, मानो खयं 


SI 


काळ्दण्ड लेकर मृत्यु (यम ) खड़ा शे ॥ ३३। 
बाणासुरके साथ आये हुए सैनिक उनको पकडनेके लि 
ज्यो-ज्यों उनकी ओर झपटते त्यो.त्यो वे उन्हें मारभारक, 
गिराते जाते--ठीक वैसे ही, जैसे सूअरोके दध्न 
नायक कुत्तोंको मार डाळे | अनिरुद्धनीकी चोटसे उन 
सैनिकोंके सिर, सुजा, Siar आदि अङ्ग टूट-श्वट गये 
और वे महसे निकळ भागे ॥ ३४ ॥ जब मदी 
बाणामुरने देखा कि यहद तो मेरी सारी सेनाका सहा 
कर रदा है, तब वह कोधसे तिळमिळा उठा और उसने 
नागपाशसे उन्हें बाँध छिया । उपाने जब हुना क्रि 
उसके प्रियतमको बाँध छिया गया है, तब वह अत्यन्त 
झोक और विषादसे fee हो गयी; उसके नेत्रेसि 
आँसूकी धारा बहने उगी, वह रोने ठगी || ३५ || 


तिरसठबाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णके साथ वाणाझुरका युद्ध 


भीशुकदेवजी कतै हैं-परीक्षित्‌! बरसातके चार 
महीने बीत गये । परन्तु अनिरुद्धनीका कहीं पता न 
चला | उनके घरके लोग; इस घटनासे बहुत ही शोकाकुळ 
हो रहे ये ॥ १ ॥ एक दिन नारदजीने आकर भनिरुद्धका 
शोणितपुर जाना, वहाँ Tog सैनिकोंको हराना 
और फिर नागपाशमे बाँधा जाना--यह सारा समाचार 
छुनाया | तब श्रीकृष्णको ही अपना आराध्यदेव माननेवाळे 
यदुवंशिर्योने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी ॥ २॥ 
अब श्रीकृष्ण और बठरामजीके साथ उनके अनुयायी 
समी यदुवंशी-प्रुन्न, सात्यकि, गद, साम्ब, सारण, नन्द; 
उपनन्द और मद्र आदिने बारह अधौहिणी सेनाके साथ 
ब्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणासुरकी राजधानीको घेर 
छिया ॥ ३-४ ॥ जब वाणापुरने देखा कि यदुर्वशियोंकी 
सेना नगरके उद्यान, TR, gat और सिंहद्वारोंको 
desig रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह 
भी बारह अक्षौहिणी सेना लेकर नगरसे निकल पडा ||] 
बाणासुरकी ओरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर इंषमराज नन्दीपर 
सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणोंके साथ रण- 
भूमिमें पधारे और उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बडरामजीसे 
युद्ध किया ॥ ६॥ परीक्षित्‌ | ae युद्ध इतना अद्भुत 
और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते 


थे । मवात श्रीकृष्णसे शङ्कर्जीका और age 
खामिकार्तिकका युद्ध हुआ || ७ || बढ्रामजीले कुम्माद 
और कूपकर्णका युद्ध हुआ । वाणाघुरके gah साप 
साम्ब और खयं बाणासुरके साय सात्यकि मिड गये॥८॥ 
अह्या आदि बड़े-बड़े देवता, ऋषि-ुनि, सिद्ध-चारण, 
गन्धर्व-अप्सराएँ और यक्ष विमानोपर चढ़-चढ़कर युद्ध 
देखनेके लिये आ पहुँचे ॥ ९ || मगान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने TTT तीखी नोकवाले anid शङ्करजीके 
अनुचरों---भूत, प्रेत, प्रमथ, Ter, डाकिनी, यातुधान, 
वेताळ, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, Anes 
और त्रहराष्षसोको मार-मारकर खदेड दिया ॥ १०-११॥ 
पिनाकपाणि शङ्कुरजीने मगवान्‌ श्रीकृष्णपर माँति-माँतिके 
अगणित अख्न-शक्रोका प्रयोग किया, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ने 
बिना किसी प्रकारके विस्मयके उन्हें बिरोधी शद्धे 
शान्त कर दिया || १२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने ae 
झान्तिके लिये ब्रह्मात्नका, वायब्याम्रके लिये पर्वता्षका। 
antares डिये पर्जन्या्षका और पाशुपताक्षके fe 
नारायणाखका प्रयोग किया || १ ३ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जम्भणाञ्नसे ( जिससे मनुष्यको जँमाई-पर- 
Hark आने छगती है ) महादेवनीको मोहित कर दिया। 
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Saad विरत होकर Sag छेने ळगे, तब भगवान 
श्रीकृष्ण शङ्करजीसे छुट्टी पाकर तळ्वार, गदा और 
बाणोसे बाणाझुरकी सेनाका संहार करने लगे ॥ १४॥ 
इधर प्रदुन्नने वाणोंकी वीछारसे खामिकातिक्रको थायळ 
कर दिया, उनके अङ्ग-अइसे रकी धारा बह चढी, 
वे wat छोड़कर अपने वाइन मयूरद्वारा भाग 
, निकले ॥ १५ ॥ बढरामजीने अपने मूसलकी चोटसे 
कुम्माण्ड और कूपकर्णको घायछ कर दिया, वे रणभूमिमें 
; गिर पडे | इस प्रकार अपने सेनापतियोंको हृताइत 
; देखकरबाणातुरकी सारी सेना तितर-वितर हो गयी १ ६॥ 
जब रथपर सवार बाणासुरने देखा कि श्रीकृष्ण 
आदिके अद्वारसे हमारी सेना तितर-बितर और तहस- 
नहस हो रही दै, तब उसे बड़ा क्रोध आया | उसने 
चिदकर सात्यकिको छोड दिया और वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर आक्रमण करनेके लिये दौड पडा || १७॥ 
परीक्षित्‌ | रणोन्मत्त बाणाझुरने अपने एक हजार हार्थोसे 
एक साथ ही पॉच सौ धनुष खींचकर एक-एकपर दो- 
दो बाण चढ़ाये ॥ १८ ॥ परन्तु भगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारयी, 
रथ तथा धोड़ोंको मी धराशायी कर दिया एवं शञ्च- 
ध्वनि की ॥ १९॥ कोटरा नामकी एक देवी बाणाइरकी 
धर्ममाता थी । ae अपने उपासक पुत्रके प्राणोंकी रक्षाके 
लिये बाल बिखेरकर नंग-घडग भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने 
आकर खडी हो गयी ॥ २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने, 
इसलिये कि कहीं उसपर दृष्टि नं पड़ जाय, अपना मुंह 
फेर ळ्या और वे दूसरी ओर देखने छगे | तबतक 
बाणापुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जानेके कारण 
अपने नगरमें चछा गया ॥ २१ ॥ 
इधर जब भावान शङ्करके मूतगण इधर-उघर माग गये, 
तब उनका छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन पैरवाला ज्वर 
दसौं दिशाओंको जलाता हुआ-सा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ओर दौड़ा ॥ २२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे अपनी 
ओर आते देखकर उसका मुकाबला करनेके HY 
अपना ज्यर छोड़ा । अब वैष्णव और माहेधर दोनों 
OR आपसमें SEA छगे ॥ २३१ अन्तमें वैष्णव ज्वरके 
Bad ater ज्वर पीड़ित होकर चिल्डाने ढगा और 


aera मयमीत हो गया | जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण 
न मिला, तब वह अत्यन्त नम्रतासे दाथ जोडकर 
शरणमें छेनेके लिये मगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना करने 
ST २४ ॥ 

ज्वरने कद्दा--प्रमो | आपकी शक्ति अनन्त है | 
आप ब्रह्मादि ईशवरोंके मी परम महेश्वर हैं | आप सबके 
आत्मा और सर्वखरूप हैं | आप अद्वितीय और केवळ 
ज्ञानखरूप हैं | ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और संद्वारके 
कारण आप ही हैं | श्रुतियोंके द्वारा आपका ही वर्णन 
और अनुमान किया जाता है | आप समख विकारोसे 
रहित खयं me हैं । मैं आपको प्रणाम करता हुँ ॥२५॥ 
काळ, दैव (eRe ), कर्म, जीव्र, खभाव, सूक्ष्ममूत, 
शरीर, सूत्रात्मा प्राण, अइङ्कार, एकादश इन्दरियाँ और 
पञ्चमूत-इन सबका संघात लिङ्गशरीर और बीजाङ्कुरन्याय- 
के अनुसार उससे कर्म और कर्मसे फिर लिङ्गशरीरकी 
उत्पत्ति--यह सत्र आपकी माया है | आप मायाके 
Fried परम अवधि है । मैं आपकी शरण प्रण करता 
हुँ ॥ २६ ॥ प्रमो ! आप अपनी ered ही अमेकों 
रूप घारण कर छेते हैं और देवता, साघु तथा छोक- 
मर्यादाओंका पाळन-पोषण करते हैं | साथ ही उन्मार्ग- 
गामी और हिंसक agian संहार भी करते हैं | आपका 
यह अवतार पृथ्वीका मार उतारनेके ळिये ही हुआ 
है ॥ २७ ॥ प्रमो | आपके शान्त, उम और अत्यन्त 
भयानक दुस्सह तेज ज्वरसे मैं अत्यन्त सन्तप्त हो रहदा 
हँ । सगत्रन्‌ ! देहधारी जीवोंको तमीतक ताप-सन्ताप 
रहता दै, जबतक वे आझाके पदमे पसे EAA कारण 
आपके चरणकमलॉंकी शरण नहीं प्रहण करते ॥ २८॥ 

भगवान भ्रीकप्णने कद्दा-त्रिशिरा | मैं तुमपर 
प्रसन्न हुँ । अब तुम मेरे अरसे निर्भय हो जाओ | 
संसारं जो कोई इम दोनोंके संवादका स्मरण करेगा, 
उसे तुमसे कोई भय न रहेगा? ॥ २९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
इस प्रकार REAR माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके 
चला गया | तबतक वाणाझुर रयपर सवार होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके किये फिर आ पहुँचा [३० 
परीक्षित्‌ | बाणाहुरने अपने हजार हार्थोमे तरइ-तरहके 
हथियार ळे रक्खे थे | अब वह अत्यन्त कोधमें भरकर 
eT मगबानूपर बाणोंकी वर्षा करने खगा ॥ ३१ ॥ 


२२४ 


श्रीमद्वागषत 


[ ब° ६३ 


जब मावान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि बाणाझुरने तो बाणोंकी 


झ्डी ल्या दी है, तब वे दुरेकी दमान तीखी घाखाले 
चक्रसे उसकी भुजाएँ काटने छगे, मानो कोई किसी 
बुक्षकी छोटी-छोटी डाळ्यि काट रहा हो ॥ ३२ ॥ 
जब TES भगवान्‌ TEA देखा कि बाणासुरकी 
सुआएँ कठ रही हैं, तब वे चक्राधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास आये और स्तुति करने ढगे ॥ ३३ ॥ 
भगवान्‌ TER कहा-प्रभो | आप वेदसन्त्रोमि 
ताल्यरूपसे छिपे हुए परमज्योतिःखरूप परहा हैं । 
झुद्दहदय महात्मागण आपके आकाशके समान सर्व- 
व्यापक और निर्विकार ( निर्देप ) खरूपका साक्षात्कार 
करते हैं. ॥ ३० ॥ आकाश आपकी नाभि है, अग्नि 
मुख है और जळ वीर्य । खर्ग सिर, दिशाएँ कान और 
पृथ्वी चरण है | चन्द्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव 
आपका ER हैँ । समुद्र आपका पेट है और इन्द्र 
सुजा ॥ ३५ ॥ धान्यादि ओषधियाँ रोम हैं, मेघ केस हैं 
और men बुद्धि । प्रजापति छिङ्ग हैं और धर्म हृदय) 
इस प्रकार समस्त जोक और जोकान्तरोके साय जिसके 
शरीरकी goa की जाती 2, वे परमपुरुष आप ही 
हैं॥ ३६ ॥ अखण्ड ज्योतिःखरूप परमात्मन्‌ | आपका 
यह अवतार धर्मकी रक्षा और संसारके अम्युदय-- 
अभिशृद्विके लिये हुआ है | हम सब मी आपके प्रमावसे 
ही प्रमावान्वित होकर सातों मुबनोंका पाछन करते 
हैं ॥ ३७ || आप सजातीय, विजातीय और खगतभेदसे 
रदित है--एक और अद्वितीय आदिपुरुष हैं । मायाकृत 
awa, सप्त और घुपुपि--इन तीन अवस्याओमे 
agra और उनसे अतीत तुरीयतत्त भी आप ही है । 
आप किसी दूसरी वस्तुके द्वारा प्रकाशित नहीं होते, 
खर्यप्रकार हैं । आप सबके कारण हैं, परन्तु आपका 
न- तो कोई कारण है भौर न तो आपमें कारणपना दी 
है। भगवन्‌, ! ऐसा होनेपर भी आप तीनों गुणोंकी 
बिभिन्न विषमताओंको प्रकाशित करनेके छिये अपनी 
मायासे देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि शरीरोके अनुसार 
fier «ald प्रतीत होते है ॥ ३८ ॥ प्रभो | 
जैसे qd अपनी छाया बादळेसे दी ढक जाता है और 
इन wal तथा विभिन्न रूपोंको प्रकाशित करता है 


उसी प्रकार आप तो खयंप्रकाश हैं, परन्तु शुणोंके दारा 
मानो ढक-से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणा- 
मिमानी जीवोंकों प्रकाशित करते हैं । aera आप 
अनन्त हैं || ३९ ॥ 

मगवन्‌ | आपकी मायासे मोहित होकर लोग ज्री-पुत्र; 
देह-गेह आदिमें आसक्त हो जाते हैं और फिर दुःखके अपार 
सागरम हूबने-उतराने उगते हैं || ४० ॥ संसारके मानर्बो- , 
को यह मनुष्य-शरीर आपने अत्यन्त कृपा करके दिया है । 
जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इन्द्रियोंको वशे नहीं 
करता और आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेता-- 
उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय 
है और वह खयं अपने-आपको धोखा दे रहा है ॥४१॥ 
प्रमो | आप समस्त प्राणियोंके आत्मा, प्रियतम और 
faq हैं। जो मृत्युका ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता 
है और अनाम, दुःखरूप एवं तुच्छ Ret ge 
बुद्धि करके उनके पीछे मटकता है, वह इतना मूर्ख है 
कि अमृतको छोड़कर विष पी रहा है ॥ ४२ ॥ मैं, 
ब्रह्म, सारे देवता और विद्युद्द हृदयवाले ऋषि-मुनि सत्र 
प्रकारसे और सर्वात्मभाषसे आपके शरणागत हैं; क्योंकि 
आप ही हमळेगोके आत्मा, प्रियतम भौर ईर - 
हैं ॥ ४३॥ आप जगतकी उत्पत्ति, खिति और प्रढ्यके 
कारण हैं | आप सबमें सम, परम शान्त, सबके GET, 
आत्मा और इष्टेब हैं । आप एक, अद्वितीय और जगतके 
आधार तया अधिष्ठान है | है परमो | इम सब संसारसे 
मुक्त होनेके लिये आपका भजन कते हैं ॥ ४४ || 
देव | यह बाणासुर मेरा परमप्रिय, कृपापात्र और सेवक 
है । मैने इसे अभयदान दिया है | प्रमो | जिस प्रकार 
इसके परदादा दैत्यराज प्रह्मदपर आपका कृपाप्रसाद है, 
वैसा ही कृपाप्रसाद आप इसपर मी करें ॥ १५॥ 

भगवान भीकृष्णने कद्दा- भगवन्‌ | आपकी बात 
मानकर--जैसा आप चाहते हैं, मै इसे निर्मय किये 
देता हँ । आपने पहले इसके सम्बन्यमें जैसा निश्चय 
किया था-- मैंने इसकी भुजाएँ काटकर उसीका अलु- 
मोदन किया है ॥ ४६ ॥ मैं जानता हूँ कि बाणाझुर 
दैत्यराज बढिका ga है | इसलिये में भी इसका वष 
नहीं कर सकता; क्योकि मैंने प्रहादको बर दे दिया 
है कि "मैं तुम्दारे बंशमे पैदा दोनेवाळे किसी मी दैत्यकां 


अ० ६४ | 
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बघ नहीं कङँगा || ४७ || इसका धमंड चूर करनेके 
लिये ही मैंने इसकी भुजाएँ काट दी हैं | इसकी aga 
बड़ी सेना पएथ्वीके लिये भार हो रद्दी थी, इसील्यि 
मैंने उसका सहार कर दिया है ४८ || अब इसकी 
चार भुजाएँ बच रही हैं। ये अजर, अमर चनी रहेंगी । 
यह वाणाहुर आपके पार्पदमिं मुख्य होगा | अब इसको 
किसीसे किसी प्रकारका मय नहीं है ॥ ४९ ॥ 


श्रीकृष्णे इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके 
ANA उनके पास आकर धरतीमें माथा टेका, 
प्रणाम किया और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री उषाके 
साथ रथपर बैठाकर मगवानके पास छे आया ॥ ५० ॥ 
इसके वाद भगवान्‌ भीकृष्णने महादेवजीकी सम्मतिसे 
बल्लाढद्वारत्रिमूपित उषा और अनिरुद्धबीको एक भक्षी- 


हिणी सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये प्रस्थान 
किया | ५१ ॥ इतर द्वारकामें मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण आदिके 
झुभागमनका समाचार सुनकर झडियो और तोरणोसे 
नगरका कोना कोना सजा दिया गया । त्रढी-बढी सड़कों 
और चौराहोंको चन्दत-मित्रित जळसे सींच दिया गया । 
नगरके नागरिकों, बन्धु-बान्ध्वों और ग्राक्षणोंने आगे 
आकर खूत्र धूमधामसे wave खागत किया । उस 
समय ag, amt और दोडोंकी तुमुळ ध्वनि हो ah 
थी | इत प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी राजधानीमें 
प्रवेश किया [| ५२ || 

परीक्षित्‌ ! जो पुरुष श्रीशङ्करजीके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका युद्ध और उनकी विजयकी कथाका प्रातः" 
काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं 
होती ॥ ५३ ॥ 


--+>900-२--- 


चौसठवॉ अध्याय 


जग राजाकी कथा 
आीशुकदेचज्ी कद्दते हैँ--प्रिय परीक्षित्‌ । एक सर्गाय देवताके रूपमें परिणत हो गया । अव उसके 


दिन साम्ब, प्रयुन्त, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी 
राजङुमार धूमनेके लिये उपवनमें गये ॥ १ ॥ वहो 
बहुत देरतक खेळ खेळते हुए उन्हें प्यास छग आयी | 
अब वे इधर-उधर जलकी खोज करने लगे | वे एक 
कूएँके पास गये; उसमें जळ तो या नही, एक बड़ा 
विचित्र जीव दीख पड़ा ॥ २ ॥ वढ जीव पर्वतके 
समान आकारका एक गिरगिट था । उसे देखकर उनके 
आश्चर्यक्षी सीमा न र्दी | उनका हृदय करुणासे भर 
आया और वे उसे बाहर निकाळनेका प्रयत्न करने 
छगे ॥ १॥ परन्तु जब ने राजकुमार उस गिरे हुए 
गिरगिटको चमड़े और सूतकी रस्सियोंते बोधकर बाहर 
न निकाल सुके, तब बुतहृळधश उन्होने यह आश्चर्य- 
मय वृत्तान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर निवेदन 
किया ॥ ४ ॥ जगतूके जीवनदाता कमळनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस छुएँपर आये । उसे देखकर उन्होंने वाये 
gad खेल-खेलमें---अनायास ही उसको वाहर निकाल 
ल्या || ५॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णके करकमर्छोका स्पर्श 
, होते दी उसका गिरगिट-र्स जाता रहा और बढ एक 


भा० Ze We 


शरीरका रंग तपाये इए सोनेके समान चमक रहा था | 
और उसके शरीरपर अद्भुत वक्ष, आभूषण ae TTT 
द्वार शोमा पा रहे ये || ६ यथपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जानते थे कि इस दिव्य पुरुषको गिरगिट-योनि क्यों 
मिडी थी, फिर मी बह कारण सर्वसाधारणको माझम 
हो जाय, इसलिये उन्होंने उस दिव्य पुरुषसे पूछ--- 
“महामाग | तुम्हारा रूप तो बहुत ही पुन्दर है । तुम 
दो कौन * मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम orga ही 
कोई श्रेष्ठ देवता हो || ७ ॥ कश्याणपूर्ते ! किस कर्मके 
फळे तुम्हें इस योनिमे आना पड़ा था? वाखबमे तुम 
इसके योग्य नहीं हो । इमळोग तुम्हारा वृत्तान्त जानना 
चाहते हैं | यदि तुम इमळेगोंक्रो बह बतळाना उचित 
समझो तो अपना परिचय अवश्य दो? ॥ ८ ॥ 

थरीघुकदेवजी काइते है-परीक्षित्‌ | जब अनन्त- 
मूर्ति मगत्रान्‌ श्रीकृष्णने राजा amt [ क्योकि वे ही 
इस रूपमें प्रकट इए थे ] इस प्रकार पूछा, तत्र उन्दने 
अपना सूर्यके समान जाञ्चल्यमान मुकुट झुकाकर 
सगवानूको प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने 
BTU et 
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राजा Tit कहा--प्रमो | मैं महाराज इद्वाकुका 
पुत्र राजा तुग हूँ । जब कमी किसीने आपके सामने 
दानियोंकी गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम मी 
अवरय ही आपके कानोमि पड़ा होगा ॥ १० ॥ प्रभो ! 
आप समस्त प्राणियोंकी एक-एक वृत्तिके साक्षी हैं । 
भूत और भविष्यका व्यवधान भी आपके अखण्ड क्षानमे 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाळ सकता । अतः आपसे 
छिपा ही क्या है फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये कहता हूँ॥ ११ ॥ मगवन | पृथ्वीमें 
जितनी जढकी धाराएँ गिरती हैं, मैंने उतनी दवी गौएँ 
दान की थीं ॥ १२ ॥ बे समी AE दुधार, नौजवान, 
सीधी, ge, सुळक्षणा और कपिळा थीं । उन्हें. मैंने 
न्यायके धनसे प्रात किया था | सबके साथ बछडे थे | 
उनके सींगोंमें सोना मढ़ दिया गया था और खुरोमे 
'चॉदी | उन्हें वन्न, द्वार और गइनोसे सजा दिया जाता 
ary ऐसी गौएँ मैने दी थीं॥ १३ ॥ मगवन | मैं 
युवावस्थासे सम्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मणकुमारोंको--जो सदू- 
ग्रुणी, शीलसम्पन्न, कष्टमें पडे हुए कुठुम्बवाळे, दम्भरहित 
तपखी, वेदपाठी, शिष्योंको विद्यादान करनेवाले तथा 
सच्चरित्र TIAA अछ्छुत करता और उन 
गौर्भोका दान करता ॥ १४ ॥ इस प्रकार मैंने aga 
सी गौएँ, पृथ्वी, सोना, घर, घोडे, हाथी, दासियेकि 
सहित वन्याऐँ, तिङेंके पर्वत, aid, शब्या, वस्न) रत, 
गृह-सामग्री और रथ आदि दान किये । अनेकों यज्ञ 
किये और बहुत-से कू, बावळी आदि बनवाये || १५|| 

एक दिन किसी अप्रतिग्रही ( दान न Baars ), 
तपखी ब्राह्मणकी एक गाय बिछुड़कर मेरी TSA आ 
मिली | मुझे इस बातका बिन्कुछ पता न चला | 
इसलिये मैंने अनजानमें उसे किसी दूसरे ब्राह्मणको दान 
कर दिया ॥ १६॥ जब उस गायको वे ब्राहमण छे 
चले, तब उस गायके असळी खामीने कदा--'यद्द गौ 
मेरी है । दान ळे जानेवाळे aA कहा--धयह तो 
मेरी है, क्योंकि राजा at मुझे इसका दान किया 
है ॥ १७ 1 वे दोनों ब्राहमण आपसमें amet इए 
अपनी-अपनी बात कायम करनेके लिये मेरे पास आये | 
एकने कदा-'यदद गाय अमी-अमी आपने मुझे दी दै? और 


दूसरेने कडा कि “यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय 
चुरा ळी है।? भगवन्‌ | उन दोनों बक्षणोकी बात 
aren मेरा चित्त श्रमित हो गया | १८ ॥ मैने घमे- 
संकट्में पढ़कर उन दोनोंसे बड़ी अनुनय-विनय की 
और कहा कि “मं बदलेमें एक छाख उत्तम ANE दुंगा | 
आपलोग मुझे यह गाय दे दीजिये ॥ १९ || मैं आप- 
छोगोंका सेवक हुँ | मुझसे अनजानमें यह अपराध 
बन गया है| ga आपलोग कृपा कीजिये और 
मुझे इस घोर कष्ठसे तया धोर नरकमे गिरनेसे 
बचा लीजिये | २० ॥ “राजन्‌ | मैं इसके aaa कुछ 
नहीं दंगा ।! यह कहकर गायका खामी चला गया | 
“तुम इसके बदलेमें एक ळाख ही नहीं, दस हजार गौएँ 
और दो तो भी मैं लेनेका नहीं |? इस प्रकार कइकर 
दूसरा ब्राह्मण भी चळ गया || २१ || देवाधिदेव जग- 
दीश्वर | इसके बाद आयु सम्राप्त होनेपर यमराजके दूत 
आये और मुझे यमपुरी छे गये । बहो यमराजने मुझसे 
पूळा-॥ २२ ॥ राजन्‌ | तुम पहले अपने पापका फळ 
मोगना चाइते दो या पुण्यका ! तुम्हारे दान और धर्मकै 
फळरूप तुम्हें ऐसा तेजखी छोक प्राप्त होनेवाला है, 
जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ॥ २३ ॥ मान्‌ ! 
तब मैंने यमराजसे कहा-।देव | पहले मैं अपने पापका 
फळ भोगना चाहता FP और उसी क्षण यमराजने 
कहा-“तुम गिर जाथ ।? उनके ऐसा कहते ही मैं 
वहसे गिरा और गिरते हो समय मैंने देखा कि मैं गिर 
गिट हो गया हूँ ॥ २४ ॥ प्रमो ! मैं आह्मणोंका सेवक 
उदार दानी और आपका मक्त था | मुझे इस बातकी 
उत्कट अमिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो 
जावे | इस प्रकार आपकी कृपासे मेरे Gerad स्मृति 
नष्ट न हुई ॥ २५ || मगवन्‌ | आप परमात्मा हैं | 
बढ़े-बढ़े खुद्ध-हृदय योगीश्वर उपनिषदोंकी इडिसे (अमेद- 
ABS) अपने हृदयमें आपका ध्यान करते रहते हैं | इत्तिया- 
तीत परमाह्मन्‌ ! साक्षात्‌ थाप मेरे नेत्रोंके सामने वैसे 
आ गये ! क्योंकि मैं तो अनेक प्रकारके व्यसनों, दुःखद 
कर्मोर्मे Fen अंधा हो रहा था । आपका दर्शन तो 
तब होता है, जब संसारके चक्करसे छुटकारा मिल्नेका 
समय आता है ॥ २६ ॥ देवताओंके मी आराध्यदेव | 
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पुरुषोत्तम गोविन्द | आप दी व्यक्त और अव्यक्त जगत्‌ 
तथा जीर्वोके खामी हैं । अविनाशी अच्युत | आपकी 
कीति पवित्र है | अन्तर्यामी नारायण ! आप ही समख 
वृत्तियो और इन्द्रियोंके खामी हैं ॥ २७ ॥ प्रभो! 
श्रीकृष्ण ! मैं अब देवताओंके लोकमें जा रद्दा हैँ। आप 
मुझे आज्ञा दीजिये । आप ऐसी कृपा कीजिये कि मैं 
चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके 
चरणकमलोमें ही लगा रहे ॥ २८ ॥ आप समस्त कार्यों 
और कारणोंके रूपमें विद्यमान हैं । आपकी शक्ति अनन्त 
है और आप खयं wa दै । आपको मैं नमस्कार करता 
हुँ | सचिटानन्दखरूप सर्वान्तर्यामी वासुदेव श्रीकृष्ण | 
आप समस्त योगोंके खामी योगेश्वर है । में आपको 
बार-बार नमस्कार करता हँ ॥ २९ ॥ 

राजा तृगने इस प्रकार कहकर भगवानूकी परिक्रमा 
की और अपने मुकुटसे उनके चरणोंका स्पर्श करके 
प्रणाम किया | फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते- 
देखते ही वे श्रेष्ठ विमानपर सवार हो गये ॥ ३० Il 

TAG चले जानेपर ब्राह्मणोके परम प्रेमी, धर्मके 
आधार देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्षत्रियोंको शिक्षा 
देनेके लिये वहाँ उपस्थित अपने कुदुम्बके लोगोंसे 
कह्ा--॥ ३१ ॥ “जो छोग अभिके समान तेजखी हैं 
वे भी ब्राह्मणोंका थोडे-से थोड़ा धन हृड़पकर नहीं पचा 
सकते | फिर जो अमिमानवश झठमूठ भपनेको छोगों- 
का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते 
हैं? | ३२ ॥ मैं इळाइळ विषको विष नहीं मानता, 
क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है | वस्तुतः ब्राक्मणोंका 
घन ही परम विष है; उसको पचा लेनेके लिये getty 
को$ औषध, कोई उपाय नहीं है | ३३ ॥ इलइल 
विष केवळ खानेवाळेका ही प्राण लेता है, और आग 
मी जलके द्वारा बुझायी जा सकती है; परन्तु जह्मणके 
घनरूप अरणिसे जो आग पैदा होती है, वह सारे 
कुलको समूळ जळा डाळती है ॥ ३४ ॥ जाझणका 
, घन यदि उसकी पूरी-पूरी सम्मति छिये त्रिना भोगा जाय 
तब तो बह मोगनेवाळे, उसके छड्के और पौत्र- इन 
तीन पीढ़ियोंकी ही चौपट करता है । परन्तु यदि ae. 


aaa स्कन्ध 
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पूर्वपुरुषोंकी दस पीढ़ियाँ और आगेकी भी दस पीढ़ियों नष्ट 
हो जाती हैं ॥ ३५ ॥ जो मूर्ख राजा अपनी राजल्क्मी- 
के घमंडसे अघे होकर आह्मणोंका धन हृड़पना चाहते 
हैं, समझना चाहिये कि वे जान-बूझकर नरकमें जानेका 
राख्ता साफ कर रहे हैं! वे देखते नहीं कि उन्हें 
अधघःपतनके कैसे गहरे गढ्ढेमे गिरना पडेगा ॥ ३६ ॥ 
जिन उदास््दय और वहुकुदुम्बी ब्राह्मणोंकी वृत्ति छीन 
डी जाती है, उनके रोनेपर उनके ऑसूकी FR 
घरतीके जितने घूलिकण मीगते हैं, उतने वर्षोतक 
ब्राह्मणके GA SATS उस TSS राजा और 
उसके बंशओंको छुम्भीपाक नरकमें दुःख भोगना पड़ता 
है ॥ ३७-३८ ॥ जो मनुष्य अपनी या दूसरोंकी दी 
हुई ब्राझणोंकी इत्ति, उनकी जीविकाके साधन छीन 
छेते हैं, वे साठ हजार धर्षतक विष्ठाके कीडे होते हैं | २९॥ 
इसल्यि मैं तो यही चाहता हुँ कि श्राह्मणोंका 
घन कमी qa मी मेरे कोषमें न आये, 
क्योंकि जो छोग ब्राह्मणकि धनकी इच्छा भी करते हैं--- 
उसे छीननेकी बात तो अठग रही--वे इस जन्ममें 
अल्पायु, TRS पराजित और राज्यश्रष्ट हो जाते हैं 
और मृत्युके बाद मी वे दूसरोंको कष्ट देनेवाळे साप दी 
होते हैं | ४० ॥ इसळिये मेरे आत्मीयो | यदि ब्राह्मण 
अपराध करे, तो भी उससे द्वेष मत करो | वदद मार दी 
क्यों न बैठे या बहुत-सी गालिया या शाप ही क्यो न 
दे, उसे तुमळोग सदा नमस्कार ही रो ॥ ४१॥ 
जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानीसे तीनों समय आक्षणोंको 
प्रणाम करता हुँ, वैसे ही तुमळोग भी किया करो | जो 
मेरी इस आज्ञाका उल्लछन करेगा, उसे मै क्षमा नहीं कहूँगा ! 
दण्ड दूँगा | ४२ ॥ यदि ब्राह्मणके धनका अपहरण 
हो जाय तो वह अपहृत धन उस अपद्दरण करनेवाले- 
को---अनजानमें उसके द्वारा यद्द अपराध हुआ दो तो 
भी--अध.पतनके ग्ठेमे डाळ देता है | जैसे आक्षणकी 
गायने अनजानमे उसे लेनेवाळे राजा ठगको नरकमें डाळ 
दिया था॥ ४३ ॥ परीक्षित्‌ ! समस्त छोकोको पवित्र 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण दवारकावासियोंको इस प्रकार 


पूर्वक इठ करके उसका उपमोग किया जाय, तब तो उपदेश देकर अपने महळमें चळे गये! ॥ ४४ ॥ 
<3 
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श्रीशुकदेवजी कइते हैं-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ बळ- 
रामजीके मनमें जके नन्दबाबा आदि सजन-सम्बन्धियों- 
से मिलनेक्की बड़ी इच्छा और उत्कण्ठा थी। अब वे 
रथपर सवार धोकर द्वारकासे नन्दबाबाके ATH आये |) १॥ 
इधर उनके लिये ब्रजवासी गोप और गोपियों भी बहुत 
दिनाँसे उत्कण्ठित थीं । उन्हें. अपने बीचमें पाकर सबने 
बड़े प्रेमसे गले छगाया | बळरामजीने माता यशोदा और 
नन्दबाबाको प्रणाम किया | उन छोगोंने भी आशीर्चाद्‌ 
देकर उनका अभिनन्दन किया ॥ २ || यह कहकर 
कि 'बळरामजी | तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई 
श्रीकृप्णके साथ सर्वदा इमारी रक्षा करते रहो» उनको 
गोदमें ळे लिया और अपने म्रेमाश्चुओसे उन्हें RA 
दिया ॥ ३ ॥ इसके वाद बड़े-बड़े गोपोंको बळरामजीने 
और छोटे-छोटे गोषोंने बडरामजीको नमस्कार किया । वे 
अपनी आयु, Reale और सम्बन्धके अनुसार सबसे 
मिले-जुळे ॥ ४ ॥ खालबाढोंके पास जाकर किसीसे 
हाथ मिछाया, किसीसे मीटी-मीठी बातें कीं, किसीको 
खूब हँस-दँसकर गले छगाया | इसके बाद जब वराम 
जीकी पकाबट दूर हो गयी, वे आरामसे बैठ गये, तव 
सत्र ग्वाळ उनके पास आये, Hae कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके छिये समस्त भोग, खर्ग और मोक्ष- 
तक त्याग रक्खा था | बलरामजीने जब उनके और उनके 
घरताळोंके सम्बन्धमे कुशलप्रश्न किया, तब उन्होंने ग्रेम- 
गदगद बाणीसे उनसे प्रश्न किया ॥ ५-६ ॥ बलरामजी | 
aged आदि हमारे सत्र aay सकुशछ हैं न! 
अत्र आपछोग aga आदिके साथ wed हैं, are 
बष्चेदार दवो गये हैं; क्या कमी आपढोर्गोको हमारी 
याद भी आती है ! ॥ ७ || यह वडे सौमाग्यकी बात 
है. कि पापी कंसको आपछोगोंने मार डाळा और अपने 
सुहृद-सम्बन्धियोको बड़े कसे बचा लिया ! यह भी 
कम भानन्दकी बात नहीं है कि आपटोगोने और मी 
बहुत-से शबुओंकी मार डाजा था जीत जिया और अव 
अत्यन्त चुरक्षित gi (fe) में आपळोग निवास 
बते हैं? | ८ ॥ 


परीक्षित्‌ | मगवान्‌ बळरामजीके दर्शनसे, उनकी ' 


प्रेममरी चितत्रनसे गोपियों Ree हो गयीं | उन्होंने 
हँसकर पूछा--'क्यों बळरामजी | नगर-नारियोके प्राण- 
वल्छम श्रीकृष्ण भत्र सकुशल तो हैं न ? ॥ ९ | क्या 
कमी उन्हें अपने भाई-बन्धु और पिता-माताकी भी याद 
आती है ! क्या वे अपनी माताके दर्शनके BY एक 


बार भी यहाँ आ सकेंगे ! क्या महाबाहु श्रीकृष्ण कभी , 


इमलोगेंकी सेवाका भी कुछ स्मरण करते हैं ॥ १० ॥ 


आप जानते हैं कि खअन-सम्बन्धियोक्रो छोडना बहुतद्दी ' 


कठिन है । फिर मी इमने उनके डिये माँ-बाप, माई- 
बन्धु, पति-पुत्र और घहिन-बेटियोंको भी छोड़ दिया | 
परन्तु प्रमो ! वे बात-की-बातमें हमारे सौहार्द और प्रेम- 
का बन्धन काटकर, हमसे नाता तोड़कर परदेश चले 
गये; इमळोगोको बिल्कुछ ही छोड़ दिया | हम चाहती 


तो उन्हें रोक लेती; परन्तु जब वे कहते a ' 


तुम्हारे ऋणी हैं---ठुग्द्वारे उपकारका बदला कमी नहीं 
चुका सकते, तब ऐसी कौन-सी त्री है, जो उनकी 
मीठी मीठी बातोंपर विश्वास न कर लेती || १ १-१ २॥ एक 
गोपीने कहा--“बढरामजी ] हम तो गाँवकी वार खाब्निं 
ठीं, उनकी बातोंमे आ गयी । परन्तु नगरकी खियो तो बंडी 
चतुर होती हैं | भछा, वे चञ्चल Me go श्रीकृष्णकी 
बातोंमें क्यों फँसने ठगी; उन्हें तो वे नहीं छका पाते 
होंगे |? दूसरी गोपीने कद्वा--'नहीं सखी, श्रीकृष्ण 
बातें बनानेमे तो एक ही हैं । ऐसी रंगविएगी मीठी- 
मीठी बातें गढ्ते हैं कि क्या कना | उनकी सुन्दर 
मुसकराहट और प्रेममरी चितत्रनसे नगर-नातियाँ मी 
प्रेमावेशसे व्याकुळ ह्यो जाती होंगी और वे अवशय उनकी 
बातोंमें आकर भपनेको निछावर कर देती होंगी॥१३॥ 
तीसरी गोपीने कहा--“अरी गोपियो | इमलोगोंको 
उसकी बातसे क्या मतलब है ! यदि समय ही काटना 
है तो कोई दूसरी बात करों ।यदि उस निष्ठुरका समय 
eat बिना वीत जाता है तो इमात भी उत्तीवों तरह 
मळे दी दुःखपे क्यों न दो, कट ही जायगा ॥१४॥ 
अत्र गोपियोके मावनेत्रोके सामने भगवान, श्रीकृष्णकी 


Fo ६५] 


हँसी, प्रेममरी बातें, चाह fara, अनूठी चाल और 
प्रेमाल्ड्रिन आदि मूर्तिमान्‌ दोकर नाचने छगे । वे उन 
wat मधुर स्मृति तन्मय होकर रोने et Weal 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ चडरामजी नाना भ्रकारसे अनुनय- 
विनय करनेमें बड़े निपुण थे । उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
हृदयस्पर्शी और gaat सन्देश छुना-सुनाकर गोपियोंको 
सान्लनादी | १६॥ और वसन्तके दो महीने--चैत्र और 
वैशाख वहीं बिताये । वे रात्रिके समय गोपियोंमें रहकर 
उनके प्रेमकी अभिवृद्धि करते । क्‍यों न हो, भगवान्‌ 
राम दी जो उरे | ॥ १७ ॥ उस समय कुमुदिनीकी 
gra लेकर भीनी मीनी वायु 'चळती रहती, पूर्ण 
spare चाँदनी छिटककर यमुनाजीके तखरती उपत्रन- 
को उज्ज्जछ कर देती और भगवान्‌ बलराम गोपियोकि 
साथ वहीं बिद्वार करते ॥ १८ ॥ वरुणदेवने अपनी 
पुत्री वारुणीदेवीको वहाँ भेज दिया था] षह एक 
बृक्षके खोडरसे बह निकढी | उसने अपनी सुगन्थसे 
सारे वनको छुगन्धित करदिया। १९ मधुधाराकी वह सुगन्ध 
वायुने घळरामजीके पास पहुँचायी, मानो उसने उन्हें 
aur दिया हो | उसकी महेँकसे आकृष्ट होकर 
बढरामजी गोपियोको लेकर वहाँ पहुँच गये और उनके 
साव उसका पान किंया | २० ॥ उस समय गोपियाँ 
बलरामजीके चारों ओर उनके चरित्रका गान कर रही 
थीं, और वे मतवाले-से dex वनमें विचर रहे थे । 
उनके नेत्र आनन्दमदसे विहछ हो रहे थे ॥२१॥ 
TAH geile हार शोमा पा रहा था | वैजयन्ती की 
माळ पहने इए आनन्दोन्मत्त हो रहे थे | उनके एक 
ar कुण्डल झलक रहा था। सुखारविन्दपर मुस- 
कराइटकी शोमा निराळी ही थी। उसपर पसीनेकी 
बूँदें हिमकणके समान जान पड़ती थी ॥ २२ || सर्व- 
शक्तिमान्‌ बळरामनीने जढक्रीडा करनेके छिये यमुना- 
जीको पुकारा । परन्तु यमुनाजीने यह समझकर कि ये 
' तो मतवाळे दो रहे हैं, उनकी आज्ञाका उल्डद्न कर 
दिया; वे नहीं आयी | तव बळरामजीने क्रोधपूर्वक 
अपने geal नोकसे उन्हें खींचा ॥ २१ ॥ और 
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कट्दा--'पापिनी यमुने | मेरे बुढानेपर भी त्‌ मेरी 
आज्ञाका उल्ठद्दन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा 
तिरस्कार कर रद्दी दै! देख, अत मैं तुझे तेरे स्वेच्डाचारका 
फळ चखाता हूँ। अमी-अमी तुझे इळकी नोकसे सौ- 
सौ दुकडे किये देता हूँ? ॥ २४ ॥ जब वढरामजीने 
यमुनाजीको इस प्रकार डॉटा-फटकारा;, तव वे चकित 
और भयभीत होकर बढरामजीके चरणोंपर गिर पडी 
और गिडगिडाकर प्रार्थना करने Sit) २५॥ छोका- 
मिराम बळरामजी | म्दाबाद्दो | मैं आपका पराक्रम मूल 
गयी थी । जगत्पते | अत्र मैं जान गयी कि आपके 
अंशमात्र शेषजी इस सारे जगत॒क़ो धारण करते हैं।२६। 
arg | आप परम ऐस्लर्यशाली हैं। आपके वास्तविक 
खरूपको न जाननेके कारण ही मुझसे यह अपराध बन 
गया है | सर्वस्तरूप amas | मैं आपकी शरणमे 
हुँ । आप मेरी भूछ-चूक क्षमा कीजिये, मुझे होड़ 
दीनियेः ॥ २७ ॥ 


अब यमुनाजीकी प्रार्थना स्रीकार करके भगवान्‌ 
बढरामने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज 
हृपिनियोके साथ क्रीदा करता है, वैसे ही वे गोपियोंके 
साथ जलक्रीडा करने छगे॥ २८॥ जब वे ae 
जळ-बिहार करके यमुनाजीसे बाहर निकले, तब Sei 
जीने उन्हें नीलाम्बर, बहुमूल्य आभूषण और सोनेका 
aX द्वार दिया ॥२९॥ बढरामजीने नीले पक्ष पहन 
fod और सोनेकी माळा गलेमें डाळ ली | वे अङ्गराग 
लगाकर, सुन्दर मूषणोसे त्रिमूत्रित दोकर इस प्रकार 
शोमायमान हुए मानो इन्द्रका सवेतवर्ण ऐरावत हाथी 
हो ॥३०॥ परीक्षित्‌ | यश्रुनाजी अब भी बळरामजीके 
खींचे इए मार्गते बढती हैं और वे ऐसी जान पड़ती 
हैं, मानो अनन्तशक्ति भगवान्‌ बळरामजीका थश गान 
कर रदी दों ॥ ३१ ॥ बछरामजीका चित्त ब्रजत्रासिनी 
AR माधुर्यसे इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हे 
समयका कुछ भ्यान ही न रद्वा, बहुत-सी रात्रियाँ एक 
रातके समान व्यतीत हो गयीं । इस प्रकार घढरामजी 
बजमें Rare करते रहे ॥ ३२ ॥ 
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छाठठवाँ अध्याय 


पौण्डूक और काशिराअका उद्धार 


आशुकदेवजी कहते है--परीक्षिद्‌ | जब भगवान्‌ 
बडरामजी PLATA त्रजमें गये इए थे, तत्र पीछेसे करूष 
देशके अ्गानी राजा पौण्डूकने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके पास 
एक बूत भेजकर यह कळाया कि “भगवान्‌ वासुदेव 
मैं है? ॥ १ ॥ मूर्खलोग उसे बहकाया करते थे कि 
"आप ही मात्रान्‌ वासुदेव हैं और जगतूकी रक्षाके लिये 
पृथ्वीपर अत्तीर्ण हुए हैं |! इसका फल aE हुआ कि 
बह मूर्ख अपनेको ही भगत्रान्‌ मान वैठा ॥ २॥ जैसे 
बच्चे आपसमें Ged समय किसी वालकको ही राजा 
मान लेते हैं और वह राजाकी तरह उनके साय व्यवहार 
करने छगता है, बैसे ही मन्दमति अज्ञानी deat 
arent भगवान्‌ श्रीकृष्णकी det और रहस्य न 
जानकर द्वारकामे उनके पास दूत भेज दिया ॥ ३ ॥ 
पौण्डूकका दूत द्वारका आया और राजसमामें 83 इए 
कमळनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको उसने अपने राजाका 
यह सन्देश कड घुनाया--॥ ४ ॥ “एकमात्र मैं ही 
वासुदेव हुँ । दूसरा कोई नहीं है । प्राणियोंपर कृपा 
करनेके लिये मैंने ही अवतार ग्रहण किया है । तुमने 
झूठ-मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे 
छोड़ दो ॥ ५ ॥ यहुवंशी ! तुमने मूर्खतावश मेरे 
चिह्न धारण कर रक्ले हैं । उन्हें छोड़कर मेरी शरणमें 
आभो और यदि मेरी वात तुम्हें खीकार ब हो, तो 
मुन्नसे युद्ध करो? ॥ ६॥ 

श्रीधुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! मन्दमति 
पौण्डूककी यह बहक घुनकर उग्रसेन आदि समासदू 
जोर-जोरसे Fat ST ॥७॥ उन छोर्गोकी हँसी समाप्त 
होनेके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने दूतसे कहा--“तुम 
जाकर अपने राजसे कह देना कि “रे मूढ! मैं अपने चक्र 
आदि Fag यों नहीं छोड़ेंगा । इन्हें मैं तुझपर छोडूँगा 
और केवळ तुमपर ही नहीं, तेरे उन सब साथियोंपर 
भी, जिनके बहकानेसे तू इस प्रकार बदक रहा है | 
उस समय मूर्ख ! दू अपना मुँह ठिपाकर--ओंधे मुँह 
गिरकर चील, गीध, बटेर आदि मांसमोजी पक्षियोसे 


विरकर सो जायगा, और त्‌ मेरा गरणदाता नहीं, उन ' 
कुर्चोकी शरण द्वोगा, जो तेरा मांस Matta खा 
जायेंगे? ॥८-९॥ परीक्षित्‌ ! मगवानका यह तिरत्कारूर्ण 
संवाद लेकर पीण्ड्कका दूत अपने स्वामीके पास गया 
और उसे कद सुनाया | इधर भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने मी 
TAR सवार होकर काशीपर चढाई कर दी | ( क्योंकि 
वह करूषका राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र कारि 
राजके पास रहता था )॥ १० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाक्रमणका समाचार पाकर 
मह्दारथी पौण्डक मी दो अक्षौद्विणी सेनाके साय ain 
ही नगरसे बाहर निकल आया ॥११॥ काशीका राजा 
पौण्डूकका मित्र या | अतः वह भी उसकी सहायता 
करनेके छिये तीन अक्षोहिणी सेनाके साय उसके पीठे- 
पीछे आया । परीक्षित्‌ ! अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पौण्डककों देखा ॥ १२ ॥ पौण्डूकने भी mew, 
तलवार, गदा, झाङगधनुय और श्रीकसचिइ आदि धारण 
कर रक्खे थे । उसके वक्ष.स्यडपर बनात्रटी कौस्तुम- 
मणि और वनमाला भी लटक रही थी ॥ १३ ॥ उसने 
रेशमी पीले aa पहन रक्ते थे और wat घ्वजापर 
गरुदका चिद्व भी ढगा war था | उसके सिरपर 
अमूल्य मुकुट था और कानोंमें मकराइत कुण्डल 
जगमगा रहे थे ॥ १४ ॥ उसका यह सारा-का-सारा 
ब्रेष बनावटी था, मानो कोई भमिनेता रंगमंचपर 
अमिनय करनेके लिये आया हो । उसकी वेष-मूषा 
अपने समान देखकर war श्रीकृष्ण जिछलिलकर 
Fart लगे || १५ ॥ अब Aga भगवान्‌ श्रीक्ृष्णपर 
त्रिशूळ, गदा, मुद्दर, शक्ति, ऋषि, प्रास, तोमर, TEAR, 
पहुंच और बाण आदि अश्न-शत्ासि प्रहार किया ।१६। 
प्रढ्यके समय जिस प्रकार आग समी ग्रकारके प्राणियों- 
को जला देती है, वैसे डी भगवान्‌ श्रीकृष्णने मी गदा, 
aman, चक्र और बाण आदि श्नाज्षोंसे पौण्डक तथा 
काशिराजके हाथी, रथ, घोडे और ऐदळकी चतुरङ्गिणी 
सेनाको तहस-नइषस कर दिया ॥ १७ ॥ वह रणभूि 
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भगवानूके चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रय, घोडे, हाथी, 
मनुष्य, गधे और Sa पट गयी | उस समय ऐसा 
माळूम हो रहदा था, मानो वह भूतनाय शङ्करकी भयङ्कर 
क्रीडास्थढी हो | उसे देख-देखकर शूरवीरोका उत्साह और 
भी बढ़ रद्दाया॥ १८ ॥ 


अब भगवान्‌ श्रीकषष्णने पौण्डकसे कडा-रे पौण्ड्क | 
तूने दूतके द्वारा कहलाया था कि मेरे चिह अश्न-शत्रादि 
छोड़ दो । सो oak उन्हें तुझषपर छोड रदा हूँ ॥१९॥ 
दने झूठमूठ मेरा नाम रख डिया है । अत; मूर्ख ] 
अब मैं तुझसे उन नामोंको मी छुडाकर रहूँगा। रही 
तेरे शरणमें आनेकी बात; सो यदि मैं तुझसे युद्ध न 
कर THT तो तेरी शरण ग्रहण SAP ॥ २०॥ 
मगान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार पौण्ड्कका तिरस्कार करके 
अपने तीखे बाणोंसे उसके रथको तोड़-फोड़ डाळा और 
चक्रसे उसका सिर बैसे ही उतार ढिया, जैसे इन्द्रने 
अपने aaa पढाडकी चोटियोंको उड़ा दिया या ॥२१॥ 
इसी प्रकार भगवानूने अपने बार्णोसे काशिनरेशका 
सिर भी धड़से ऊपर उड़ाकर काशीपुरीमें गिरा दिया जैसे 
वायु कमळका पुष्प गिरा देती है॥ २२ ॥ इस प्रकार 
अपने साथ डाइ रखनेवाळे पौण्डकको और उसके सखा 
काशिनरेशको मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी राजधानी 
ह्वारकामे छोट आये | उस समय eam भगवानूकी 
अमृतमयी कथाका गान कर रहे थे || २३ ॥ परीक्षित्‌! 
पौण्डूक भगवानके रूपका, चाहे वह किसी भावसे हो, 
सदा चिन्तन करता रहता था । इससे उसके सारे 
बन्धन कट गये | वद्द मगवान्‌का बनावटी वेष धारण 
किये रहता था, इससे बार-बार उसीका स्मरण द्षोनेके 
कारण वह मग्त्रानूके सारूप्यको ही प्रात हुआ ॥२४॥ 

इधर काशीमें राजमइळ्के दरवाजेपर एक कुण्डळ- 
मण्डित gos गिरा देखकर ढोग तरह-तरइका सन्देह 
करने लगे और सोचने ot कि ae कया है, यह 
किसका सिर है ? || २५ ॥ जब यहद माझम हुआ कि 
चइ तो फाशिनरेशका दी सिर है, तव रानियाँ, राज- 
कुमार, राजपरिवारके लोग तथा नागरिक रो-रोकर विळाप 
करने छगे--हा नाथ | द्वा राजन्‌ | हाय-द्वाय | 
इमारा तो सर्वनाश दो गया? ॥ २६ ॥ कासिनरेझका 


पुत्र था सुदक्षिण । उसने अपने पिताका अन्त्येष्टि 
संस्कार करके मन-द्दी-मन यह निश्चय किया कि अपने 
पिदृघातीको मारकर ही मैं पिताके ऋणसे उऋण हो 
wan | निदान वह अपने कुळपुरोदित और आचायेकि 
साथ अत्यन्त एकाग्रतासे भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
करने उगा | २७-२८ ॥ काशी नगरीमे उसकी आरा- 
नासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्करने वर देनेको कहा | 
चुदक्षिणने यह अमीष्ट वर माँगा कि मुझे मेरे पितृघाती- 
के वघका उपाय TIA ॥ २९ || मगवान्‌ TER 
कहा--*तुम ब्राह्णोंके साय feat agh देवता 
आत्िग्मूत दक्षिणाग्तिकी अमिचारविषिसे आराधना करो | 
इससे वह अग्नि ग्रमथगणोंके साथ प्रकट होकर यदि 
ब्राझणेकि अभक्तपर प्रयोग करोगे तो वद्द तुम्हारा संकल्प 
सिद्ध करेगा |? भगवान्‌ राङ्करकी ऐसी आज्ञा प्राप्त करके 
सुदक्षिणने अनुष्ठानके उपयुक्त नियम प्रण किये और 
वह सगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये अभिचार ( मारणका 
पुरश्चरण ) करने ढगा ३०-३१ ॥ अभिचार पूर्ण 
होते द्वी यज्ञकुण्डसे अति भीषण अग्नि मूर्तिमान्‌ होकार 
प्रकट हुआ | उसके केश और दाढ़ी-मूँछ तपे इए तोंबेके 
समान ढाळ-ढाळ थे। आँखोंसे अंगारे बरस रहे थे॥ २२ ॥ 
उग्र दाढ़ों और टेढ़ी aga कारण उसके ged 
क्रूरता ठपक रही थी । बह अपनी जीमसे मुँहके दोनों 
कोने चाट रद्वा था । शरीर नंग-धडंग था । हायमें 
त्रिशूळ लिये इए या, जिसे ae बार-बार घुमाता जाता 
था और उसमेंसे अग्निकी we निकळ रही थीं ॥३३॥ 
ताइके पेडके समान बड़ी-बड़ी ah] थीं । वह अपने 
वेगसे धरतीको कँपाता हुआ और ज्वाढाओसि दसौं 
दिशाको दगध करता हुआ द्वारकाकी ओर दौड़ा और 
बात-की-वातमें द्वारकाके पास जा पहुँचा | उसके साथ 
aged भूत मी थे ॥ ३४ ॥ उस अमिचारकी आगको 
बिल्कुळ पास आयी हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर 
गये, जैसे जंगछमें आग लगनेपर रिन डर जाते 
हैं ॥ ३० ॥ वे ढोग मयमीत होकर wera पास 
दौडे इए आये, मगवान्‌ उस समय Gad चौसर खेळ 
रहे थे । उन लोगोने anaes प्रार्थना की--तीनों 
Sah एकमात्र लामी | द्वारका नगरी इस आगसे 


२३२ 
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मस्म होना चाहती है | आप हमारी रक्षा कीजिये | 
आपके सित्रा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर 
सकता ॥ ३६ ॥ शरणागततरत्सळ भगवानूने देखा कि 
हमारे खजन भयभीत हो गये हैं और पुकार-पुकारकर 
Reet खरसे हमारी प्रार्थना कर रहे हैं; तत्र 
उन्होंने हसकर कडा---डरो मत, मैं तुमळेगोंकी रक्षा 
करूँगा? ॥ ३७ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ सबके वाहर-भीतरकी जानने- 
वाले हैं। वे जान गये कि यह काशीसे चली हुई 
माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकारके Bt 
अपने पास दी विराजमान चक्रछुदशनकों आज्ञा 
दी ॥ १८ ॥ भगवान्‌ सुकुन्दका प्यारा अन्न धुदर्शन- 


fe हूट-छट गया, उसका तेज नष्ट हो गया; शक्ति 
कुण्ठित हो गयी और व्‌ a छौटकर काशी आ 
गयी तथा उसने ऋलिज आचायोके साथ सुदक्षिणको 
जलाकर भस्म कर दिया | इस प्रकार उसका अमिचार 
उसीके त्रिनाशका कारण हुआ |! ४० ॥ कृत्याके पीछे- 
पीछे घुदर्शनचक्क भी काशी पहुँचा | काशी बढी 
fans नगरी थी। ae बड़ी-बड़ी अटारियो। aaa, 
बाजार, नगरद्वार, द्वारोके शिखर, चहारदीवारियों, 
खजाने, ह्वाथी, धोड़े; रथ और अन्नोके गेदामसे 
घुसजित थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णके छुदर्शनचक्रने सारी 
काशीको जळाकर we कर दिया और फिर वद 
परमानन्दमयी डीळा करनेवाले भावान्‌ श्रीकृप्णके पास 


हि betes सूर्योके sehen उ तली ez आया || ४ १-४ २॥ 
अग्निके समान जा । उसके तेज' १ 
दिशाएँ और अन्तरिक्ष चमक उठे और अत्र उसने उस गौ मनुष्य TA मावान्‌ र्णे इस चलि 
अभिचार-भन्निको कुचळ डाला ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ को एकाप्रताके साय धुता या घुनाता है, वह सारे 
प्रीकृष्णके अन्न सुदर्शनचक्रकी शक्तिसे कृत्यारूप आगका पापेसि छूट जाता है॥ १३ ॥ 
सड़सठवाँ अध्याय 
द्विविदका उद्धार 


राजा परीक्षिदने पूळा- मगवान्‌ बढरामजी सर्व- 
शक्तिमान्‌ एवं ener सीमासे परे, अनन्त हँ । 
उनका खरूप, गुण, ser आदि मन, बुद्धि भीर 
वाणीके विषय नहीं हैं | उनकी एक-एक लीला छोक- 
मयोदासे विलक्षण है, अदौकिक है । उन्होंने और जो 
कुछ अद्भुत कर्म किये हों, उन्हें मैं फिर gaat चाहता 
हैँ ॥१॥ 

भीशुकवेवजीने कहा - परीक्षित्‌ | Re नामका 
एक वानर था | वह भौमाघुरका सखा, सुग्रीयका मन्त्री 
और मैन्दका शक्तिशाली भाई था || २ ॥ जब उसने पुना 
कि श्रीकृष्णने भौमाछुरकों मार डाळा, तब वह अपने 
मित्रकी मित्रताके ऋणसे उऋण VAR डिये ag fees 
करनेपर उतारू हो गया | वह वानर बड़े-बड़े aml, 
गाँवों, खानों और अद्दीरोंकी बस्तियोंमें आग छगाकर 
उन्हे जलाने oT ॥ ३ ॥ कमी वह बड़े-बड़े पद्ाडेको 
FAR उनसे प्रान्त:के-प्रान्त चकनाचूर कर देता 


और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त ( काठियाबाढ़ ) 
देशमें ही करता था | क्योक्रि उसके मित्रको मारमेषाळे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी देझमें निवास करते थे | 9 ॥ 
fic वानरमें दस हजार हाधियोका बढ था | कमी- 
कमी वह दुष्ट समुद्रम खडा दो जाता और हायोसे 
इतना जळ उछाछता कि समुद्रतठके देश डूब जाते ।५। 
वह दुष्ट बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोके आश्रर्मोकी पुन्द्र TA 
छता-वनस्पतियोंको तोइ-मरोइकर चौपट कर देता और 
उनके यशसम्बन्धी अग्नि-ुण्डंमे मलमूत्र डालकर अमिर्योको 
दूषित कर देता ॥ ६ ॥ जैसे झूठी नामका कीड़ा दूसरे 
कीड़ोंको के जाकर अपने बिमें बंद कर देता है, पैसे 
ही बह मदोन्मत्त वानर feral और पुरुषोंको ळे जाकर 
gaged घाठियों तथा गुफार्जेमि डाळ देता । फिर 
बाहरसे बड़ी-बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुँह बंद कर 
देता ॥ ७ ॥ इस प्रकार वह देशवासियोंका तो तिरस्कार 
करता ही, कुलीन क्ियोको भी दूषित कर देता था । 


अ० ६७ ] 
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एक दिन वह ge चुडलित संगीत सुनकर रैवतक 
पर्वतपर गया | ८ ॥ 

वहाँ उसने देखा कि यदुवशशिरोमणि बज्रामजी 
Tara युवतियोंके झुंढमें विराजमान हैं | उनका 
एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर और दर्शनीय है और 
aOR HAA माळा लटक रही है ॥ ९ | 
वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र 
आनन्दोन्मादसे Age हो रहे थे | उनका शरीर इस 
प्रकार शोभायमान दो र्वा था, मानो कोई मदमत्त 
गजराज हो ॥ १० ॥ वह दुष्ट वानर इक्षोंकी शाखाओंपर 
चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता । कमी त्रियोके 
सामने आकर किछकारी मी मारने छगता ॥ ११ ॥ 
युवती Ral खभावसे ही चञ्चल और हास-परिदासमें रुचि 
रखनेवाली होती हैं | वछरामजीकी fet उस बानरकी 
ढिठाई देखकर Fat छगीं॥ १२ ॥ अब वह वानर 
भगवान्‌ वलरामजीके सामने डी उन छियोंकी अवहेलना 
करने लगा | वह उन्हें कमी अपनी ger दिखाता तो 
कमी मौंहें मटकाता, फिर कमी-कमी गरज-तरजकर 
मुँह बनाता; घुड़कता ॥ १३ ॥ वीरसिरोमणि वळरामजी 
उसकी यह Rar देखकर क्रोधित हो गये | उन्होंने 
उसपर पत्यरका एक टुकडा फेंका | परन्तु द्विविदने उससे 
अपनेको तचा लिया और झपटकर मधुकरा उठा लिया 
तथा बळरामजीकी अवहेलना करने छगा । उस धूर्तने 
मधुकछराको तो फोड़ ही डाला, ल्रियोके बल्न भी फाडू 
डाळे और अव वह ge हँस-हँसकर बढरामजीको क्रोधित 
करने छगा ॥ १४-१५ ॥ परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार 
बळ्यान्‌ और मदोन्मत्त द्विविद वळरामजीको नीचा दिखाने 
तथा उनका धोर तिरस्कार करने लगा, तव उन्होंने उसकी 
ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताये हुए देशोंकी 
दुर्दशापर विचार करके उस शत्रुको मार डालनेकी इच्छासे 
क्रोधपूर्वक अपना हळ-सूसळ उठाया | द्विविद भी बड़ा 
बळ्वान्‌ था | उसने अपने एक ही द्वापसे शाल्का पेड़ 
उदाद लिया और बड़े वेगसे दौड़कर वळरामजीके सिर- 
पर उसे दे मारा | भगवान्‌ बलराम पर्वतकी तरट अविचळ 
खड़े रहे । उन्होंने अपने वायसे उस इक्षको सिरपर 
गिरते-गिरते पकड छिया और अपने सुनन्द नामक मूसळसे 
उसपर प्रहार किया | मूसळ ठगनेसे द्विंविदका मस्तक 


फट गया और उससे खूनकी धारा बहने ळगी | उस 
समय उसकी ऐसी शोमा इई, मानो किसी पर्वैतसे गेरूका 
सोता बह्‌ रहा हो । परन्तु द्विविदने अपने सिर फटनेकी 
कोई परवा नहीं की | उसने कुपित होकर एक दूसरा 
Ta उखाडा, उसे झाड-झूडकर बिना पत्तेका कर दिया 
और फिर उससे बल्रामजीपर बड़े जोरका प्रहार किया । 
बल्रामजीने उस दृक्षके सैकड़ों टुकड़े कर दिये | इसके 
बाद द्विविदने बडे क्रोधसे दूसरा वृक्ष चछाया, परन्तु 
भगवान्‌ बळरामजीने उसे भी शातधा छिन-भिन कर 
दिया ॥ १६-२१ ॥ इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता 
रहा | एक NZ जानेपर दूसरा वृक्ष उखाडता 
और उससे Te करनेकी चेष्टा करता | इस तरद सब 
RA दृक्ष उखाड-उखाडकर ळड़ते-लडते उसने सारे 
वनको ही इक्षहीन कर दिया ॥ २२ ॥ दृक्ष न रहे, 
तब car क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत 
चिढ़कर बळरामजीके उपर बडी-वडी चट्टानोंकी वर्षा 
करने लगा | परन्तु भगवान्‌ बळरामजीने अपने मूसळ्से 
उन समी we खेळ-खेळमें ही चकनाचूर कर 
दिया ॥ २३ ॥ अन्तमें कपिराज द्विविद अपनी ताडके 
समान Sat Tea Ger वोंधकर बळ्रामजीकी ओर 
पटा और पास जाकर उसने उनकी छातीपर प्रहार 
किया ॥ २४ ॥ अब यढुर्वशशिरोमणि बळरामजीने हल 
और age अछ्ग रख दिये तया क्रुद्ध होकर दोनों 
ह्वार्योसे उसके agent ( दँसढी ) पर प्रहार किया | 
इससे वह बानर खून उगछता हुआ धरतीपर गिर 
पडा ॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ | आँधी आनेपर जैसे जळमें 
डॉगी डगमगाने ऊती है, पैसे A उसके गिरनेसे बडे- 
बड़े इक्षों और चोठियोंके साय सारा पर्वत हिळ 
गया ॥ २६ || आकाशे देवता छोग “जय-जयः सिद्ध 
लोग “नमो नमः? और बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 'साधु-साघु'के 
नारे ळ्गाने और बळरामजीपर लोकी वर्षा करने 
कगे ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ | द्विविदने जगतमें बडा उपद्रव 
मचा रक्खा था, अतः भगवान्‌ बलरामजीने उसे इस 
प्रकार मार डाला और फिर वे दवारकापुरीमें छोट आये । 
उस समय समी पुरजन-परिजन भगवान्‌ चळरामकी 
प्रशंसा कर रहे थे ॥ २८ ॥ 
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कौरबोपर बलरामजीका कोप और साम्बका विवाद 


धीद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जाम्बवती- 
नन्दन साम्व अकेले ही बहुत बड़े-बड़े वीरोंपर बिजय 
प्राप्त करनेवाले थे | वे खयंवरमें स्थित दुर्योधनकी कन्या 
PHOT इर छाये ॥ १ ॥ इससे कौरबोंको बड़ा क्रोध 
इभा। वे बोले--'यह बालक बहुत ढीठ है । देखो तो 
सही, इसने SAA नीचा दिखाकर बढ्पूर्वक हमारी 
कन्याका अपहरण कर छिया । वह तो इसे चाहती भी 
न थी ॥ २ ॥ अतः इस दीठको पकड़कर बाँध छो । 
यदि यदुवंशीढोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ 
ढेंगे ! वे छोग हमारी ही कृपासे हमारी ही दी हुई 
घन-धान्यसे परिपूर्ण पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं ॥ ३॥ 
यदि वे छोग अपने इस छड़केके बंदी होनेका समाचार 
छुनकर यहाँ आयेंगे, तो हमलोग उनका सारा घमंड 
चूर-चूर कर देंगे और उन लोगोंके मिजाज बैसे ही ठंडे 
हो जायँगे, जैसे संयमी पुरुषके द्वारा प्राणायाम आदि 
उपार्योसे वशमें की हुई eet ॥ ४ ॥ ऐसा विचार 
करके कर्ण, शळ, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधनादि 
वीरोने Hea बड़े-बूढ़ोंकी अनुमति छी तया साम्बको 
पकड़ लेनेकी तैयारी की ॥ ५ ॥ 

जब मद्दारयी साम्बने देखा कि धृतराष्ट्रके पुत्र मेरा 
पीछा कर रहे हैं, तव वें एक सुन्दर धनुष चढ़ाकर 
सिंहके समान अकेले ही रणमूमिमें डट गये ॥ ६॥ 
इधर कर्णको मुखिया बनाकर कौरवत्रीर धनुष चढ़ाये 
हुए साम्बके पास आ पहुँचे और क्रोधमें भरकर उनको 
पकड़ लेनेकी इच्छासे “खड़ा रह | खड़ा रद्द |? इस 
प्रकार लळकारते हुए बार्णोकी वर्ण करने को ॥ ७ ॥ 
परीक्षित्‌ | यदुनन्दन साम्ब अविन्यैश्वर्वशाली भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पुत्र थे | कौरवोंके प्रहारसे वे उनपर चिढ़ 
गये, जैसे सिंह तुच्छ इरिनोंका पराक्रम देखकर चिढ़ 
जाता है॥ ८ ॥ साम्बने अपने सुन्दर धनुषका टंकार 
करके कर्ण आदि छः वीरोंपर, जो अल्ग-अळग छः 
A सवार थे, छ;-छ; बाणेसि एक साथ अळग-अल्ग 
wer किया ॥ ९ ॥ उनमेंसे चार-चार बाण उनके 
चार-चार TS, एक-एक उनके सारपिर्योपर और एक- 


एक उन महान्‌ धनुषधारी रथी वीरोंपर छोड़ा । साम्बके 
इस अद्भुत हखजाधवको देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त- 
कण्ठसे उनकी प्रशंसा करने छे ॥ १० ॥ इसके बाद 
उन oat वीरोने एक साय मिलकर साम्बको रयहीन कर 
दिया । चार वीरोने एक-एक बाणसे उनके चार धोडोंको 
मारा, एकने सारयीको और एकने साम्बका धनुष काट 
डाला ॥ ११ ॥ इस प्रकार a युद्धमे बड़ी कठिनाई 
और क्से साम्बको ond करके बाँध छिया | इसके 
बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणाको लेकर जय 
मनाते हए इसिनापुर छौट आये ॥ १२॥ ` 

परीक्षित्‌ | नारदजीसे यह समाचार सुनकर यदु- 
वंशियोंको बड़ा क्रोध आया | वे महाराज उग्रसेमकी 
HTS HTT चढ़ाई करनेकी तैयारी करने VA ॥ १ ३॥ 
बळरामजी कळप्रधान कल्युगके सारे पाप-तापको मिठाने- 
वाले हैं । उन्होंने कुरुबशियों और यदुवंशियोके छड़ाई-झगड़े- 
को ठीक न समझा | यधपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर 
चुके थे, फिर मी उन्होंने उन्हें शान्त कर दिया और खयं 
सूर्यके समान तेजखी रथपर सवार होकर हस्तिनापुर 
गये | उनके साय कुछ ब्राह्मण और यदुवंशके बड़े-बूढे 
भी गये । उनके बीचमें बल्यामजीकी ऐसी शोमा हो 
रही थी, मानो चन्द्रमा ETS घिरे हुए हों ॥१४-१५॥ 
हस्तिनापुर पहुँचकर बलरामजी नगरके बाहर एक उप- 
बनमें ठहर गये और कौरवठोग क्या काना चाहते हैं, 
इस बातका पता छगानेके लिये उन्होंने उद्दवजीको धृत- 
राष्ट्रक पास मेजा || १६॥ 

उद्धवजीने कौरवोंकी सभामें जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म- 
पितामह, द्रोणाचार्य, बाहीक और दुर्योधनकी विधिपूर्वक 
अम्यर्थना-वन्दना की और निवेदन किया कि 'बलरामजी 


पारे हैं? (| १७ ॥ अपने परम हितैषी भौर प्रियतम . 


बढरामजीका आगमन छुनकर कौरोंकी प्रसभताकी | 


सीमा न रही । वे उद्धवजीका विधिपूर्वक सत्कार करके 
अपने ' aati माङ्गलिक सामग्री लेकर बढरामजीकी 
अगवानी करने चळे ॥ १८ ॥ फिर अपनी-अपनी 


i 
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अवस्था और सम्बन्धके अनुसार सब छोंग बळरामजीसे 
मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन्हें गौ अर्पण की 
एवं अर्ध्य प्रदान किया | उनमें जो लोग भगवान्‌ बल- 
रामजीका प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ १९ ॥ तदनन्तर उन SM परस्पर 
एक-दूसरेका दुद्यल-मद्डल पूछा और यह छुनकर कि 
सब माई-बन्धु सकुदाळ हैं, वलरामजीने बडी धीरता और 
गम्मीरताके साथ यह बात कही--॥ २० ॥ 'सर्वसम्थे 
राजाधिराज महाराज उम्रसेनने तुमलोगोंको एक आज्ञा 
दी है । उसे तुमळोग एकाग्रता और साबधानीके साय 
सुनो और अविलम्ब उसका पालन करो ॥ २१ ॥ उप्र- 
सेनजीने we है--हम जानते हैं कि तुमळोगोंने 
कइयोंने मिलकर अधर्मसे अकेले धर्मात्मा साम्बको हरा 
दिया और बंटी कर लिया है । यह सत्र हम इसळ्यि 
सद्द लेते है कि हम सम्बन्तरियोमिं परस्पर छूट न पडे, 
एकता बनी रहे । ( अतः अब झगडा मत बढ़ाओ, 
साम्वको उसकी नववधूके साय हमारे पास मेज दो)॥ २२॥ 

परीक्षित्‌ | बळरामजीकी वाणी बीरता, शूरता और 
बल-पौरुषके उत्कर्षसे परिपूर्ण और उनकी शक्तिके 
अनुरूप थी | यह वात छुनकर कुरुबंशी क्रोधसे तिल- 
fot उठे | वे कइने छगे---] २३॥ a), यदद तो 
बढे आश्चर्यक्ी बात है | सचमुच काठकी चाळको 
कोई टाळ नहीं सकता | तमी तो आज पैरोंकी जूती 
उस सिरपर चढ़ना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुटसे ga 
मित है ॥ २४ ॥ इन यदुबंशियोंकि साय किसी प्रकार 
हमलोगेंने विवाह-सम्बन्ध कर छिया । ये हमारे साथ 
सोने-वैठ्ने और एक पंक्तिमें खाने लगे । इमळोगोंने ही 
इन्हें राजसिद्वासन देकर राजा बनाया और अपने बरा- 
बर बना छिया | २५॥ ये यदुवंशी चेंबर, पंखा, श, 
झेतछत्र) मुकुट, राजसिंहासन और राजोचित शब्याका 
उपयोग-उपभोग इसल्यि कर रहे हैं. कि हमने जान-वूझ- 
कर इस Fowl उपेक्षा कर रक्खी है ॥ २६ ॥ बस- 
बस, अव दो चुका | यदुवंशियोंके पास अब गजचिद्द 
रद्दनेकी आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन छेना 
चाहिये । जैसे सॉपको दूध पिळाना पिछानेवालेके लिये 
ही घातक है, वैसे ही हमारे दिये हुए राजचिहोंको 
Sax ये यदुवंशी हमसे दी विपरीत हो रहे हैं | देखो 
तो मळा हमारे दी कृपा-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई 


और अब ये fide होकर हमीपर हुकुम चलाने चळे 
है। शोक है ] शोक है | ॥ २७ ॥ जैसे सिंदका प्रास 
कभी मेढा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, 
अर्जुन आदि. कौरववीर जान-बूझकर न छोड दें, न दे 
दें तो खयं देवराज इन्द्र भी किसी वस्तुका उपभोग 
कैसे कर सकते हैं १॥ २८ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! कुरुबंशी 
अपनी कुळीनता, बान्थबो-परिवारबाळो ( भीष्मादि ) के 
बल और धनसम्पत्तिके घमंडमें चूर हो रहे थे । उन्होंने 
साधारण दिशचारकी भी परवा नहीं की और वे भगवान्‌ 
बछ्रामजीको इस प्रकार दुर्वचन कहकर इस्तिनापुर छौट 
गये ॥ २९ ॥ बल्रामजीने फौरबोंकी दुष्टता-अशिष्टता 
देखी और उनके दुर्वचन मी छुने | अत्र उनका चेहरा 
क्रोध-से तमतमा उठा । उस समय उनकी ओर देखातक 
नहीं जाता था । वे वार-वार जोर-जोरसे हँसकर कहने 
wi] १०॥ “सच है, जिन दुर्शेकी अपनी कुढीनता, 
बल्पौरुष और धनका घमंड दो जाता है, वे शान्ति नहीं 
चाहते | उनको दमन करनेका, रास्तेपर ठानेका उपाय 
समझाना-सुझाना नहीं, बल्कि दण्ड देना दै-ठीक वैसे 
ही जैसे पशुओंकोी ठीक करनेके विये डडेका प्रयोग 
आवश्यक होता है ॥ ३१ ॥ मजा, देखो तो सही-- 
सारे यदुवंशी और श्रीकृष्ण भी क्रोधसे भरकर छढ़ाईके 
जिये तैयार हो रहे ये । मैं उन्हें aad: समझा- 
बुझाकर इन छोगोंको शान्त करनेके छिये, ger करने- 
के लिये यहाँ आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूर्ख ऐसी 
goat कर रहे हैं ! इन्हें शान्ति प्यारी नहीं, wee 
प्यारी है। ये इतने घमडी हो रहे हैं कि बार-बार मेरा 
तिरस्कार करके गाळियौँ बक गये हैं ॥ ३६ ॥ ठीक 
है, भाई । ठीक है । प्रथ्वीके राजाओंकी तो बात ही 
क्या, त्रिळोकीके स्वामी इन्द्र आदि छोकपाछ जिनकी 
आज्ञाका पाठन करते हैं, वे उप्रसेन राजाधिराज नहीं 
हैं, वे तो केबल मोज, दृष्णि और अन्धकर्वशी यादर्वोके 
ही स्वामी हैं ! ॥ ३४ ॥ क्यो. ¦ जो geet 
अधिकारमें करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओंके 
वृक्ष पारिजातको उखाडकर ले आते और उसका उप- 
मोग करते हैं, वे मगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राजसिंहासनके 
अधिकारी नहीं हैं ! अच्छी बात है | ॥ ३५ ॥ सारे 


२३६ 


श्रीमद्वागवतं 


[ ae ६८ 
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जगतूकी स्वामिनी भगवती sat स्वयं जिनके चरण- 
कमलोंकी उपासना करती हैं, वे उक्ष्मीपति मगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चेंवर आदि राजोचित सामगनियोको 
नहीं रख सकते ॥ ३६ ॥ ठीक है माई! जिनके 
चरणकमर्ळोकी धूळ संत पुरुषोंके द्वारा सेवित गङ्गा आदि 
तीर्थॉको मी तीर्थ बनानेवाली है, सारे लोकपाल अपने- 
अपने श्रेष्ठ सुकुटपर जिनके चरणकमळोंकी धूळ धारण 
करते है; ब्रह्म, शङ्कर, मैं और छक्ष्मीजी जिनकी कळा- 
की भी कला हैं और जिनके चरणोंक्री धूळ सदा-सर्वदा 
धारण करते हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके ढिये मला 
राजसिंहासन कहाँ रखा है ! ॥३७॥ बेचारे agit 
तो कौखोंका दिया हुआ प्रथ्वीका एक टुकड़ा भोगते 
हैं । क्या खूब | हृमढोग जती हैं और ये बुरुषंशी 
स्त्रयं सिर हैं॥ ३८ ॥ ये छोग ऐश्वर्यसे उन्मत्त, घमंडी 
कौरव WES हो रहे हैं । इनकी एक-एक बात 
कढुतासे भरी और बेसिर-पैरकी है | मेरे-जैसा पुरुष 
जो इनका शासन कर सकता है, इनदं दण्ड देकर इनके 
होश ठिकाने छा सकता है--मळा, इनकी बार्तोको 
कैसे सहन कर सकता है ! ॥ ३९॥ आज मैं सारी 
पृथ्वीको कौरवद्दीन कर डाहँगा, इस प्रकार कहते-कहते 
बलरामजी क्रोधसे ऐसे मर गये, मानो त्रिळोकीको भस्म 
कर देंगे। वे अपना इङ लेकर खड़े at गये ॥४०॥ 
उन्होंने उसकी नोकसे बार-बार चोट करके इस्तिनापुर- 
को उखाड़ लिया और ससे डुबानेके ज्ये बढे क्रीषसे 
गज्ञाजीकी ओर खींचने उगे ॥ ४१ ॥ 

हरसे खींचनेपर इस्तिनापुर इस प्रकार कॉपने लगा 
मानो Sen कोई नाव डगमगा रही दो | जब कौरवोंने 
देखा कि हमारा मगर तो गङ्गाजीमें गिर रद्द है, तब वे 
घवड़ा उठे ॥ ४२॥ फिर sa Bie ढक्ष्मणाके 
साथ साम्वको आगे किया और अपने प्राणोंकी रक्षाके 
` लिये कुटुम्वके साय हाय जोड़कर सर्वशक्तिमान्‌ 
इन्डी भगवान्‌ बछरामजीकी शरणमें गये ॥ ९३ ॥ 
और कहने छगे--'लोकामिराम बळ्रामजी|थाप सारे जगत्‌- 
के आधार शेषजी हैं । हम आपका प्रमात्र नहीं जानते | 
प्रभे।हमळोग मूढ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गयी है; 
इसलिये आप हमलोगोंका अपराध क्षमा कर दीजिये ॥ ४ श॥ 


आप जगतूकी सिति, उत्पत्ति और cet एकमात्र 
कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं | सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रमो ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी 
हैं और ये सव-के-सब ढोक आपके ARE ॥ ९५ 
अनन्त | आपके सहस्त-सहत्त सिर हैं और आप लेल. 
खेलमें ही इस मूमण्डळ्को अपने सिरपर रक्‍्खे रहते हं । 
जबप्रळ्यका समय आता है, तब आप सारे जगतको अपने 
भीतर छीन कर लेते हैं और केवळ आप ही बचे रहकर 
अहितीयरूपसे शयन करते हैं || ४६ ॥ भगवन्‌ | आप 
जगतूकी स्थिति और पालनके छिये बिशुद्ध qe 
शरीर ग्रहण किये हुए है । आपका यह क्रोध द्वेष या 
मत्सरके कारण नहीं है। यह तो समस्त ग्राणियोको 
शिक्षा देनेके लिये है ॥ ४७॥ समस्त शक्तियोंको 
धारण करनेवाले सर्वप्राणिखरूप अविनाशी भगवत्‌ ) 
आपको इम नमस्कार करते हैं | समस्त विश्वके रचयिता 
देव | हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं | इम 
आपकी शरणमे हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा 
कीजिये! ॥ ४८ ॥ 

आशुकदेवजी काइते दैं-परीक्षित्‌ ] sala 
नगर डगमगा रहा था और वे अत्यन्त धबराहटों पड़े 
इए थे । जब सब-के-सम कुरुवंशी इस प्रकार मगान्‌ 
बळरामजीकी शरणमें आये और उनकी स्तुतिआर्णना 
की, तब वे प्रसन्न हो गये और “डरो मतः ऐसा फइकर 
उन्हें अभयदान दिया ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ | दुर्योधन 
अपनी पुत्री ळक्षमणासे बड़ा प्रेम करता था। उसने 
दहेजमें साठ-साठ वर्षके बारह सौ हाथी, दस हजार 
घोड़े, सुर्के समान चमकते हुए सोनेके छः हजार 
रथ और सोनेके द्वार पहनी हुई एक हजार दासियों 
दीं ॥ ५०-५१ ॥ यदुरवंशशिंरोमणि भगवान्‌ FET 
जीने बह सव दहेज स्वीकार किया और नवगयति 
लक्ष्मणा तथा साम्बके साय कौरवोंका अभिनन्दन 
खीकार करके द्वारकाकी यात्रा की ॥५२॥ 
अव बढरामजी द्वारकापुरीमें पहुँचे और अपने प्रेमी तया 

समाचार जाननेके लिये उत्सुक बन्चु-वान्धतरेसि मिले । 
उन्दने यदुर्बशियोंकी भरी समामें अपना वह सारा 
चरित्र कद सुनाया, नो दस्तिनापुरमें उन्होंने कौसोके 


ज० ६९ ] aaa स्कन्ध २३७ 
साथ किया था ॥ ५३ ॥ परीक्षित्‌ | यह इस्तिनापुर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान्‌ बल्राम- 
आज भी दक्षिणकी ओर ऊँचा और गङ्गाजीकी ओर जीके पराक्रमकी सूचना दे रहा है | ५४॥ ` 

TAAL अध्याय 
देवर्षि नारदजीका भगवानकी गुदचयो देखना 


शीश्॒कदेचजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | जब देवर्षि 
नारदने सुना कि मगवान्‌ श्रीकृष्णने नरकासुर (भौमाछुर) 
को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियोकि साथ 
flare कर लिया है, तब उनके मनमें भगवान्‌की रहन- 
सहन देखनेकी बड़ी अमिळाषा हुई ॥ १ ॥ वे सोचने 
ळगे--अहो, यह कितने आश्चर्यकी वात है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एक द्वी शरीरसे एक ही समय dive इजार 
ae अछग-अळग सोलह हजार राजकुमारियोंका 
पाणिप्रइण किया || २ ॥ देवर्षि नारद इस उत्सुकतासे 
प्रेरित होकर मगतानूकी छीळा देखनेके लिये हारका आ 
पहुँचे । बद्षेंके उपवन और उद्यान खिले हुए रंग-बिरंगे 
PHS छदे gala परिपूर्ण थे, उनपर तरह-तरहके 
पक्षी चहक रहे ये और मौरे gene कर रहे थे ॥ २॥ 
निर्मळ wed भरे सरोवरेमि नीले, डाळ और सफेद 
रंगके मॉति-मातिके कमळ खिळे हुए थे । कुमुद (कोई) 
और नवजात HSA मानो मीड ही लगी हुई थी । 
उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे ये । ॥ ४ ॥ 
द्वारकापुरीमें स्फटिकमणि और चौँदीके नौ ora महल 
थे । वे फर्श आदिमें जड़ी हुई महामरकतमणि ( पन्ने ) 
की प्रभासे जगमगा रहे थे और उनमें सोने तया द्वीरोंकी 
बहुत-सी सामप्रियाँ शोमायमान थीं ॥ ५ || उसके राज- 
पथ ( बढी-बडी सड़कें ), गढियाँ, चौराहे और बाजार 
बहुत ही सुम्दर-सुन्दर थे । धुडसाळ आदि पद्युओके 
WAR स्थान, समा-मवन और देव-मन्दिरोंके कारण 
उसका सौन्दर्य और भी चमक उठा या । उसकी 
सडको, aa, गढी और दरवार्जोपर छिड़काव किया 
गया था | छोटी-छोटी झंडियॉ और बड़े-बड़े झंडे जगह- 
जगद फरा रहे थे, जिनके कारण राखोंपर घूप नहीं 
आ पाती थी || ६ ॥ 


उसी द्वारका नगरीमें मगवान्‌ श्रीकृष्णका बहुत ही 


सुन्दर अन्त पुर था | बढ़े-बडे लोकपाल उसकी पूजा- 
प्रशंसा किया करते थे । उसका निर्माण करनेमें 
विश्वकर्माने अपना सारा कला-कौशल, सारी कारीगरी 
om दी थी ॥ ७॥ उस अन्तःपुर ( रनित्रास ) में 
मगवानकी रानियोंके dee हजारसे अधिक aes 
शोभायमान थे, उनमेंसे एक बड़े भवनमें देवर्षि बारद- 
जीने प्रवेश किया ॥ ८ ॥ उस reed मूँगोंके खंभे, 
बैदूर्यके उत्तम-उत्तम छण्जे तथा इन्द्रनील मणिकी dae 
जगमगा रही थीं और बहोंकी ra भी ऐसी इन्द्रनील 
मणियोंसे बनी हुई थीं, जिनकी चमक किसी प्रकार 
कम नहीं होतीं ॥ ९॥ विश्वकर्माने बहुत-से ऐसे 
FAR बना HS थे, जिनमें मोतीकी छडियोंकी mex 
ळटक रही थीं | द्वापी-दाँतके बने हुए आसन भीर 
en थे, जिनमे श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी ॥ १०॥ 
बहुत-सी दातियाँ गलेमें सोनेका हार पढ्ने और सुन्दर 
वक्षोसे सुसज्ित होकर तथा बहुत-से सेवक भी जामा- 
पगड़ी और सुन्दर-सुन्दर वन्न पहने तथा जड़ाऊ कुण्डल 
धारण किये अपने-अपने काममें व्यस्त थे और महळकी 
शोमा बढ़ा रहे ये ॥ ११॥ अनेकों र्-पदीप अपनी 
जगमगाइटसे उसका अन्धकार दूर कर रहे थे | अगरकी 
धूप देनेके कारण धरोखोसे qi निकल रदा था | 
उसे देखकर रंग-िरंगे मणिमय छोर बैठे इए मोर 
aS मसे कूक-कूककर नाचने छगते ॥ १२ ॥ 
देवर्षि नारदजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस महदल- 
की खामिनी रुक्मिणीजीके साथ बैठे हुए हैं और वे 
अपने eet भगवानको सोनेकी डॉडीवाले Gara हवा 
कर रही हैं | यद्यपि उस महल्मे रुक्मिणीजीके समान 
ही गुण, रूप, अवस्था और वेष-भूषावाळी सह्लो 
दासियाँ मी हर समय बिद्यमान रहती थीं ॥ १३ ॥ 
नार्‍दजीको देखते दी समस्त धार्मिकोके मुकुटमणि 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके पढेंगसे सहसा उठ खड़े 
हुए । उन्होंने देवर्षि वारके geal मुकुव्युक्त 
सिरसे प्रणाम किया और हाय जोड़कर उन्हें अपने 
आसनपर बैठाया || १४ || परीक्षित्‌ | इसमे सन्देह 
नहीं कि मगधान्‌ श्रीकृष्ण चराचर जगतके परम गुरु 
हैं और उनके चरणोंका धोषन गङ्गाजळ सारे जगत्‌को 
पवित्र करनेवाला है | फिर मी वे परममक्तवत्सळ और 
संतोके परम आदर्श, उनके खामी हैं | उनका एक 
असाधारण नाम ब्रह्मण्यदेव भी है | वे ब्राह्मणोंको ही 
अपना आराध्यदेव मानते हैं | उनका यहद नाम उनके 
गुणके अनुरूप एवं उचित ही है । तमी तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खयं ही नारदजीके पॉव पखारे और उनका 
चरणात अपने सिरपर धारण किया ॥ १५ ॥ नर- 
शिरोमणि नरके सखा सबंदर्शों पुराणपुरुष भगवान्‌ 
नारायणने झाख्रोक विधिसे देवर्षिशिरोमणि भगवान्‌ 
नारदकी पूजा की | इसके बाद अमृतसे भी मीठे 
किन्तु थोड़े शब्दोमें उनका खागत-सत्कार किया और 
फिर कद्दा---'प्रमो ! आप तो खयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, 
धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं। आपकी हम 
क्या सेवा करें ? ॥ १६॥ 


देवर्षि नारदने!कहा--मगवन्‌ | आप समस्त 
ळोकॉकि एकमात्र खामी हैं। आपके लिये यह कोई 
नयी बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनोंसे प्रेम 
करते हैं और दुर्शेको दण्ड देते हैं। परमयशसी प्रमो | 
आपने जगत्‌की स्थिति और रक्षाके द्वारा समख जीवोका 
कल्याण करनेके लिये स्वेच्छासे अवतार प्रहण किया 
है । भगवन्‌ | यह बात इम मढीमाँति जानते 
है ॥ १७ ॥ यह बढे सौभाग्यकी बात है कि आज 
मुझे आपके चरणकमलोंके दर्शन इए हैं । आपके ये 
चरणकमळ सम्पूर्ण जनताको परम साम्य, मोक्ष BAA 
समर्थ हैं | जिनके ज्ञानकी कोई सीमा ही नहीं है वे 
ब्रह्मा, शङ्कर आदि सदा-सवेदा अपने हृदयमे उनका 
चिन्तन करते रहते हैं । weed वे श्रीचरण ही 
संसारकूप कूएँमै गिरे हुए छोगोंके बाहर निकळनेके 
लिये अबढम्वन हैं । आप ऐसी कृपा कीजिये कि 
आपके उन चरणकमलोकी स्मृति सर्वदा वनी रहे 
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और मै चाहे जहाँ जैसे रहूँ, उनके घ्यानमें तन्मय ' 
El १८॥ 

परीक्षित्‌ | इसके बाद देवर्षि नारदजी योगेसरोंके 
सी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाका रहस्य जाननेके ' 
छिये उनकी दूसरी पीके महळमें गये | १९॥ 
वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया 
और उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहे हैं ata 
WERE खडे होकर उनका खागत किया, आसनपर 
बैठाया और विविध सामग्रियोद्यात बड़ी भक्तिसे उनकी 
अर्चायूजा की ॥ २० ॥ इसके बाद भगवानूने नारद- 
जीसे अनजानकी तरद्द पूछा--“आप यहाँ कब पधारे | 
आप तो परिपूर्ण आत्माराम--भप्तकाम हैं और ear 
हैं अपूर्ण | ऐसी अवस्थामें भळा इम आपकी क्या सेवा 
कर सकते हैं॥ २१ ॥ फिर भी reer नारदजी | 
आप कुछ-न-कुछ आशा ae कीजिये और हमें 
सेवाका अवसर देकर हमारा जन्म सफळ कीजिये | 
नारदजी यह सब देख-सुनकर चकित और बिस्मित 
हो रहे ये | वे age उठकार चुपचाप दूसरे महले 
चले गये || २२॥ उस मलमे मी देवर्षि नारदने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने नन्हे-नन्हे बचेको GOR VE | 
चहाँसे फिर दूसरे महलमे गये तो क्या देखते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खानकी तैयारी कर रहे हैं ॥ २३ ॥ 
( इसी प्रकार देवर्षि नारदने विभिन्न मइलॉमे भगवानको 
भिन्नभिन्न कार्य करते देखा। ) कहीं वे यह 
इवन कर रहे हैं तो कहीं पञ्चमहायश्ञसि देवता आदिकी 
आराषना कर रहे हैं । कहीं meni मोजन करा 
रहे हैं, तो कहीं waa अवशेष खयं भोजन कर रहे 
हैं ॥ २४ ॥ कहीं सन्ध्या कर रहे हैं, तो कहीं मौन 
होकर गायत्रीका जप कर रहे हैं । कहीं दामे ढाळ 
तलवार Bax उनको चळानेके पैतरे बदल रहे हैं ॥ २५॥ 
कहीं घोड़े, दाथी अथवा came सवार होकर श्रीकृष्ण 
विचरण कर रहे हैं । कहीं पळंगपर सो रहे हैं तो कहीं 
बंदीजन उनकी स्तुति कर रहें है ॥ २६॥ किसी 
west उद्धव आदि मन्त्रियोंके साथ किसी गम्भीर 
विषयपर परामर्श कर रहे हैं, तो कडी उतमोचम 
वाराइनाओंसे विरकर जढक्रीडा कर रहे हैं ॥ २७॥ 
कहीं श्रेष्ठ mei revere घुसजित गैर्जेका 
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दान कर रहे हैं, तो कहीं मङ्गलमय इतिह्ास-पुराणोंका 
श्रवण कर रहे हैं ॥ २८ ॥ कहीं किसी पत्नीके महळ्में 
अपनी ग्राणप्रियाके साथ द्वास्य-बिनोदकी बातें करके 
हैस रहे हैं, तो कहीं धर्मका सेवन कर रहे हैं! कडी 
अर्थका सेवन कर रहे हैं--धन-संप्रह और घनबृद्धिके 
कार्यमे लगे इए हैं, तो कहीं धर्मालुकूल गृहस्थोचित 
विषर्योका उपभोग कर रहे हैं॥ २९ ॥ कहीं एकान्तम 
बैठकर प्रकृतिसे अतीत पुराण पुरुषका ध्यान कर रहे 
हैं, तो कहीं गुरुजनोंको इच्छित भोग-सामम्री समर्पित 
करके उनको सेवा-धुश्रूषा कर रहे हैं ॥ ३० ॥ देवर्षि 
नारदने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसीके साथ युद्धकी 
बात कर रहे हैं, तो किसीके साथ सन्धिकी । कहीं 
भगवान्‌ वळरामजीके साथ बैठकर सत्युरुषोके कल्याणके 
बारेमे विचार कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ कडी उचित समयपर 
पुत्र और कन्याओका उनके सद्द पत्नी और बरोके 
साय बड़ी घूमधामसे विधिवत्‌ fare कर रहे हैं ॥३२॥ 
कहीं घरसे कन्याओंको बिदा कर रहे हैं, तो कहीं 
बुळानेकी तैयारीमें छगे हुए हैं। योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्के इन विराट्‌ उत्सब्रोंको देखकर सभी छोग 
बिस्मित-चकित द्वो जाते थे ॥३३॥ कहीं बडे-बडे 
यशचोके द्वारा समख देवताओंका यजन-पूजन और कहीं 
कूएँ, बगीचे तया मठ आदि बनवाकर इहापूर्त धर्मका 
आचरण कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ कहीं श्रेष्ठ यादर्वोसे घिरे 
इए सिन्थुदेशीय घोडेपर चढ़कर मृगया कर रहे हैं, और 
उसमें यज्ञके लिये मेध्य पशुओंका ही वध र रहे 
हैं ॥ २०॥ और कही प्रजामे तथा अन्तःपुरके महर्लोमें 
वेष बदलकर छिपे रूपसे सवका अमिप्राय जाननेके लिये 
विचरण कर रहे है । क्यों न हो. मगत्रान्‌ योगेश्वर जो 
हैं॥ ३६॥ 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार मनुव्यकी-सी लीळा करते हुए 
इपीकेश भगवान्‌ औकृष्णकी योगमायाका वैभव देखकर 
देवर्षि नारदजीने मुसकराते हुए उनसे कहा-॥ ३७॥ 
ध्योगेश्वर | आत्मदेव | आपकी योगमाया अक्षाजी आदि 
बड़े-बड़े भायावियोके लिये भी अगम्य है । परन्तु हम 
आपकी योगमायाका रहस्य जानते हैं; क्योंकि आपके 


प्रकट हो गयी है ॥ ३८ ॥ देवताओंके भी आराष्यदेव 
भगवन्‌ | चौदहों gaa आपके gawd परिपूर्ण हो रहे 
हैं | अब सुसे आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी त्रिमुवन- 
पात्रनी लीछाका गान करता हुआ उन ळोकोमें विचरण 
कहूँ? | ३९॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--देवषि नारदजी | मैं ही 
घर्मका उपदेशक, पाठन करनेवाळा और उसका अनुष्ठान 
करनेवाळोंका अनुमोदनकर्ता भी हूँ। इसळिये संसारको 
भर्ममी शिक्षा ढेनेके उद्देश्ससे ही मैं इस प्रकार घर्मका 
आचरण करता हूँ | मेरे प्यारे पुत्र | तुम मेरी यह 
योगमाया देखकर मोहित मत होना || ४० ॥ 


श्रीद्युकदेवजी कद्दते हैं--इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गृहस्थोंको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ धर्मोका आचरण 
कर रहे थे। यथपि वे एक ही हैं, फ़िर भी देवर्षि ` 
नारदजीने उनको उनकी प्रत्येक पत्नीके महलमें अळग- 
भळग देखा ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त 
है | उनकी योगमायाका परम ऐश्वर्य बार-बार देखकर 
देवर्षि नारदके विस्मय और कौदहळकी सीमा न रद्दी eA 
arent wary श्रीकृष्ण गृहस्थकी मोति ऐसा आचरण 
करते थे, मानो धर्म, अर्थ और कामरूप gear 
उनकी बड़ी श्रद्धा दो । उन्होंने देवर्षि नारदका बहुत 
सम्मान किया । वे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवानका 
स्मरण करते इए वहॉसे चळे गये ॥ ४३ ॥ राजन्‌ ! 
भगवान्‌ नारायण सारे जगतूके कल्याणके लिये अपनी 
अचिन्त्य मह्दागक्ति योगमायाको खीकार करते हैं और 
इस प्रकार मचुष्योकी-सी ळीळा करते हैं | द्वारकापुरीमें 
सोळइ sand भी अधिक पत्नियों अपनी सळज एवं 
प्रेमभरी चितवन तथा मन्दनमन्द सुसकानसे उनकी सेवा 
करती थीं और वे उनके साथ विहार करते थे॥ ee 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो छीलएँ की हैं, उन्हें दूसरा कोई 
नही कर सकता । परीक्षित्‌ | वे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रळयके परम कारण हैं | जो उनकी छीलर्भोका 
गान, श्रवण और गान-श्रबण करनेवालोंका अनुमोदन 
करता है, उसे मोक्षके मार्गखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


चरणकमलोंकी सेवा करनेसे वह खयं ही हमारे सामने चरणोमे परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त दो जाती दै ॥ ४५॥ 
छ 
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सत्तरवाँ अध्याय 
भगवान्‌ थौकष्णकी नित्यचयो और उनके पास जराखन्धके कैदी राजाओंके दूतका आना 


आशुकदेचजी कहते है-परीक्षित्‌ | जब सवेरा 
होने छगता, कुक्कुट ( सुरगे ) बोलने छगते; तव वे 
श्रीक्ष्ण-पल्नियाँ, जिनके कण्ठमें श्रीकृष्णने अपनी सुजा 
डाळ रखी है, उनके विछोहकी आशङ्कासे व्याकुळ दो 
जातीं और उन पुरगोंको कोसने छाती | १ ॥ उस 
समय पारिजातक्षी छुगन्धसे छुवासित मीनी-भीनी वायु 
wat छगती | AR ताळखरसे अपने सङ्घीतकी तान छेड 
देते | पक्षिर्योकी नींद उचट जाती और वे वंदीजनोंकी 
भाँति भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगानेके ळिये मधुर खरसे 
कळरव करने छगते || २ ॥ रुक्मिणीजी अपने प्रियतमके 
मुजपारासे बँधी रहनेपर भी आङिङ्गन ge जानेकी 
आशङ्कासे अत्यन्त gaat और पवित्र aga भी 
असह्य समझने लगती थी || २ ॥ मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन आह्ममुहूर्तमें ही उठ जाते और हाय-सुँइ धोकर 
अपने मायातीत आत्मख्वरूपका ध्यान करने ळगते | उस 
समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिळ उठता था ॥२॥ 
परीक्षित्‌ | भगवानका वह आप्मखरूप सजातीय, 
विजातीय और खगतमेदसे रहित एक, अखण्ड है। 
क्योंकि उममें किसी प्रमारकी उपाधि या उपाधिके कारण 
दोनेबादा अन्य वस्तुका अखिल नहीं है । और यही 
कारण है कि वह अबिनाशी सत्य है | जैसे चन्द्रमा- 
सूर्य आदि नेत्र-इन्द्रियके द्वारा और नेत्रइन्द्रिय चन्द्रमा- 
सूर्य आदिके द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्म- 
सहप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, खपंग्रकाश है । 
इसका कारण यह है कि अपने खरूपमे ही सदा-सर्वदा 
और काळकी सीमाके परे मी एकरस स्थित रहनेके 
कारण अविधा उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती | 
इसीसे प्रकाश्य-प्रकाशकमाव उसमें नहीं है | जगतुकी 
उत्पत्ति, स्थिति और नाशकी कारणभूता ब्रह्मशक्ति, 
विष्णुशक्ति और रुद्रराक्तियोके द्वारा केवळ इस बातका 
अनुमान दो सकता है कि बढ खरूप एकरस सत्तारूप 
और आनन्दखरूप है | उसीको समझानेके लिये श्र” 
नामसे कहा जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने उसी 
आत्मखरूपका प्रतिदिन ध्यान करते || ५ || इसके बाद 


वे विधिपूर्वक निर्मळ और पबित्र जठमे स्नान करते। 
फिर शुद्ध धोती पहनकर, gut ओढ़कर ययाविषि 
नित्यकर्म सन्ध्या-धन्दन आदि करते । इसके बाद इवन 
करते और मौन होकर गायत्रीका जप करते । क्यो न हो, 
Tages पात्र आदर्श जो है ॥ ६ ॥ इसके बाद 
सूर्योदय द्वोनेके समय सूर्योपस्थान करते और अपने 
कढाखरूप देवता, ऋषि तथा पितरोका तर्पण कारते | 
फिर कुङके Rag और आ्षर्णोकी विधिपूर्वक पूजा 
करते । इसके बाद परम मनखी श्रीकृष्ण दुधार, पहले- 
पढ्छ न्यायी हुई; बछड़ोंवाळी सीधी-शान्त गौभोका दान 
करते । उस समय उन्हे सुन्दर वलन और मोतियोंकी 
माळा पहना दी जाती । सींगमें सोना ate Gill 
चाँदी मढ़ दी जाती । वे ब्राह्र्णोको बल्नाभूषणोसे 
घुसजित करके रेशमी se, मृगचम और तिढके साथ 
प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गौएँ इस प्रकार दान 
करते ॥ ७-९ ॥ तदनन्तर अपनी बिभूतिरूप गौ, 
राह्मण, देवता, FER बड़े-बूढ़े, गुरुजन और समख 
प्राणियोंको प्रणाम करके माङ्गढिक बस्तुओंका परश 
करते ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | यद्यपि भगवानूके शरीरका 
सहज सौन्दर्य ही मलुष्परेकका अच्छार दै, फिर 
भी थे अपने पीताम्बरादि दिव्य aa, कीस्तुभादि 
आमूषण, पुष्पोंके हार और चन्दनादि दिव्य अङ्गरागसे 
अपनेको आमूषित करते ॥ ११ ॥ इसके भद वे वी 
और aod अपना मुखारबिन्द देखते; गाय, बैठ, 
ब्राह्मण और देव-प्रतिमाओंका दर्शन करते । फिर 
पुरवासी और अन्तःपुरमें रइनेवाछे चारो परगेकि छोगोंकी 
अभिळाषाएँ पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य 
( ग्रामवासी ) प्रजाकी कामनापूर्ति करके उसे सन्तुष्ट 
करते और इन सबको प्रसन्न देखकर खयं बहुत दी 
आनन्दित होते ॥ १२॥ वे पुष्पमाळा, ताम्वूळ, 
चन्दन और अङ्गराग आदि वस्तु पहले त्राह्मण, खजन- 
सम्बन्धी, मन्त्री और रानियोंको बॉट देते; और उनसे 
बची हुई खयं अपने काममें छाते ॥ १३ ॥ भगवा, 
यह सब करते दोते, तबतक दाहक नामका सारपी 
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सुग्रीव आदि धोडोसे जुता हुआ अत्यन्त अद्भुत रथ 
छे आता और प्रणाम करके भगवानके सामने खड़ा 
हो जाता ॥ १४ ॥ इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सात्यकि और उद्धबनीके साथ अपने aed सारथीका 
हाय पकड़कर रथपर सवार होते-ठीक वैसे A जैसे 
सुवनमास्कर भगवान्‌ सूर्य उदयाचळपर आरूढ़ दोते 
हे. ॥ १५॥ उस समय रनिवासकी क्षियों छजा एवं 
प्रेमसे भरी चितवनसे उन्हें Henk छगतीं और बड़े 
कश्से उन्हें बिदा करतीं | भगवान्‌ सुसकराकर उनके 
चित्तको चुराते इए महसे निकळते ॥ १६ ॥ 


परीक्षित्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त 
यढुवंशियोके ara gael नामकी समामें प्रवेश करते | 
' उस समाकी ऐसी महिमा है कि जो लोग उस समामें 
जा बैठते हैं, उन्हें मूख-्यास, शोक-मोइ भोर जरा- 
मृत्यु--ये छः ऊर्मियाँ नहीं सताती ॥ १७ ॥ इस 
प्रकार मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण सत्र रानियोसे भळग-अळग 
बिदा होकर एक दवी रूपमें सुधर्मा-समामे प्रवेश करते 
और बड्दो जाकर श्रेष्ठ सिंददासनपर विराज जाते | उनकी 
अङ्गकान्तिसे दिशाएँ प्रकाशित होती रहती । उस 
समय यदुवंशी dh वीचमें यदुबंशशिरोमणि मगवान्‌ 
श्रीकृप्णकी ऐसी शोभा दोती, जैसे आकारामें तारोसे 
बिरे हुए चन्द्रदेव शोभायमान होते हैं ॥ १८ ॥ 
परीक्षित्‌ | समामे विदूषकलोग विभिन्न प्रकारके हास्य- 
विनोदसे, नटाचार्य अभिनयसे और नत॑कियो कलापूर्ण 
waa अळग-अळग अपनी SAR साथ मगवानकी 
सेवा करती ॥ १९ ॥ उस समय मृदङ्ग वीणा, 
पखावज, बासुरी, झॉझ और Te बजने लगते और 
सूत, मागध तया बदीजन नाचते-गाते और भगवानकी 
स्तुति करते | २० ॥ HEME व्याङ्याङुशळ ब्राह्मण 
बढौं बैठकर वेदमन्त्रोंकी ब्याख्या करते और कोई 
पूर्वकाछीन पतित्रकीर्ति नरपतियोंके चरित्र कइ-कइकर 
erg ॥ २१॥ 
एक दिनकी बात है, द्वारकापुरीमें राजसमाके 
द्वारपर एक नया मनुष्य आया | TS भगवानको 
उसके आनेक्री सूचना देकर उसे समामवनमें उपस्थित 
किया ॥ २२ ॥ उस AGUA परमेश्वर मगवान्‌ 
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श्रीकृष्णको हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन 
राजाओंका, जिन्होंने जरासन्धके दिखिजयके समय उसके 
सामने सिर नहीं झुकाया था और बढपूर्वक कैद कर 
fet गये थे, जिनकी संख्या बीस हजार थी, 
जरासन्धके बंदी बननेका दुःख श्रीकृष्णके सामने 
निवेदन किया--॥ २३-२४ ॥ 'सचिदानन्दक्लरूप 
श्रीकृष्ण ] आप मन और वाणीके अगोचर हैं। जो 
आपकी शरणमें आता है, उसके सारे मय आप नष्ट 
कर देते हैं | प्रमो | हमारी भेद-बुद्धि मिटी नहीं है । 
हम जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करसे भयभीत होकर 
आपकी शरणें आये हैं ॥ २५ || भगवन्‌ | अधिकांश 
जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध aah Fa इए हैं फि 
वे आपके बतळाये हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म; 
आपकी उपासनासे विमुख छो गये हैं और अपने जीवन 
एवं , जीवनसम्बन्धी आझा-अभिछाषाओमें श्रम-मठक 
रहे हैं । परन्तु आप बडे बढ्वान्‌ हैं | आप काळरूपसे 
सदा-सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशाळताका तुरंत 
समूळ उच्छेद कर ढाळते हैं । हम आपके उस 
काङरूपको नमस्कार करते हैं ॥ २६॥ आप खय 
जगदीथर हैं. और आपने जगतूर्मे अपने ज्ञान, बढ 
आदि कठाओके साथ इसलिये अवतार म्रद्दण किया 
है कि संतोंकी रक्षा करे और दुर्शेको दण्ड दें | ऐसी 
अबस्थामें प्रमो | जरासन्ध आदि कोई दूसरे राजा 
आपकी इच्छा और आज्ञाके विपरीत हमें कैसे कश दे 
रहे हैं, ae बात हमारी समझमें नहीं आती | यदि यहद 
का जाय कि जरासन्ध हमें कष्ट नहीं देता, उसके 
रूपमें--उसे निमित्त बनाकर हमारे aga कर्म ही 
हमें दु ख पहुँचा रहे हैं, तो ae भी ठीक नहीं। 
क्योंकि जब हमछोग आपके अपने हैं, तव हमारे 
दुष्कर्म हमें फळ देनेमें कैसे समर्थ हो सकते हैं ! 
इसलिये आप कृपा करके अवशय दी हमें इस क्ळेशसे 
मुक्त कीजिये || २७ ॥ प्रमो | इम जानते हैं कि 
राजापनेका ge प्रारधके अधीन एवं विषयसाध्य दै । 
और सच कहें तो खप्न-सुखके समान अत्यन्त तुच्छ 
और असता है | साय डी उस झुखको भोगनेवाल्ा यह 
शरीर भी एक प्रकारसे मुर्दा ही है और इसके पीछे 
सदा-सर्वदा सैकड़ों प्रकारके मय लगे रहते हैं । परन्तु 
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इम तो इसीके द्वारा जगतके अनेकों भार ढो रहे हैं 
और यह्दी कारण है कि इमने अन्तःकरणके निष्काम- 
माच और निस्सङ्कल्प खितिसे प्राप्त होनेवाले आत्म- 
सुखका परित्याग कर दिया है । सचमुच इम अत्यन्त 
अज्ञानी हैं और आपकी मायाके Ga पँसकर क्लेश- 
पर-क्लेश मोगते जा रहे हैं ॥ २८ ॥ भगवन्‌ | आपके 
चरणकमल शरणागत पुरुषोंके समस्त शोक और 
मोहोंको नष्ट कर देनेवाले हैं । इसलिये आप ही 
जरासन्धरूप कमेकि बन्धनसे हमे Heed | प्रभो | 
यह अकेछा ही दस हजार हाथियोंकी शक्ति रखता है 
और हमळोगोंको उसी प्रकार बंदी बनाये इए है, जैसे 
सिंह मेडोको घेर रखे ॥ २९ ॥ चक्रपाणे ! आपने 
अठारह बार जरासन्धसे युद्ध किया और सत्रद बार 
उसका मानमर्दन करके उसे छोड़ दिया | परन्तु एक 
बार उसने आपको जीत लिया | इम जानते हैं कि 
आपकी शक्ति) आपका बछ-पीरुष अनन्त है । फिर 
भी महुष्योंका-सा आचरण करते हुए आपने हारनेका 
अभिनय किया । परन्तु इसीसे उसका घमंड बढ़ गया 
है| हे अजित ] अब वह यह जानकर इमलोगोंको 
और भी सताता है कि इम आपके मक्त हैं, आपकी 
प्रजा हैं | अब आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा 
कीजियेश॥ ३० ॥ 

दूतने कषा--भगवन्‌ ! जरासन्धके बंदी नरपतियोंने 
इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है । वे आपके 
चरणकमोकी शरणमें हैं और आपका दर्शन चाहते 
हैं। आप कृपा करके उन दीनोंका कल्याण 
कीजिये ॥ ३१ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | राजाओंका 
दूत इस प्रकार कढ ही र्दा था कि परमतेजख्ली 
देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे | उनकी सुनहरी 
wat चमक रद्दी थीं | उन्हें देखकर ऐसा माझम हो 
रद्दा था, मानो साक्षात भगवान्‌ सूर्य ही उदय हो 
गये हों ॥ ३२ ॥ ज्या आदि समस्त लोकपाोके 
एकमात्र खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें देखते ही समासदों 
और सेवकोके साथ इर्षित होकर उठ खडे हुए और 
सिर झुकाकर उनकी बन्दना करने SA || ३३ ॥ जब 


देवर्षि नारद आसन खीकार करके बैठ गये, तब भगवान. 
ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और अपनी अर्मे 
उनको सन्तुष्ट करते हुए बे मधुर वाणीसे बोढे--॥३४॥ 
देव | इस समय तीनों Gah कुशळमङ्गच तो है 
न ! आप तीनों छोकोंमें विचरण करते रदते हैं, इससे 
हमें यह बहुत बड़ा लाम है कि घर बैठे सबका समाचार 
भिळ-जाता है ॥ ३५ ॥ ईश्वरके द्वारा रचे हुए तीनों 
ोकोंमे ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आप न जानते 
हों । अतः इम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 
युषिष्ठिर आदि पाण्डव इस समथ क्या करना चाहते 
gen ३६॥ 

देवर्षि नारदजीने कहा--सर्वयापक अनन्त | आप 
विश्वके निर्माता हैँ और इतने बडे मायावी हैं कि बढ़े- 
बडे मायावी ब्रह्माजी आदि मी आपकी मायाका पार 
नहीं पा सकते । प्रभो ! आप सबके धठ-घटमें अपनी 
अचिन्त्य शक्तिसे व्याप्त रइते है--ठीक वैसे ही; जेते 
अग्नि छकडियोमिं अपनेको डिपाये रखता है । छोगोंकी 
दृष्टि सत्व आदि गुर्णोपर ही अटक जाती है, इससे 
आपको वे नहीं देख पाते | मैंने एक बार नही, भनेको 
बार आपकी माया देखी है | इसळिये आप जो यों 
अनजान बनकर पाण्डवोका समाचार पूछते हैं, इससे 
मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है || ३७॥ भगवन्‌! 
आप अपनी मायासे ही इस जगतूकी रचना और सहार 
करते हैं, और आपकी मायाके कारण दी यह भसत 
होनेपर भी सत्यके समान प्रतीत होता है | भाप कब 
क्या करना चाहते हैं, यह बात मळीमॉति कौन समध 
सकता है. । आपका खरूप सर्वया _अचिन्तनीय है | 
मैं तो केवळ बार-बार आपको नमस्कार करता हूँ ।३८) 
शरीर और इससे सम्बन्ध रखनेवाळी वासमाओंमे फेंसकर 
जीव जन्म-मृत्युके चकरमें भटकता रहता है तथा यद 
नहीं जानता कि मैं इस शरीरसे कैसे मुक्त हो सकता 
हुँ । वासरं उसीके हितके लिये आप नाना प्रकारके 
छीळावतार ग्रहण करके अपने पवित्र यशका दीपक 
जळा देते हैं, जिसके gait वह इस अनर्थकारी शरीरसे 
मुक्त हो सके | इसलिये मैं आपकी शरणमे हुँ ॥१९॥ 
प्रमो | आप खर्य cae हैं, तथापि मनुप्योकी-सी 
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orn नाव्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं | इसलिये 
आपके फुफेरे माई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्टिर क्या 
करना चाहते हैं, यह वात मैं आपको सुनाता हूँ ।४०। 
इसमें सन्देह नहीं कि अक्लोकमें किसीको जो भोग 
प्राप्त हो सकता है, वह राजा युपिष्ठिरको यहीं प्राप्त 
है। उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है। फिर भी वे 
श्रेष्ठ यज्ञ राजसूयके द्वारा आपकी प्रातिके लिये आपकी 
आराधना करना चाहते हैं | आप कृपा करके उनकी 
इस अभिछाषाका अनुमोदन कीजिये ॥ ४१ ॥ भगवन्‌ | 
उस श्रेष्ठ यजे आपका दर्शन करनेके डिये बड़े-बड़े 
देवता और यशखी नरपतिगण एकत्र होंगे | ४२ ॥ 
प्रमो | आप खयं बिज्ञानानन्दधन ब्रहम हैं । आपके 
त्रण, कीर्तन और ध्यान करनेमात्रसे अन्त्यज भी पवित्र 
हो जाते हैं । किर जो आपका दर्शन और सश प्राप्त 
करते हैं, उनके सम्वन्धमें तो कइना ही क्या है ।४३। 
त्रिमुवनमज्ञुळ | आपकी निर्मळ कीर्ति समस्त दिशाओंमें 
छा रद्दी है तथा स, पृथ्वी और पातालमें व्याप्त हो 
रही है; ठीक वैसे ही, जैसे आपकी चरणामृतधारा 


खर्गमे मन्दाकिनी, पाताळमें भोगवती और मर्त्यळोकमे 
गङ्गाके नामसे प्रवाहित होकर सारे विश्वको पवित्र कर 
रद्दी दै॥ ee ll 

भ्रीश्ुकदेवजी कहते दैं--परीक्षित्‌ | समामें जितने 
यदुवंशी बैठे थे, वे सब इस बातके छिये अत्यन्त 
उत्सुक दो रहे थे कि पहले जरासन्धपर चढ़ाई करके 
उसे जीत लिया जाय | अतः उन्हें नारदजीकी बात 
पसंद न आयी | तब ब्रह्मा आदिके शासक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने तनिक मुसकराकर बड़ी मीठी वाणीमें उद्धव- 
जीसे कद्दा--॥ ४५॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कदा--:उद्धव तुम मेरे हितैषी 
eq हो! शुभ सम्मति देनेवाले और कार्यके तत्को मढी- 
भाँति समझनेवाले हो, इसीडिये हम तुम्हें अपना उत्तम 
नेत्र मानते हैं | अत्र तुम्ही बताओ कि इस विषयमें हमे क्या 
करना चाहिये | तुम्हारी बातपर इमारी श्रद्धा दै | इसढिये 
इम तुम्हारी सळाहके अनुसार दवी काम करेंगे! ॥४६॥ 
जब उद्धवजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वज्ञ होनेपर 
भी अनजानकी तरइ सळाइ पूछ रहे हैं, तथ वे उनकी 
आज्ञा शिरोधार्य करके बोळे || ४७ ॥ 


Set 
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श्रीद्युकदेवजी कइते दै--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे वचन सुनकर मद्दामति उद्धवजीने देवर्षि 
नारद, सभासदू और भगवान्‌ श्रीकृप्णके मतपर विचार 
किया और फिर वे कहने ST ॥ १॥ 

उद्धवजीने कद्ा-भगमन्‌ | देवर्षि नारदजीने आप- 
को यह सलाह दी है कि फुफेरे माई पाण्डब्रोंके राजसूय 
यक्षमे सम्मिठित दोकर उनकी सहायता करनी चाहिये । 
उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी 
ठीक है कि शरणाग्तोकी रक्षा अवश्यकर्तन्य है | २॥ 
प्रमो | जब इम इस दृष्टिसे विचार करते हैं कि राजसूय 
यज्ञ वद्दी कर सकता है, जो दर्सो दिशाओंपर विजय 
प्राप्त कर ले, तब दम इस निर्णयपर बिना किसी दुविधाके 
पहुँच जाते हैं कि पाण्ड्योके यज्ञ और शरणागर्तोकी 


रक्षा दोनों कार्मोके किये जरासन्धको जीतना आवश्यक 
है ॥ ३॥ प्रमो ! केवळ जरासन्धको जीत लेनेसे ही 
इमारा मदान्‌ उद्देश्य सफळ हो जायगा, साथ डी उससे 
बदी राजाओंकी मुक्ति और उसके कारण आपको 
घुयराकी भी प्रात्रि हो जायगी || 9 ॥ राजा जरासन्ध 
बडे-वडे लोगोके भी दाँत खट्टे कर देता है; क्योंकि 
दस हजार हाथियोंका बळ उसे प्राप्त है | उसे यदि इरा 
सकते हैं तो केवळ भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही 
बढी हैं ॥ ५ ॥ उसे आमने-सामनेके युद्धमें एक वीर 
जीत ले, ad सबसे अच्छा है | सौ अक्षौहिणी सेना 
लेकर जब वह युद्धके लिये खड़ा होगा, उस समय उसे 
जीतना आसान न होगा | जगसन्ध बहुत बढ़ा आक्षणभक्त 
है | यदि ब्राह्मण उससे किसी वातकी याचना करते हैं, 
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तो वह कमी कोरा जवाव नहीं देता ॥ ६ ॥ इसल्यि 
भीमसेन ब्राह्मगके वेषमें जायें और उसने युद्धकी भिक्षा 
माँगें । भगवन्‌ | इसमें सन्देह नहीं कि यदि आपकी 
उपस्थितिमें भीमसेन और जरासन्धका इन्द्रयुद्ध हो, तो 
भीमसेन उसे मार डाळेंगे | ७॥ प्रमो | आप सर्व- 
शक्तिमान्‌, रूपरहित झाळलरूप है | विश्वकी सृष्टि 
और प्रळय आपकी ही शक्तिसे होता है । ब्रह्मा और 
शङ्कर तो उसमें निमित्तमात्र हैं । ( इसी प्रकार जरासन्ध- 
का वध तो दोगा आपकी शक्तिसे, भीमसेन केवळ उसमें 
निमित्तमात्र बनेंगे ) || ८ ॥ जब इस प्रकार आप 
जरासन्धका वघ कर SIS, तब वौदमें पड़े हुए राजाओं- 
की रानिया अपने महर्छमि आपकी इस Age der 
गान करेंगी कि आपने उनके शत्रुका नाश कर दिया और 
उनके प्राणपतिर्योको छुड़ा दिया | ठीक वैसे दी, जैसे 
गोपियाँ शहृचूडसे छुड्नेकी Gorn, आपके शरणागत 
सुनिगण गजेन्द्र भौर जानकीजीके उद्धारकी ढीछाका 
तथा इमलोग आपके माता-पिताको कंसके कारागारसे 
छुड़ानेकी छीळाका गान करते हैं ॥९॥ इसलिये प्रमो | 
जरासन्धका वध खयं ही बहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा | 
बंदी नरपतियोंके पुण्य-परिणामसे अथवा जरासन्धके 
पाप-परिणामसे सच्िदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ] आप भी 
तो इस समय राजसूय यज्ञका होना ही पसंद करते हैं 
( इसलिये पहले आप वहीं पधारिये ) ॥ १०॥ 
भ्रीज्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | उद्ववजीकी 
यह सलाह सब प्रकारसे हितकर और निर्दोष थी | 
देवर्षि नारद, यदुवंशके बड़े-बूढ़े और खयं मगान्‌ 
श्रीकृष्णने भी उनकी बातका समर्थन किया ॥ ११ ॥ 
अब अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने ages आदि गुरु- 
जनोसे अनुमति लेकर दारक, जैत्र आदि सेत्रकोको 
इन्द्र जानेकी तैयारी करनेके लिये आज्ञा दी ॥१२॥ 
इसके बाद भगवान्‌ शरीक्कष्णने agua उग्रसेन और 
बढरामजीसे आज्ञा लेकर बाळ-बचोके साथ रानियों और 
उनके सव सामानको आगे चछा दिया और फिर दारकके 
छाये इए गरुडध्वज रथपर खयं सरार हुए ॥ १३॥ 
इसके बाद रथो, हाथियों, घुड़सवारों और पैदछोंकी 
बड़ी मारी सेवाके साथ उन्होंने प्रस्थान किया । उस 
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समय FH, नगारे, ढोळ, शङ्घ और वरतिगोंदी He 
घ्वनिसे दसों दिशाएँ गूँज उठो || १४ || सतीविरोमी 
रुक्मिणीजी आदि सहतं श्रीकृष्ण-पत्नियाँ अपनी सन्ताने, 
के साथ हुन्दर-सुन्दर TaN, चन्दन, अङ्गराग बीर 
पुष्पोके हार आदिसे सज-धजकर at, रयो ब 
सोनेकी बनी हुई पालकियोंमें चढ़कर अपने पतिदेव मगन 
श्रीकृष्णके पीछे-पीछे sel | पैदल सिपाही हार्थोने ae. ` 
HEAT लेकर उनकी रक्षा करते इए चछ रहे TY ; 
इसी प्रकार अनुचरोकी जिया और वाराङ्गाएँ मडीमाँति 
Ta करके खस आदिकी झोपड़ियों, मॉति-भॉतिके ' 
तंबुओं, कनातों, कम्वळों और औढ़ने-विछाने aa ' 
साममिर्योको बैळों, Fat, wat और खच्चरोपर ठादकर 
तया खयं पाठकी, उँट) छकड़ों और इपिनिर्योपर 
सवार होकर चर्छी ॥ १६॥ जैसे ames जौ 
waa उहर-कूदसे gee समुद्रकी शोमा होती है, 
हुई वढीवढी पताकाओं, छत्रो, चेंबर, श्रेष्ठ oral, 
वल्लामूषणों, सकु, कत्रवों और दिनके समय उनपर 
पड़ती हुई सूर्यकी किरणोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेना 
अत्यन्त शोभायमान हुई ॥ १७ ॥ देवर्षि नारदजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्मानित होकर और उनके निश्चपको 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए | मगवानके दर्शनसे उनका 
हृदय और समस्त इन्द्रियाँ परमानन्दर्मे मग्न हो गयी। 
विदा होनेके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका नावा 
प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजन किया | अव देवर्षि नारदने 
उन्हे मन-ही-मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य 
मूर्तिको eat धारण करके आकाशमार्गसे प्रस्थान 
किया ॥१८॥ इसके बाद मगात्‌ A जरासन्धके 
बंदी नरपतिर्योके दूतको अपनी मधुर वाणीसे आश्वासन 
देते हुए कहा--+दूत | तुम अपने राजाजसि जाकर 
कद्दना--“डरो मत। तुमळोगोका कल्याण दो! मैं 
जरासन्धको मरवा SAP ॥ १९ ॥ मगशन्‌की ऐसी 
आज्ञा पाकर वह दूत गिरिज चा गया और नरप 
मगवान्‌ श्रीकृष्णका सन्देश अ्यो-काऱ्यों हुना दिया | 
चे राजा भी कारागारते छूठनेके ळ्यि setae 
भगवानके झुम दर्शनकी बाट जोहने छगे || २० ॥ 

परीक्षित | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण आन्तः सौषीए, 


Bo ७१] 
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सर्‌; कुरुक्षेत्र और उनके बीचमें FATS पर्वत; नदी, 
am, गाँव, अहीरोंकी बस्तियॉ. तथा खार्नोकी पार 
करते हुए आगे बढ़ने छगे ॥ २१ ॥ भगवान्‌ 
ae art wat एवं सरखती नदी पार करके 
Tas और मतस्य Ba होते हुए इन्द्र जा 
पहुँचे ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन 
अत्यन्त दुम है| जन अजातशतरु महाराज युविष्ठिसको यह 
समाचार fier कि मगवानू श्रीकृष्ण पधार गये हैं, तब 
उनका रोम-रोम आतन्दसे खिळ उठा | वे अपने 
आचायों और खजन-सम्बन्धियोके साथ wert 
STA करनेके ल्यि नगरसे वाहर आये ॥ २३ || 
मङ्गछ-गीत गाये जाने लगे, बाजे बजने छगे, वहुत-से 
ब्राह्मण मिळकर ऊँचे खरसे वेदमन्त्रोका उच्चारण करने 
छरे as वे बढ़े आदरसे हृषीकेश भगवानूका 
खपत करनेके लिये चळे, जैसे इन्िया मुख्य प्राणसे 
fea जा रही हों | २४ || मगवानू श्रीकृप्णको देख- 
कर राजा युविष्ठिरका हृदय स्नेहातिरेकसे गद्गद हो 
गया । ee aga दिनोंपर अपने प्रियतम भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णकी देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ या | भतः वे 
उन्हें बार-बार अपने EIA छगाने जगे ॥ २५ Il 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका श्रीविम्रह मगवती रृक्ष्मीजीका पवित्र 
और एकमात्र निवासस्थान है | राजा युधिष्ठिर अपनी 
दोनों मुजाओंसे उसका onfeya करके समस्त पाप- 
ame छुटकारा पा गये | वे सर्पतोमावेन परमानन्दके 
समुद्रमे मग्न हो गये । नेत्रोमे आँसू छछक आये, अङ्ग 
अङ्ग पुछकित हो गया, उन्हें इस विश्व्पञ्चके श्रमका 
तनिक मी स्मरण न रहा || २६॥ तदनन्तर भीमसेनने 
मुसकराकर अपने ममेरे भाई श्रीकृष्णका आळिङ्गन किया । 
इससे उन्हें बडा आनन्द मिठा | उस समय उनके 
हृदयमें इतना ग्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य Heat 
हो गयी | नकुछ, सद्ददेव और agat भी अपने परम 


प्रियतम और RAN मगान्‌ श्रीकृष्णका वडे आनन्दसे 


आढिहून प्रास किया | उस समय उनके नेत्रे 
ऑँछुओंकी बाद-सी आ गयी थी ॥ २७ ॥ अर्जुनने पुनः 
भगवान्‌ श्रीकृष्फा aye किया, नकुळ और 
सहदेवने अभिवादन किया और खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


ब्राह्मणों और कुरुवंशी eat यथायोग्य नमस्कार 
किया | २८ ॥ कुछ, सक्षय और केकय देशके नर- 
पतियोने मगान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान किया और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी उनका यथोचित सत्कार किया | सूत, 
मागध, वंदीजन और ब्राह्मण भगवान्‌की स्तुति करने 
छगे तथा गन्वर्व, नट, विदूषक आदि मृदङ्ग, Ty, नगारे, 
वीणा, de और नरसिंगे बजा-वजाकर कमळनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके ढिये नाचने-गाने 
छगे || २९-३० || इस प्रकार परमयशखी भगवान्‌ 
Set अपने चुहृदू-लजनोंके साथ सब प्रकारसे 
सुसजित इन्द्रप्रथ नगरमे प्रवेश किया | उस समय 
लोग आपसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रशंसा करते चळ 
रहे थे ॥ ३१॥ 

इन्द्रप्रस्थ नगरकी सडके और गढियाँ मतवाळे 
हवायियोंके ae तथा घुगन्धित जळसे सींच दी गयी 
थीं | जगह-जगह रंग-विरंगी झंडियॉ लगा दी गयी थी | 
Bred तोरन बाँचे हुए थे और सोनेके जळ भरे कलश 
स्थान-स्थानपर शोमा पा रहे थे | नगरके नर-नारी नहा- 
घोकर तया नये वन्न, आमूषण, पुष्पोके हार, PRS 
आदिसे सज-धजकर घूम रहे थे॥ ३२ ॥ TAT 
SAN दीपक जळाये गये थे, जिनसे दीपावळीकी- 
सी छटा हो रही थी । प्रत्येक घरके wee धूपका 
घूऔँ निकलता हुआ बहुत ही मळा माळूम होता या । 
समी धरोके ऊपर पताकाएँ परा रद्दी थीं तया सोनेके 
कलश और चॉदीके शिखर जगमगा रहे थे | मावान्‌ 
श्रीकृष्ण इस प्रकारके महळोंसे परिपूर्ण पाण्डवोंकी 
राजधानी इन्द्रप्रस्थ नगरको देखते इए आणे बढ़ रहे 
थे ॥ ३३ || जब युवतियोंने छुना कि मानव-नेत्रोके 
पानपात्र अर्थात्‌ अत्यन्त दर्शनीय मगवान, श्रीकृष्ण 
राजपषपर आ रहे हैं, तव उनके दर्शनकी उत्छुकताके 
आगेगते उनकी चोटियां और साडियोंकी गाँठे दीडी 
पइ गयीं । उन्होंने घरका काम-काज तो छोड़ दी दिया, 
सेजपर सोये इए अपने पतियोको मी छोड दिया और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके छिये राजपयपर दौड़ 
आयीं ॥ ३४ ॥ सडकपर od, घोडे, रय और पैदक 
सेनाकी मीड छग रही थी | उन a अयरियोपर 
चढ़कर रानियोके सहित war श्रीकृष्णका दर्शन 


,२४६ 


श्रीमद्वागवत 


[ ato ७२ 


किया, उनके ऊपर gah वर्षा की और मन-ही-मन 
आलिङ्गन किया तथा प्रेममरी मुसकान एवं चितबनसे 
उनका सुस्त्रागत किया ॥ २५ ॥ नगरकी बियाँ राजपय- 
पर चन्त्रमाके साथ विराजमान ताराओके समान श्रीकृष्ण 
की पत्नियोंकी देखकर आपसमें कहने खर्गी-““सखी | 
इन बड़मागिनी रानिर्योने न जाने ऐसा कौन-सा पुण्य 
किया है, जिसके कारण पुरुषशिरेमणि- भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने उन्मुक्त द्वारा और विछासपूर्ण कयक्षसे 
उनकी ओर देखकर उनके मेत्रोको परम आनन्द प्रदान 
करते हैं| ३६ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण राज- 
पथसे चळ रहे थे | स्थान-स्यानपर बहुत-से निष्पाप 
घनी-मानी और शिल्पजीवी नागरिकोने भनेको माङ्गलिक 
बसतुऐँ Crm उनकी पूजा-अर्चा भौर खागत-सत्कार 
किया || ३७ ॥ 

अन्तःपुरकी लियो मगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर प्रेम 
और आनन्दे मर गयी । उन्होंने अपने प्रेमविहछ और 
आमन्दसे खिळे नेत्रोंफे द्वारा भगवानका खंगत किया 
और श्रीकृष्ण उनका खागत-सत्कार स्वीकार करते इए 
राजमद्दळ्मे पारे ॥ ३८ ॥ जब कुन्तीने अपने त्रिथुवन- 
पति भतीजे श्रीकृष्णको देखा, तब उनका हृदय प्रेमसे 
अर आया । वे पढंगसे उठकर अपनी gaa बौपदीके 
साय आगे गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे छगा 
लिया ॥ १९ ॥ देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीक्षष्णकों राज- 
मके अंदर ठाकर राजा युधिष्ठिर आदरमाव और 


आनन्दके उद्रेकसे भालवित्यूत हो गये; उन्हें इस 
बातकी भी gf न रदी कि किस कमसे भगवानूकी 
पूजा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ भगतान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
ga कुन्ती और गुरुजनोंकी पन्नियांका अमिवादन 
किया । उनकी बहिन gant और द्ौपदीने मगवानको 
नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ अपनी सास कुन्तीकी प्रेरणासे 
द्रौपदीने वस्न, आभूषण, माळा भादिके द्वारा रुक्मिणी, 
सत्यभामा, भद्रा, जाम्ब्ती, काळिन्दी, मित्रविन्दा, 
छक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या-- मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
इन पटरानियोका तथा बढो आयी हुई श्रीकृष्णकी 
अन्यान्य रानियोंका भी यथायोग्य सत्कार किया ॥ 9 २-४ Rl 
धर्मराज युधिष्ठिने भगवान्‌ कृष्णको उतकी सेना, 
सेवक, मन्त्री और पत्नियोंके साथ ऐसे स्थानमें ठहराया जह 
उन्हें नित्य नयी-नयी gaat सामप्रियाँ प्राप्त हों ॥४४॥ 
भर्जुनके साथ रहकर भगवान श्रीकृष्णने weet वनका 
दाह करवाकर अग्निको तृत किया या और मयाइरको 
उससे बचाया था। परीक्षित्‌ ! उस मयाहुरने ही 
धर्मराज युविहिरके ठिये भगवानकी आज्ञसे एक दिव्य 
समा तैयार कर दी ॥ ४५ ॥ भगवान श्रीकृष्ण राजा 
युधिष्ठिरको आनन्दित करनेके लिये कई महीनोंतक 
poet ही रहे । वे समय-समयपर अर्जुनके साथ 
रथपर सवार होकर विद्वार करनेके किये इधर-उधर चे 
जाया करते ये | उस समय बड़े-बड़े वीर सैनिक भी 
उनकी सेवाके लिये साथ-साथ जाते | ४६ ॥ 


बहत्तरवाँ अध्याय 


पाण्डबोके राजधुययक्षका आयोजन और जरासन्धका उद्धार 


श्रीधुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | एक दिन 
मदाशज युधिष्ठिर बहुत-से धुनियों, आह्मणों, त्रियो 
दैवी, भीमसेन आदि माइयों) आचायो, कुडे बढे- 
बूढो, जाति-बन्धुओं, सम्बन्धियों एवं कुढुम्बियकि साथ 
राजसमार्मे बैठे हुए थे । उन्होंने सबके सामने ही 
aan श्रीकृष्णको सम्बोधित करके यह बात 


कही ॥ १-९ ॥ 


घमैराज युधिष्टिरमे कदा - गोविन्द | मैं सर्वश्रेष्ठ 
राजसूय यक्षके द्वारा आपका और आपके परम पावन 
विभूति देवताओंका यजन करना चाहता हैं। wat! 
आप कृपा कारके मेरा यह सङ्कल्प पूरा कीजिये | ३॥ 
कमळनाम | आपके चरणकमछोंकी पादुकाएँ समस्त 
maga नष्ट करनेवाडी हैं । जो ढोग निरन्तर 
उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और at काते 
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हैं, wert वे ही पवित्रात्मा हैं । वे जन्म-मृ्युके 
चक्करसे छुट्कारा पा जाते हैं । और यदि वे सांसारिक 
विषयोंकी अमिछाषा करें, तो उन्हें उनकी भी प्राति दो 
जाती है | परन्तु जो आपके चरणकमर्लोकी शरण ग्रहण 
नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सासारिक 
भोग मी नहीं मिळते | 9 ॥ देवताओंके भी आराष्यदेव | 
मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरणकमलोंकी 
सेवाका प्रभाव देखें | प्रमो | कुरुवंशी ओर सुयवंशी 
waa जो ढोग आपका भजन करते हैं, और जो 
नहीं करते, उनका अन्तर आप जनताको दिखला 
दीजिये ॥ ५॥ प्रमो | आप सबके आत्मा, समदर्शी 
और खयं आत्मानन्दके साक्षात्कार हैं, खयं ब्रहम हैं । 
आफ्ने प्यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और 
यह परायाः--इस प्रकारका भेदभाव नहीं है । फिर भी 
जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें, उनकी मावनाके अनुसार 
फल मिळता ही है--ठीक वैसे ही, जैसे कल्पदृक्षकी 
सेवा करनेबालेको | उस फछमें जो न्यूनाषिकता होती 
है, वह तो न्यूनाप्रिक सेवाके अनुरूप ही द्वोती है | 
इससे आफ्ने विषमता या निर्दयता आदि दोप नहीं 
भाते | ६॥ 


भगवान्‌ भीकृष्णने कद्ा--शत्रु-विजयी धर्मराज | 
आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करनेसे 
समस्त छोकोमे आपकी मङ्गडमयी कीर्तिका निस्तार 
होगा ॥ ७ ॥ राजन ! आपका यह महायज्ञ ऋषियों, 
पितरों, देवताओं, सगे-सम्तन्विर्यो, द्वमे--और कहाँतक 
ae, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट है ॥ ८ ॥ महाराज ! 
पृथ्वीके समस्त नरपतिर्योको जीतकर, सारी पृथ्वीको 
अपने बगमें करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित 
करके फिर इस महायज्ञका अनुष्ठान कीजिये || ९ ॥ 
महाराज | आपके चारों भाई वायु, इन्द्र आदि छोक- 
Wels अंशसे पैदा हुए हैं । वे सब-के-सव बड़े वीर 
हैं। आप तो परम मनखी और संयमी हैं ही । आपलोगोंने 
अपने सदूयु्णोसे मुझे अपने वशमे कर लिया है । जिन 
लोगोंने अपनी इन्द्रियों और मनको वशमे नहीं किया हैं; 
चे मुझे अपने wait नहीं कर सकते ॥ १० ॥ संसारमै 
कोई बडे-से बढा देवता सी तेज, यश, लक्ष्मी, सौन्दर्य 


और ऐश्वर्य आदिके द्वारा मेरे मक्तका तिरस्कार नहीं कर 
सकता । फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, 
इसकी तो सम्मातना ही क्या है ?॥ ११॥ 
भीशुफरेवजी कहते दै- परीक्षित्‌ | weet 
बात छुनकर महाराज युधिष्ठिरका हृदय आनन्दसे मर 
गया | उनका मुखकमल प्रफुल्डित दो गया | अब उन्होंने 
अपने माइयोको दिखिजय करनेका आदेश दिया मगवान्‌ 
श्रीकृप्णने पाण्डवोमे अपनी शक्तिका सञ्चार करके उनको 
अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया था | १२ ॥ धर्मराज 
युधिष्ठिरने सुल्लयवंशी वीरोंके साथ सहदेत्रको दक्षिण 
दिशामें दिखिजय करनेके छिये भेजा | नकुल्को मतस्य- 
देशीय वीरोंके साथ पश्चिममें, भर्जुनको केकपदेशीय 
वीरोंके साथ उत्तरमे और भीमसेनको मद्रदेशीय धीरोंके 
साथ पूर्व दिशामे दिग्विजय करनेका आदेश दिया॥ १३॥ 
परीक्षित्‌ | उन भीमसेन आदि वीरोने अपने वळ-पौरुषसे 
स ओरके नरपतियोंको जीत छिया और यक्ष करनेके 
जिये उद्यत मद्दाराज युधिष्ठिरको बहुत-सा धन लाकर 
दिया ॥ १४ ॥ जब महाराज युधिष्टिरने यह छुना कि 
अत्रतक जरासन्धपर विजय नहीं re की जा सकी, तब 
वे चिन्तामें पड गये | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
चहदी उपाय कह सुनाया, जो उद्धवजीने बतलाया था।१५। 
परीक्षित्‌ ! इसके बाद मीमसेन, अर्जुन और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण --ये तीनों ही आह्मणका वेष धारण करके गिखिज 
गये | वही जरासन्धकी राजधानी थी ॥ १६॥ राजा 
जरासन्ध आहाणोंका भक्त और गृहस्थोचित घमोंका पालन 
करनेवाळा था । उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय आहणका वेष 
घारण करके अतिथि-अभ्यागतोके सत्कारके समब 
जरासन्धके पास गये और उससे इस प्रकार याचना 
की--॥ १७ ॥ “राजन ! आपका कल्याण हो | हम 
तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूरसे आ रहे हैं । 
अवस्य ह्वी इम यहाँ किसी विशेष प्रयोजनसे ही आये 
हैं | इसलिये हम आपसे जो कुछ 'चाइते हैं, वह आप 
हमें अवशय दीजिये | १८ ॥ तितिक्षु पुरुष क्या नहीं 
सह सकते । दुष्ट पुरुष बुरा-से-वुरा क्या नहीं कर 
सकते । उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शकि 
डिये पराया कौन है ¦ ॥ १९ ॥ जो पुरुष खयं समर्थ 
होकर भी इस नाशबान्‌ शरीरसे ऐसे अविनाशी यशका 
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ane नहीं करता, जिसका बड़े-बड़े सत्पुरूष भी गान 
करें; सच पूछिये तो उंसकी जितनी निन्दा की जाय, 
थोड़ी है | उसका जीवन शोक करनेयोग्य है Roll 
राजन्‌ | आप तो जानते ही होंगे--राजा ea, 
रन्तिदेव, केवळ अन्नके दाने बीन-चुनकर निर्वाह करने- 
धाळे महात्मा gee, शिबि, बढि, व्याध और कपोत 
आदि बहुत-से व्यक्ति अतिथिको अपना aie देकर 
इस नाशबान्‌ शरीरके द्वारा अविनाशी पदको प्राप्त हो 
चुके हैं | इसलिये आप भी इमळोगोंको निराश मत 
कीजिये ॥ २१ ॥ 

आऔद्युकदेवजी कडते हैं--परीक्षित | जरासन्धने 
उन लोगोंकी आवाज, सूरत-शकळ और कळाइयोंपर पढ़े 
हुए धनुषकी ग्त्यञ्चाकी creas चिहोंकों देखकर पहचान 
छिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं । अब ag 
सोचने लगा कि मैने कहीं-न-कहीं इन्हें देखा भी अवश्य 
है॥ २२ ॥ फिर उसने मन-ही-मन यह बिचार किया 
कि भे क्षत्रिय द्वोनेपर भी मेरे मयसे बआ्राक्मणका वेष 
बनाकर आये हैं। जब ये भिक्षा माँगनेपर ही उतारू 
दो गये हैं, तब चाहे जो कुछ माँग छें, मै इन्दे दूँगा | 
याचना करनेपर अपना अत्यन्त प्यारा और दुसत्यज 
शरीर देनेमें मी मुझे हिचकिंचाइट न होगी ॥ २३ ॥ 
विष्णुमगवानने आह्मणका वेत्र धारण करके बलिका धन, 
ऐश्र्य--सब कुछ छीन छिया; फिर भी बलिकी पवित्र 
कीतिं सब ओर Ret इई है और आज भी ढोग बढ़े 
आदरसे उसका गान करते हैं ॥ २४ ॥ इसमे सन्देह 
नहीं कि विष्णुमगत्ानने देवराज इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी बल्सि 
छीनकर उन्हे छौयनेके लिये ही ्राझणरूप धारण किया 
था । दैपयराज बढिको यद्व बात माझम हो गयी थी और 
शुक्राचार्यने उन्हें रोका भी; परन्तु उन्होंने पृथ्वीका दान 
कर ही दिया || २५ ॥ मेस तो यह पक्का निश्चय है 
कि यह शरीर नाशवान्‌ है । इस शरीरसे जो Age 
यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मणके लिये दी 
जीबन नहीं धारण करता, उसका जीना ब्य दै? ॥२६॥ 
परीक्षित्‌ | सचमुच जरासन्धकी बुद्धि बढी उदार थी | 
उपर्युक्त विचार करके उसने जाझण-वेषधारी श्रीकृष्ण, 
अर्जुन और भीमसेनसे कडा--शराह्मणो | आपळोग मन- 


चाडी वस्तु माँग ळें, आप चाहें तो मैं आपलोगोंको 
अपना सिर मी दे सकता हैं? ॥ २७॥ 

भगवान औशष्णने कहा “राजेन्द्र ! इमछोग अन्न- 
के इच्छुक आझण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं; इम आपके पास 
युद्धके लिये आये हैं | यदि आपकी इच्छा हो तो इरे 
इन्हयुद्धकी भिक्षा दीजिये || २८॥ देखे, ये पाण्डुपुत्र 
भीमसेन हैं. और यह इनका माई अर्जुन है, और मैं 
इन दोनोंका भमेरा माई तथा आपका पुराना शत्रु कृषण 
हैं? ॥ २९ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपना 
परिचय दिया, तब राजा जरासन्ध ठठाकर हँसने छमा | 
और चिढ़कर बोल--«अरे मूर्खो ! यदि तुम्हे युद्धवी 
ही इच्छा है तो छो मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता 
हैँ ॥ ३० ॥ परन्तु कृष्ण | तुम तो बडे डरपोक हे! 
युद्धमें तुम घबरा जाते हो । यहाँतक कि मेरे ढरसे 
तुमने अपनी नगरी मथुरा मी छोड़ दी तथा समुदरकी 
शरण डी है | इसळ्यि मैं तुम्हारे साय नहीं उगा ।३१। 
यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है । एक तो अत्यागे 
इसलिये यह मी मेरे जोड़का वीर नहीं है । मैं इसके 
साथ भी नहीं खगा । रहे भीमसेन, ये अग्राय ही मेरे 
समान बलवान्‌ और मेरे जोडके हैं! ॥१२॥ जरासन्धने 
यह कहकर मीमसेनको एक बहुत बड़ी गदा दे दी 
और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगरसे बाहर निकड 
आया ॥ ३३ ॥ अव दोनों रणोन्मत्त वीर अखड़ेमें 
आकर एक दूसरेसे मिड गये और अपनी क्के समान 
कठोर गदाओसे एक दूसरेपर चोट करने छो || ३४॥ 
वे दायें-बायें तरह-तरहके पैंतरे बदळते हुए ऐसे शोमाय- 
मन हो रहे थे--मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंचपर युद्धका 
अभिनय कर रहे हों ॥ ३५ ॥ परीक्षित्‌ | जब एककी 
गदा दूसरेकी गदासे टकराती, तब ऐसा माम होता 
मानो युद्ध करनेबाळे दो ह्वायियोके दाँत आपसमें मिडकर 
चटच रहे हों; या बढ़े जोरसे बिजठी तडक रदी 
हो ॥ ३६ ॥ जब दो दायी क्रोधमे मरकर OFT छगते 
हैं और आककी डालियाँ तोड-तोडकर एक-दूसरेपर महार 
करते हैं, उस समय एक-दूसरेकी चोटसे वे ae 
चूर-चूर हो जाती हैं; वैसे ही जब जरासन्ध और मीमसेन 


अ० ७३] 


h 


दशम स्कन्ध 


२४९ 


१ बडे वेगसे गदा चळा-चछाकर एक-दूसरेके कर्षो, कमरों, 
पैरों, हार्थो, जाँधों और इसलियोंपर चोट करने ठगे, 

२ तब उनकी गदाएँ उनके अङ्गोसे ठकरा-टकराकर चकनाचूर 
होने ठगी ॥ ३७॥ इस प्रकार जब गदाएँ चूर-चूर हो 
' गयीं, तब दोनों वीर क्रोधमें भरकर अपने दूँसोंसे एक- 
। दूसरेको कुषछ डाळनेकी चेश करने ठगे | उनके पूँसे 
' ऐसी चोट करते, मानो लोहेका धन गिर रहा हो। 
एक-दूसरेपर खुलकर चोट करते हुए दो द्वाधियोंकी तरह 
उनके थथडों और दूँसोंका कठोर शब्द बिजडीकी 
कइकडाइटके समान जान पड़ता था || ३८ ॥ परीक्षित्‌ | 
जरासन्ध और भीमसेन दोनोंकी गदा-युद्धम कुराळता, बळ 
और उत्साह समान थे | दोनोंकी शक्ति तनिक मी क्षीण 
नहीं हो रही थी । इस प्रकार लगातार प्रहार करते 
रहनेपर मी दोनोमेसे किसीकी जीत या हार न gE | ३९ | 
दोनों बीर रातके समय मित्रके समान रक्ते और at 
छूटकर एक दूसरेपर प्रहार करते और छड़ते | महाराज | 
इसप्रकार उनके छड़ते-छड़ते सत्ताईस दिन बीत गये ।४०। 
प्रिय परीक्षित्‌ | अट्टाईसर्वे दिन मीमसेनने अपने 

ममेरे भाई श्रीकृष्णसे कहा --'श्रीक्षष्ण | मैं युद्धमे जरा- 
सन्धको जीत नहीं सकता || ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जरासन्धके जन्म और मृत्युका रहस्य जानते थे और 
यहद भी जानते थे कि जरा राक्षसीने जरासन्धके शरीरके 
दो दुकड़ोंको जोड़कर इसे जीवन-दान दिया है । इस- 
छिये उन्होंने भीमसेनके शरीरमें अपनी शक्तिका स्वार 


किया और जरासन्धके वघका उपाय सोचा ॥ ४२ ॥ 
परीक्षित्‌ | भगवानूका ज्ञान अबाघ है । अब उन्होंने 
उसकी मृत्युका उपाय जानकर एक वृक्षकी डाढीको 
बीचोबीचसे 'चीर दिया और इशारेसे मीमसेनको 
दिखाया ॥ ४३ ॥ बीरशिरोमणि एवं परम शक्तिशाली 
मीमसेनने भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिप्राय समझ छिया और 
जरासन्के पैर पकड़कर उसे घरतीपर देमारा ॥ 99 ॥ 
फिर उसके एक पैरको अपने पैरके नीचे दबाया और 
दूसरेको अपने दोनों द्ायोसे पकड़ छिया | इसके बाद 
मीमसेनने उसे गुदाकी ओरसे इस प्रकार चीर डाळा, जैसे 
गजराज बृक्षकी डाळी चीर डाळे ॥ ४५ ॥ ळोगोने 
देखा कि जरासन्धके शारीरके दो ठुकडे हो गये हैं, 
और इस प्रकार उनके एक-एक पैर, aie, अण्डकोश, 
कमर, पीठ, खन, कथा, भुजा, नेत्र, Ale और कान 
झढग-अछग हो गये है ॥ ४६ || मगधराज जरासन्धकी 
मृत्यु हो जानेपर वकी प्रजा बडे जोरसे 'हाय-हाय !' 
पुकारने GA । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अनने मीमसेत- 
का भाढिङ्गन करके उनका सत्कार किया | ४७ ॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप और विधारोंको 
कोई समझ नहीं सकता | वास्तवर्मे वे ही समस्त 
ग्राणियोके जीवनदाता हैँ | उन्होंने जरासन्धके राजसिंहा- 
उनपर उसके पुत्र सहदेवका अभिषेक कर दिया और 
जरासन्धने जिन राजाको कैदी बना रक्खा था) उन्हें 
कारागारसे मुक्त कर दिया [| ४८ ॥ 


fd 


तिइत्तरवाँ अध्याय 
जराखन्धके जेळले gE हुए राजाओकी विदाई और भगवानका इन्द्रप्रस्थ लौट आना 


श्रीशुकदेघजी sat हैँ--परीक्षित्‌ | जरासन्धने 
अनायास डी बीस हजार आठ सौ राजाओंको जीतकर 
पहाडोंकी धाटीमें एक किळेके भीतर कैद कर रक्खा 
था । भगवान्‌ श्रीकृष्णके छोड़ देनेपर जब वे वहॉसे 
निकळे, तव उनके शरीर और बबन मैे हो रहे ये CH 
वे भूखसे दुर्बळ हो रहे थे और उनके He सूख गये थे | 
Sat बंद रइनेके कारण उनके शरीरका एक-एक अङ्ग 
Ser पढ़ गया था | वहसि निकळते ही उन नरपतियों- 


मा» Te ईन 


ने देखा कि सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण खडे है | at 
कालीन मेघके समान उनका सॉवला-सळोना शरीर दै 
और उसपर पीले रंगका रेशमी वन्न पदरा रहा है ॥ २॥ 
चार gant हैं--जिनमें गदा, शह, चक्र और कमळ 
सुशोमित हैँ | वक्षःस्थळ्पर gad रेखा--श्रीवत्सका 
चिद्व है और कमछके भीतरी भागके समान कोमळ, 
रतनारे नेत्र हैं | घुन्दर बदन प्रसनताका सदन दै । 
कार्नोंमें मकराकृति gree शिळमिळा रहे दै ! इन्दर 
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मुकुट, मोतियोंका हार; कडे, करवनी और वाजूबद 
अपने-अपने खानप्र शोमा पा रहे हैं || ३-४ ॥ गलेमें 
कौस्तुभमणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही 
है । भगवान्‌ श्रीकृषष्णको देखकर उन राजाओंकी ऐसी 
खिति हो गयी, मानो वे नेत्रोसि उन्हें. पी रह हैं । जीमसे 
चाट रहे हैं, नासिकासे सूँघ रहे हैं और बाहुओंसे 
आलिङ्गन कर रहे हैं । उनके सारे पाप तो भगतानके 
दर्शनसे ही धुळ चुके थे । उन्होंने भगवान्‌ श्रीक्ृप्णके 
चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया || ५-६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे उन राजाओको इतना 
अधिक आनन्द हुआ कि कैदमें रहनेका क्लेश बिल्ड 
जाता रहा | वे हाय जोड़कर विनम्र वाणीसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगे || ७ || 

राजाओंने कद्दा--अरणागतोंके सारे दु.ख और भय 
हर लेनेवाले Bela ! सचिदानन्दखरूप अविनाशी 
श्रीकृष्ण | इम आपको नमस्कार करते हैं | आपने 
जरासन्धके कारागारसे तो हमें ger ही दिया; अब 
इस जन्म-भृष्युरूप घोर ससार-चक्रसे भी हुडा दीजिये; 
क्योंकि हम संसारमें दुःखका कटु अनुभव करके उससे 
ऊब गये हैं और आपकी शरणमें आये हैँ । प्रमो ! 
अब आप इमारी रक्षा कीजिये ॥ ८॥ मधुमूढन | 
हमारे खामी | इम मगप्रराज जरासन्वका कोई दोष 
नहीं देखते | मगब्न्‌ | यह तो आपका बहुत बड़ा 
अनुम्रद्व है कि इम राजा कहळानेत्राले लोग राज्यल्क््मीसे 
च्युत कर दिये गये ॥ ९ ॥ क्योंकि जो राजा अपने 
राज्य-ऐश्वर्यके मदरसे उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे 
सुखक्री-कल्याणकी प्राप्ति कमी नहीं हो सकती । 
बह आपकी मायासे मोहित होकर अनित्य सम्पत्तियोंको 
ही अचळ मान बैठता है ॥ १० ॥ जैसे aaa 
मृगतृष्णाके जळको ही जळाशय मान लेते है, वैसे दी 
erie? और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील 
मायाका सत्य वस्तु मान लेते हैं ॥ ११ ॥ भगवन्‌ | 
qed हमलोग धन-सम्पत्तिके नशेमे चूर होकर अघे हो 
रहे थे । इस पृथ्वीको जीत लेनेके लिये एक दूसरेकी 
होड़ करते थे और अपनी ही प्रनाका नाश करते रइते 
थे | सचमुच इमारा जीवन अत्यन्त कूत्तासे मरा हुआ 


था; और हमलोग इतने अविक मनतराले हो रहे थे कि 
आप मृत्युरूपसे हमारे सामने खड़े हैं, इस वातरी मी * 
हम तनिक परा नहीं करने थे ॥ १२ ॥ सचिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण ! काळकी गनि वढी गहन हैं | म 
इतना बलवान्‌ हैँ कि किसीके टाळे स्ता नहीं | क्यों 
न हो, वह आपका आरीर ही तो है | अत्र उसने हम- 
छोगोको sheer, निर्धन कर दिया है | आपकी अहैतु 
अनुक्रम्पासे हमार धमंड चूर-चूर हो गया | अव हुम 
आपके चरणकमर्लोक्रा स्मरण करते ह ॥ १३ ॥ विमो | 
यद्द शरीर दिन-ठिन क्षीण द्दोता जा रहा दै । रोगेकी 
तो यह जन्मभूमि ही हैं | अब हमे इस शरीरे भोगे 
जानेत्राले राज्यकी अभिछापा नहीं हैं | वर्मोकि हम समश्च 
गये हैं कि वह मृगतृष्णाक्रे जळे समान सरा मिष्या 
है | यही नहीं, हमें कर्मके फळ लर्गादि लोकोंकी मी, 
जो मरनेके वाद मिलते है, इच्छा नहीं है । क्योंकि 
हम जानते हैं कि वे निस्तार है; केवळ gaia 
आकर्षक जान पडते हैं ॥ १४ ॥ अत्र हमें कृपा काके 
आप बह उपाय बताइये, जिससे आपके वरणकम्छोकी 
विस्मृति कमी न हो, सर्वदा स्मृति वनी रहे | चाहे हमें 
संसारकी किसी मी योनिमे जन्म क्यों न लेना पडे ॥ १५॥ 
प्रणाम AAAS क्लेशका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण, 
बासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोत्रिन्दके प्रति हमार बार- 
बार नमस्कार है ॥ १६॥ 

श्रीयुकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ | कारागारपे 
मुक्त राजाओंने जब इस प्रकार करुणावरुणाल्य मगत्रान्‌ 
श्रीकृप्णकी स्तुति की, तत्र अरणागतरक्षक प्रमुने वडी 
मधुर त्राणीसे उनगे कहा ॥ १७ || 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--नरपतियो | तुमळोगोने 
जैसी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे gui 
तुमछोगोंकी निश्चय दी ges भक्ति होगी | यह जाव 
लो कि मैं सत्रका आत्मा और सबका खामी हूँ ॥१८॥ 
नरपतियो | gai जो निश्चय किया है, वह 
सचमुच तुम्हारे लिये वडे सौमाग्य और आनन्दकी 
वात हैं | तुमळोगोने मुझसे जो कुछ कहा है, वह 
बिल्कुल ठीक दै | क्योंकि मैं देखता हूँ, vase 
और ऐश्वर्यके मदसे Q दोव बहुत से ढोग SAE 


Ho ७४ ] 
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और मतवाले हो जाते हैं ॥ १९ ॥ हैहय, नहुष, 
वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और 
नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे च्युत हो 
गये ॥ २० ॥ तुमलोग यह समझ लो कि शरीर और 
इसके सम्बन्धी पैदा होते हैं, इसलिये उनका नाश भी 
ema है | अत उनमे आसक्ति मत करो | 
बड़ी सावधानीसे मन और इन्दियोंको वशमें रखकर 
यन्नेक्रि द्वारा मेरा यजन करे और धर्मपूर्षक प्रजाकी 
रक्षा करो ॥ २१ ॥ तुमछोग अपनी वंश-परम्पराकी 
रक्षाके लिये, भोगके लिये नहीं, सन्तान उत्पन्न करो 
और प्रारषके अनुसार अन्म-पृत्यु, TET ख, लाम- 
हानि--जो कुछ मी प्राप्त हों, उन्हें समानमाबसे मेरा 
प्रसाद समझकर मेघन करो और अपना चित्त मुझमें 
छगाकर जीवन विताओ || २२॥ देह और देहके 
सम्ब्रन्धियोसे किमी प्रकारकी आसक्ति न रखकर उदासीन 
रहो; अपने-आपमें, आत्मामे ही रमण करो और मजन 
तथा आश्रमके योग्य ब्रतोंका पालन करते रहो | अपना 
भन मलीमोति मुझमें छगाकर अन्तम तुमलोग मुझ 
बहाखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे | २३ ॥ 
भीश्लकदेवजी कहते हे--परीक्षित्‌ | भुवनेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने राजाओंकी aq आदेश देकर उन्हें. 
स्नान आदि वरानेकै थिये बहुत-से जी-पुरुण नियुक्त 
कर दिये ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ | जरासन्धके पुत्र 
सहदेवमे उनको राजोचित वल्न-आमूषण, माला-चन्दन 
आदि दिलबाकर उनका खुब सम्मान करवाया ॥२५॥ 
जव चे स्नान करके वज्ामूपणसे सुसजित हो चुके, 
तब Wa उन्हें उत्तम-उत्तम पदार्थाका भोजन 
करत्राया और पान आढि विविध प्रकारके राजोचित 
भोग ery ॥ २६ ॥ भावान श्रीकृष्णने इस प्रकार 
उन ad राजाओको सम्मानित किया | भव वे समस्त 
क्लेशोंसे छुटकारा पाकर तथा कानोमें क्षिळमिछाते इर 


TVET कुण्डल पहनकर ऐसे शोमायमान हुए, 
जैसे वर्षाक्रतुका अन्त हो जानेपर तारे ॥ २७॥ 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें सुवर्ण और मणियोंसे 
भूपित एव श्रेष्ठ घोडोंसे युक्त रथोंपर चढ़ाया, मधुर 
वाणीसे तृत किया और फिर उन्हें. उनके देशोंको मेज 
दिया ॥ २८ ॥ इस प्रकार उदारशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन राजाओंकों महान्‌ कष्टसे मुक्त किया। 
अव वे जगत्पति war श्रीकृष्णके रूप, गुण और 
छीलछाओंका चिन्तन करते हुए अपनी-अपनी राजधानीको 
चले गये ॥ २९॥ वहाँ जाकर उन Sa अपनी- 
अपनी प्रजासे परमपुरुष मगवान्‌ श्रीकृप्णकी अद्भुत 
कृपा और ढीळा कह सुनावी और फिर वडी सावधानीसे 
भगवानके आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने 
ढगे॥ ३०॥ 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीमसेनके 
द्वारा जरासन्धका वध करवाकर मीमसेन और aT 
साय जरासन्धनन्दन सहदेवसे सम्मानित होकर FA 
प्रस्थके लिये चले | उन विजयी वीरोने इन्दप्रस्थके पास 
पहुँचकर अपने-अपने ag वजाये, जिससे उनके 
wists ge और शातुर्ओोको बडा दुःख हुआ 
॥ ३१-३२ ॥ इन्दप्रस्थनिवासियोका मन उस शह्न- 
ध्यनिको सुनकर खिळ उठा | उन्होंने समझ छिया कि 
जरासन्ध मर गया और अव राजा युधिष्टिरका राजसूय 
ag करनेका संकल्प एक प्रकारसे पूरा हदो गया 
॥ ३३ ॥ भीमसेन, अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
राजा युधिष्ठिकी बन्दना की और वह सत्र कृत्य कह 
सुनाया, जो उन्हें जरासन्धके धधके लिये करना पढ़ा 
था ॥ ३४ ॥ धर्मराज युपिष्ठिः मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
इस परम अुग्रहकी वात सुनकर प्रेमसे भर गये, 
उनके नेत्रेसि आनन्दके ऑॉइुओंकी बूँदें टपकने 
ठगी और वे उनसे कुछ मी कहद न सके || १५ ॥ 


चोहत्तरवाँ अध्याय 
भगवानकी अप्रपूजा और शिक्षुपाछका उडार 


भीशुकदेवजी फहते दै--परीक्षित्‌ ! धर्मराज 
BRR जरासन्धका वध और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 


श्रीक्कप्णकी अद्भुत महिमा छुनकर बहुत प्रसन्न हुए और 
उनसे बोले॥ १ ॥ 


२५१ 


घमेराज युधिष्ठिरने कद्दा-सच्िदा 
श्रीकृष्ण | त्रिळोकीके सामी ब्रह्मा, शङ्कर आदि और 
इन्द्रादि छोकपाऊ---सब आपकी आज्ञा पानेके ढिये 
तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है*तो बड़ी 
श्रद्धासे उसको शिरोधार्य करते हैं ॥ २ ॥ अनन्त ! 
हमळोग हैं तो अत्यन्त दीन, परन्तु मानते हैं भपनेको 
भूपति और नरपति | ऐसी स्थितिमें हैं तो हम दण्डके 
पात्र, परन्तु आप हमारी आज्ञा Gla करते हैं और 
उसका पाठन करते हैं । सर्वशक्तिमान्‌ कमछनयन 
wars लिये यह मनुष्य ठीलाका अभिनयमात्र 
है॥ ३॥ जैसे उदय अथवा अस्तके कारण सूर्यके तेजमें 
घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी 
प्रकारके HAA न तो आपका उल्लास होता है और 
न तो हास ही | क्योंकि आप सजातीय, विजातीय 
और स्वगतमेदसे रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं॥ 9 || 
किसीसे पराजित न दोनेवाळे माधव | ag मैं हूँ और 
यह मेरा है तया यह तू है और यह तेरा”-इस 
प्रकारकी विकारयुक्त भेदबुद्धि तो पश्चुओंकी होती है । 
जो आपके अनन्य मक्त हैं, उनके चित्तमें ऐसे 
ques बिचार कमी नहीं आते | फिर आपमे तो 
होंगे ही कहाँसे ! (इसलिये आप जो कुछ कर रहे 
हैं, बह्‌ छीळा-ी-ठीला है )॥ ५॥ 


श्रीधुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
कहकर धर्मराज युघिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
अनुमतिसे यक्षके योग्य समय आनेपर ah कमेमि 
निपुण वेदवादी ब्राह्मणको ऋत्विज, आचार्य आदिके 
रूपमै वरण किया ॥ ६ ॥ उनके नाम ये हैं--- 
Ramer व्यासदेव, भरद्वाज, सुमन्तु, गौतम, 
असित, वसिष्ठ, ध्यनन; कण्व, मैत्रेय, कतष, त्रित, 
विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनि, क्रतु, पैछ, 
पराशर, गर्ग, वैशम्पायन, अधर्त्री, कश्यप, धौम्य, 
परशुराम, शुकाचार्य, आसुरि, Meas, मधुच्छन्दा, 
वीरसेन और अक्कतत्रण ॥ ७-९ ॥ इनके अतिरिक्त 
धर्मतजने द्रोणाचार्य, मीष्मपितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र 
और उनके दुर्योधन आदि gat और मद्दामति बिदुर 
आदिको भी बुळ्याया ॥ १० ॥ राजन्‌ ! राजसूय 
aga दर्शन करनेके लिये देशके सत्र राजा, उनके 


श्रीमद्वागवत 
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मन्त्री तया कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्द-- 
सब-के-सब वहाँ आये ॥ ११ ॥ 


इसके बाद ara ब्राह्मणोंने सोनेके होते 
यञ्ञभूमिको जुतवाकर राजा युविष्ठिरको शास्त्रानुसार 
यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १२ ॥ प्राचीन कामे जैसे 
वरुणदेबके यज्ञमें सब-के-सत्र यज्ञपात्र सोनेके बने इए 
थे, बैसे ही युविषठिकके यह मी थे । पाण्डुनन्दन 
महाराज युघिष्ठिरके ag निमन्त्रण पाकर ब्रह्माजी, 
शङ्करजी, इन्द्रादि छोकपाळ, अपने गणोके साथ सिद्ध 
और गन्धर्व, विधाधर, नाग, सुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, 
किन्नर, चारण, बड़े-बडे राजा और रानियाँ-ये समी 
उपस्थित हुए || १३-१५॥ सबने बिना किसी 
प्रकारके कौतहळके यह बात मान ढी कि राजसूय 
यज्ञ करना युधिष्ठिरके योग्य ही है । क्योकि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मक्के लिये ऐसा करना कोई बहुत बडी 
बात नहीं है । उस समय देवताओके समान तेजसी 
याजकोने धर्मराज ZAR विधिपूर्वक राजसूय यह 
कराया; ठीक वैसे ही, जैसे पूर्वकाळमे देवताओंने 
बरुणसे कराया था ॥ १६॥ सोमळतासे रस निकाळनेके 
दिन महाराज SRA अपने परम भाग्यवान्‌ याजकों 
और यज्ञकर्मकी मूळ-चूकका निरीक्षण करनेबाळे 
सदसस्पतियोंका बढ़ी सावधानीसे विधिपूर्वक पूजन 
किया | १७॥ 


अब समासदू लोग इस विषयपर, विचार करने छगे 
कि सदस्योमें सबसे पहछे किसकी पूजा--अम्रपूजा 
होनी चाहिये | जितनी मति, उतने मत । इसळ्यि 
सर्वसम्मतिसे कोई निर्णय न हो सका । ऐसी खिति 
सहदेवने कहा-॥ १८॥ 'यदुवंशशिरोमणि मक्तवत्सठ 
भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण ही सदस्योमे सर्वश्रेष्ठ और अग्रपूजाके 
पात्र हैं; क्योंकि यही समस्त देवताओंके रूपमे ह 
और देश, काळ, धन आदि जितनी भी वस्तुएँ हैं; 
उन सबके रूपमे मी ये ही हैं ॥ १९॥ यह सारा 
विश्व श्रीकृष्णका ही रूप है । समस्त यह भी seer 
स्वरुप ही हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अग्नि, आहुति 
और मन्त्रके wai हैं | ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग--ये 
दोनों मी श्रीकृष्णकी मरातिके दी देत हैं ॥ २० ॥ 


Ho ७४] 


दशम स्कन्धे 
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बह एकरस अद्वितीय aa हैं, जिसमें सजातीय, 


समासदो | मैं कद्दौँतक वर्णन करूँ, मगवान्‌ श्रीकृष्ण पुष्पोंकी वर्षा होने छगी॥ २९ ॥ 


परीक्षित्‌ | अपने आसनपर बैठा हुआ शिद्युपाळ 


विजातीय और स्वगत भेद नाम माका भी नहीं है | यह सन्न देख-सुन रहा था । भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका रूप है । वे अपने-आपमें 
ही स्थित और जन्म, अखिल, बृद्धि आदि छः भाव- 
पिकारोंसे रहित हैं । वे अपने आत्मखरूप aE 
ही जगदकी सृष्टि, पाटन और संहार करते हैं ॥ २१॥ 
सारा जगत्‌ श्रीकृप्णके ही भनुग्रहसे अनेकों प्रकारके 
कर्मका अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्य, काम और 
मोक्षूप पुरुपायाँका सम्पादन करता है ॥२२॥ 
इसलिये सबसे महान्‌ भगवान्‌ श्रीकृव्णकी ही अग्रपूजा 
होनी चाहिये | इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोंकी 
तया अपनी भी पूजा हो जाती है ॥ २३ ॥ जो 
अपने दान-धर्मको अनन्त भावसे युक्त करना चाहता 
हो, उसे चाहिये कि समस्त प्राणियों और पदार्थोके 
अन्तरात्मा, मेढमात्ररद्ित, परम शान्त और परिपूर्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही दात करे ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ | 
सहदेव भगतानूक्री महिमा और उनके प्रभावको जानते 
थे । इतना कहकर वे चुप दो गये । उस समग्र 
धर्मराज BARE यज्ञसभामें जितने सत्पुरुष उपस्थित 
थे, सबने एक खरसे ‘aga ठीक, बहुत ठीक' ककर 
सदददेवकी बातका समर्थन किया Rt धर्मराज युधिष्ठिर- 
ने ब्राह्मणोंकी यह आज्ञा सुनकर तया समासर्दोका अभिप्राय 
जानकर वडे आनन्दसे ग्रेमोद्रेकसे विहल होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा की ॥ २६ ॥ अपनी पत्नी, भाई, मन्त्री 
छीर कुटुम्बियोके साथ धर्मराज ghee बढ़े प्रेम और 
आनन्दसे भगत्रान्‌के पॉव पखारे तया उनके चरणकमछों- 
का छोकपावन जळ अपने सिरपर धारण किश्रा॥ २७॥ 
Sar HITT पीले-पीळे रेशमी वक्ष और बहुमूल्य 
आमूपण समर्पित किये । उस समय उनके नेत्र प्रेम 
और आनन्दके ऑत्ुओसे इस प्रकार मर गये कि वे 
भगवानको मढीमाँति देख भी नहीं सकते ये ॥ २८॥ 
यज्ञसमामें उपस्थित सभी छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको इस 
प्रकार पूजित; Gat देखकर हाय जोड़े हुए 'नमो 
नमः | जय-जय |? इस प्रकारके नारे छगाकर उन्हें 
नमस्कार करने BA । उस समय आकाशसे खयं दी 


घुसकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो 
गया | वह भरी समार्मे हाथ उठाकर बडी असहिष्णुता 
किन्तु निर्भयताके साथ भगवानको घुना-छुनाकर अत्यन्त 
कठोर बातें कहने छगा--॥ ३० ॥ 'समासदो ! 
श्रुतियोंका यहद कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही 
ईश्वर है । आख चेष्टा करनेपर भी व्‌ अपना काम करा 
ही लेता है--इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख छिया कि 
यहाँ बच्चों और मूखोंकी बातसे बढे-बडे वयोवृद्ध और 
ज्ञानवृद्धीकी बुद्धि भी चकरा गयी है ॥ ११ ॥ पर मैं 
मानता हूँ कि आपशेग अप्रपूजाके योग्य पात्रका निर्णय 
करनेमें सर्वथा समर्थ हैं । इसलिये सदसस्पतियो | आप- 
छोग वाळक सहदेवकी ae बात ठीक न मार्ने कि 'कृष्ण 
ही अम्रपूजाके योग्य है? | ३२ || यहाँ बड़े-बढे तपखी 
त्रिद्वान्‌, अतघारी, ज्ञानके द्वारा अपने समस्त पाप-तापोको 
शान्त करनेवाले, परम ज्ञानी, परमर्षि, mae आदि 
उपस्थित हैं---जिनकी पूजा वडे-बडे छोकपाल भी करते हैं 
॥३३॥ यज्ञकी भूळ-चूक बतळानेवाळे उन सदसत्पतियों- 
को छोडकर यह FAVE खाछा मळा, अग्रपूजा- 
का भ्रधिकारी कैसे हो सकता है! क्या कौआ 
कमी यज्ञके पुरोडाशका अधिकारी हो सकता है!) २४] 
न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम | कुछ भी 
इसका ऊँचा नहीं है। सारे धर्मोसे यह बाहर दै | वेद और 
लेकमर्यादाओंका sega करके मनमाना आचरण 
करता है । इसमें कोई गुण भी नहीं है | ऐसी स्थितिमें 
यह अग्रपूजाका पात्र कैसे हो सकता है ? || ३५ || 
amen जानते हैं कि राजा ययातिने इसके वंशको 
शाप दे रक्खा है | इसलिये aged? इस वंशका ही 
बहिष्कार कर दिया है । ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपानमें 
आसक्त रते हैं । फिर ये अग्रपूजाके योग्य कैसे हो 
सकते हैं ¦ | ३६॥ इन सबने अक्षर्षियोंके दवारा सेवित 
मथुरा आदि देशका परित्याग कर दिया और ब्रह्म- - 
वर्चसे विरोधी ( वेदचर्चारहिंत ) समुद्रमे किळा बना- 
कए रहने छगे । वहॉसे जब ये बाहर निकळते हैं, तो 
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re 


डाकुओंकी तरह सारी प्रजाको सताते हैं? ॥ ३७॥ 
परीक्षित्‌ | सच पूछो तो शिञ्चुपाङका सारा शुम नष्ट 
हो चुका था। इसीसे उसने और भी बहुत-सी कड़ी- 
कड़ी बाते भगवान्‌ श्रीकृष्णको घुनायी । परन्तु जैसे 
सिंह कभी सियारकी 'हुआँ-हुआँ? पर ध्यान नहीं देता, 
पैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप रहे, उन्होंने उसकी बातों- 
का कुछ भी उत्तर न दिया ॥ २८॥ परन्तु समासदोके 
fet भगवानकी निन्दा सुनना असद्य था | उनमेंसे 
कई अपने-अपने कान बन्द करके क्रोधसे शि्युपाळको 
गा देते हुए बाहर चले गये ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जो मगत्रानूकी या भगवत्परायण मक्तोंकी निन्दा छुनकर 
बहाँसे हट नहीं जाता, वह अपने झुमकमोमे घ्युत हो 
जाता है और उसकी अधोगति होती है ॥ ४० ॥ 
परीक्षित्‌ | अब शिञुपालको मार डाळनेके लिये 
पाण्डत्र, मत्स्य, केकय और सुख़यवशी नरपति क्रोधित 
होकर erat इृयियार ळे उठ खड़े हुए ॥ ४१ ॥ परन्तु 
शिश्युपाढको इससे कोई धवड़ाइट न हुई । उसने बिना 
किसी प्रकारका आगा-पीछा सोचे अपनी ढाल-तल्वार 
उठा छी और ag भरी सभामें श्रीकृष्णके पक्षपाती 
राजाओक्रो छलकारने ढगा || ४२ ॥ उन ळोगोंको छड़ते- 
झगड़ते देख मगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए | उन्होंने 
अपने पक्षपाती राजाओको शान्त किया और स्वय क्रोध 
करके अपने उपर sed हुए gem तिर छुरेके 
समान तीखी anaes चक्रसे काट छिया | ४३ ॥ 
शिशुपालके मारे जानेपर वहॉ बड़ा कोळाइळ मच गया। 
उसके अनुयायी नरपति अपने-अपने प्राण बचानेके 
छिये वहाँसे माग खड़े इए ॥ ४४ ॥ जैसे आकाइासे 
गिरा हुआ ढक धरतीमें समा जाता है, वैसे ही सत्र 
प्राणियोंके देखते-देखते शिशुपाळके शरीरसे एक ज्योति 
निकलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णमे समा गयी ॥४५॥ परीक्षित | 
शिल्लुपाङके अन्त,करणमे छगातार तीन जन्मसे वैरभावकी 
अभिवृद्वि हो रही थी । और इस प्रकार, Far ही 


सदी, ध्यान करते-करते वद तन्मय हो गया---पार्षद हो 
गया | सच है--मृत्युके बाद होनेवाळी गतिमें माव 
ही कारण है ॥ ४६॥ रिंशुपाळकी सदूगति होनेके 
बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिरने सदस्य और अषिजोंको 
पुष्कळ दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार काके विधिपूर्वक 
यज्ञान्त-स्नान---अवमृय-स्नान किया || ४७ || 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार योगेश्वरेधवर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
धर्मराज थुविष्टिरका राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने 
सगे-सम्बन्धी और सुद्ददोंकी प्रार्थनासे कुछ महीतोतक 
वहीं रहे ॥ ४८ ॥ इसके बाद राजा युधिष्ठिरकी इष्छा 
न होनेपर भी सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे 
अनुमति छे डी और अपनी रानियो तथा गन्तरियेकि साय 
Pare द्वारकापुरीकी यात्रा की | ४९॥ परीक्षित्‌ | 
मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तारसे (सातवे ara) 
सुना चुका हूँ कि वैकुध्ठत्रासी जय और fad 
सनकादि ऋषियोंके शापसे बार-बार जन्म छेना पड़ा 
था || ५० ॥ महाराज युधिष्ठिर राजसूयका यज्ञान्त-स्नान 


करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी समामें देवराज pa ' 


समान शोमायमान होने छगे ॥ ५१ ॥ राजा युषिष्ठिने 
देवता, मनुष्य और आकाशचारियोंका यथायोग्य सत्कार 
किया तया वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं राजसूय यकी 
प्रशंसा कःते हुए बड़े आनन्दसे अपने-अपने लोकको 
चले गये ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ | सब तो दुखी हुए, परन्तु 
दुर्योधनसे पाण्डबोंकी यह उज्ज्वल राज्यळक्मीका उत्कर्ष 
सहन न हुआ; क्योंकि वह स्वमावसे ही पापी, Fee 
प्रेमी और कुरुकुच्का नाश करनेके ळिये एक महान्‌ रोग 


an 


परीक्षित्‌ | जो पुरुष मगवान्‌ श्रीक्षष्णकी इस 
छीळाका---शिश्युपाळवध, जरासन्थत्रध, बंदी राजाओंकी 
मुक्ति और य्ानुष्ठानका कीर्तन करेगा, वह समस्त 
पार्पोसे छूट जायगा ॥ ५३ ॥ 


पचहत्तरव अध्याय 


राजसूय यक्षकी पूर्ति और दुर्योधनका अपमान 


राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ ! अजातशत्रु 
घर्मराज युधिष्ठिरे राजसूय Tet देखकर, 


जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, सुनि और देवता आदि 
आये थे, वे सब आनन्दित हर । परन्तु 
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वडा दुःख, बड़ी पीड़ा हुई, य बात मैंने आपके मुखसे 
सुनी हैं । मगवन्‌ | आप कृपा करके इसका कारण 
बतलाइये ॥ १-२ ॥ 

औशुरुदेवजी महाराजने कहा - परीक्षित्‌ । तुम्दारे 
दादा युविष्ठिर बड़े महात्मा थे | उनके प्रेमवन्धनसे 
jem समी वन्घु-वानधर्वोने राजसूय ast विमन्न 
सेवाकार्य खीकार किया था | ३ ॥ भीमसेन मोजना- 
छयकी देखरेख करते थे | दुर्योधन कोपाध्यक्ष थे | 
सहदेव अभ्यागतोके खागत-सत्कारमे नियुक्त थे और 
नकुछ विविध प्रकारकी सामग्री एकत्र करनेका काम 
देखते थे॥ ४ ॥ अर्जुन गुरुजर्नोकी सेवा-दुभ्रुपा करते थे 
भौर खय भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण आये इए अतिथियोके पाँव 
प॒खारनेका काम करते थे | देवी द्रौपदी भोजन परसनेका 
काम करती और उदारशिरोमणि कर्ण खुळे हायों दान 
दिया करते थे॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार सात्यकि, 
विकर्ण, हार्दिक्य, बिदुर, भूरिश्रत्रा आदि बाहीकके पुत्र 
और सन्तर्दन आदि राजसूय यहमें विभिन्न anf 
नियुक्त थे । वे सव-के-सव वैसा दी काम करते थे, 
जिससे महाराज युविष्टिरका प्रिय और हवित दो ॥६-७॥ 

परीक्षित्‌ | जव अलिज, सदस्य और age Jou 
का तया अपने इष्ट मित्र एवं बन्धु-बान्धर्वोका सुमधुर 
बाणी, fae प्रकारकी पूजा-सामग्री और दक्षिणा आदि- 
से भढीमाँति सत्कार धो चुका तथा शिशुपाल भक्त- 
बत्सळ MATT AO समा गया, तब धर्मराज 
युविष्ठि( गङ्गाजीमे यक्ञान्त-स्नान करने गये ॥ ८ ॥ उस 
समय जब चे अवश्थ-स्नान करने छगे, तब मृदङ्ग, 
शाहु, ढोळ, नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह- 
MEA बाजे बजने St || ९ || नर्तकियॉ आनन्दसे 
AER नाचने ठगी | झुंड-के-झुंड गबैये गाने छगे 
और वीणा, बॉहुरी तया stasis बजने गे | इनकी 
age ध्वनि सारे आकाशने गूँज गयी ॥ १० ॥ सोने- 
के दार पहने इए यदु, सृञ्जय; कम्वोज, कुछ, केकय 
और कोसळ देशके नरपति रग-बिरंगी ध्यजा-पताकाओंसे 
युक्त और खूब सजे-धजे गजराजो, रथों, घोड़ों तथा 
gates चीर तैनिकोंके साथ महाराज युधिष्िरको आगे 
करके A कँपाते इए चछ रहे थे ॥ ११-१२ ॥ 


यज्ञके सदस्य, ara और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद- 
water ऊँचे खसे उच्चारण करते हुए चले | देवता, 
ऋषि, पितर, गन्धर्व आकारासे पुव्पोंकी वर्षा करते हुए 
उनकी स्तुति करने छगे || १३ | इन्द्रउस्थके नर-नारी 
इन्न-कुलेळ, PA हार, रग-बिरंगे वक्ष और बहुमूल्य 
आभूषणोसे सज-वजकर एक दूसनेपर जळ, तेछ, दूध, 
मक्खन आदि रस डाळकर मिगे देते, एक-ूसरेके 
शरीरमें छगा देते और इस प्रकार क्रीडा करते हुए चलने 
छगे ॥ १४ ॥ वाराङ्गनाएँ पुरुषोंको तेल, गोरस, 
सुगन्धित जळ, हल्दी और गाढ़ी केसर मळ देती और 
पुरुष भी उन्हें उन्हीं जस्तुओसे सराबोर कर देते॥ १५॥ 

उस समय इस उत्तत्रको देखनेके लिये जैसे उत्तम- 
उत्तम विमानोंपर चढ़कर आकाशमे बहुत-सी देवियाँ 
आयी थीं, वैसे ही सैनिकोंके द्वारा सुरक्षित area 
बहुत-सी राजमडिलाएँ भी सुन्दर-सुन्दर पाळकिर्योपर 
सवार होकर आयी थीं | पाण्डग्रेंके ममेरे भाई श्रीकृष्ण 
और उनके सखा उन रानियोंके ऊपर तरइ-तरडके रंग 
आदि डाळ रहे थे । इससे रानिर्योक्कि मुख छजीळी 
मुसकराइटसे खिळ उठते थे और उनकी बढी शोभा 
होती यी ॥ १६ ॥ उन DR रग आदि झळनसे 
रानिर्योके वक्ष भीग गये थे । इससे उनके शरीरके भङ्ग- 
WG — वक्ष,स्यळ, जघा और कटिभाग कुछ-कुछ दाख-से 
रहे थे । वे मी पिचकारी और पात्रोमे रग मर-मरकर 
अपने देवरो और उनके सखाओंपर उडेछ रही थीं | 
प्रेममरी उत्सुकताके कारण उनकी चोटियों और जूडोंके 
बन्धन a पड गये थे तथा उनमें गुँथे हुए फूळ 
गिरते जा रहे थे | परीक्षित्‌ | उनका यहद रुचिर और 
पवित्र बिहार देखकर मळिन अन्त.करणवाले पुरुषोंका 
चित्त चञ्चछ दो उठता था, काम-मोहिग धो जाता 
Ti १७॥ 

चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानिर्योके साथ 
सुन्दर बोडोसे युक्त एव सोनेके ale galt रथपर 
सतार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो खयं 
राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओंके साथ पूर्तिमान्‌ 
होकर प्रकट हो गया हो ॥ १८ ॥ श्वतिर्जोने -पढी- 
सयाज ( एक प्रकारका यज्ञकर्म ) तया यज्ञान्त-स्नान- 
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[ अ० ७५ 
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सम्बन्धी कर्म कराकर द्रौपदीके साथ सम्राट्‌ युविष्ठिर- 
को आचमन करवाया और इसके वाद गङ्गार्नान ॥ १९॥ 
उस समय मनुष्योकी दुन्दुमियोके साथ दी देवताओंकी 
हुन्दुमियाँ भी बजने eft | बड़े-बड़े देवता, ऋषि-पुनि, 
पितर और मनुप्प पुष्पोकी वर्षा करने छगे || २० ॥ 
मद्दाराज युधिष्ठिरके स्नान कर ळेनेके बाद सभी बो 
एवं आश्र्मोके छोगोने मङ्गाजीमे स्नान किया; क्योंकि इस 
स्नानसे वड़े-से-वड़ा महापापी भी अपनी पाप-राशिसे तत्काळ 
मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ तदनन्तर धर्मराज युविष्ठिरने 
नयी रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध 
प्रकारके आमूषणोसे अपनेको सजा लिया | फिर ऋलिज, 
सदस्य, ब्राह्मण भादिको carp दे-देकर उनकी 
पूजा की ॥२२॥ महाराज युधिष्ठिर भगगतपरायण थे, उन्हें 
aad भगवानके ही दर्शन होते | इसलिये दे भाई-वन्धु, 
get, नरपति; ws, RAT और समी लोगोंकी 
AAR पूजा करते ॥ २३ ॥ उस समय समी छोग 
TES Wes, पुष्पके हार, पगड़ी, लंबी अँगरखी, 
दुपट्टा तथा मणियोंके बहुमूल्य द्वार पहनकर 
समान शोमायमान हो रहे थे। fara सुखोंकी भी दोनों 
कार्नोके wigs और घुँघराडी अछकोंसे बढी शोमा 
हो री थी तथा उनके कटिमागमें सोनेकी करभनियों 
तो बहुत द्वी मळी माचम हो रदी थी ॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌ | राजसूय यजे जितने छोग आये थे-- 
परम REAL ऋलिज, ब्रह्मवादी सदस्य, तहाण, क्षत्रिय, 
वैश्य, WE, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य 
प्राणी और अपने अचुयायियोंके साथ छोकपाळ--ईन 
सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिरने की | इसके बाद वे 
लोग घर्मराजसे अनुमति लिकर अपने-अपने निवासस्थान 
को चळे गये | २५-२६ परीक्षित्‌ | जैसे मनुष्य अृत- 
पान करते-करते कमी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही 
सब लोग wR राजबिं युषिषठिरके राजसूय महायड- 
की प्रसंसा करते-करते तृप्त न होते थे ॥ २७॥ 
इसके बाद धर्मराज युधिहिर्ने बड़े प्रेमसे अपने द्वितैषी 
gear, भाई-बन्धुओं और भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विछोहकी कल्पनासे 
ही बड़ा दुःख दोता या ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | सगवान्‌ 
श्रीकषप्णने यदुवंशी वीर साम्ब आदिको द्वारकापुरी भेज 
दिया और खयं राजा पुधिहिरकी अमिळांपा पूर्ण करने- 


के लिये, उन्हें आनन्द देके लिये वहीं रह गये ॥२९॥ 
इस प्रकार धमनन्दन महाराज युधिष्ठिर मनोरथोंके महान्‌ 
समुद्रको, जिसे पार करना अत्यन्त कठिन है, भगवान्‌ 
श्रीक्कष्णकी कृपासे अनायास दी पार कर गये और 
उनकी सारी चिन्ता मिट गयी ॥ ३० ॥ 

एक दिनकी बात है, भगत्रान्‌के परमप्रेमी महाराज 
युधिष्ठिरके अन्त;पुरकी सौन्दर्य-सम्पत्ति और राजसूय 
TIEN प्राप्त महत्वको देखकर दुर्योषनका मन डाहसे 
जढ्ने ST || ३१ ॥ परीक्षित्‌ | owe लिये मय 
दानवने जो age बना दिये थे, उनमें नरपति, दैत्य- 
पति और छुस्पतियोंकी विविध विभूतियो तथा श्रेष्ठ 
सौन्दर्य स्थान-स्थानपर शोमायमान था । उनके द्वारा 
राजरानी द्रौपदी अपने पतियोंकी सेवा करती थीं | उस 
राजमवनर्मे उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्णको सदर्लो रानियाँ 
निवास करती थीं । नितम्बके मारी मारके कारण जब 
वे उस राजमवनमें धीरे-धीरे चलने छाती थीं, तब उनके 
पायजेबोंकी झनकार चारों ओर पीळ जाती थी | उनका 
कटिमाग बहुत ही घुन्दर था तथा उनके वक्षःस्थळपर 
छगी हुई केसरकी छाळिमासे मोतियोंके सुन्दर शेत दार 
सी ढाढ-ढाछ जान पढते थे | कुण्डडेंकी और घुंषरादी 
अलकोंकी चञ्चढतासे उनके मुखकी शोभा और सी 
बढ़ जाती | यह सब देखकर दुर्योषनके हृदयमें 
बड़ी जळन होती | परीक्षिद ! सच पूछो तो दुर्योषन- 
का चित्त deel आसक्त था और यही उसकी जछत- 
का मुख्य कारण भी था | ३२-३३ ॥ 

एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने माइयं, 
सम्बन्धियों एवं अपने नयर्नोके तारे परम हितैषी मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ मयदानवकी बनायी समार्मे सर्णसिहा- 
सनपर देवराज इन्द्रके समान विराजमान थे । उनकी 
मोग-सामग्री, उनकी Greet अह्माजीके ऐश्र्यके 
समान थी | वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे ॥२४-३५॥ 
उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दु.शासन भादि 
आाइयोके साय बढ्दो आया । उसके सिरपर मुकुट, 
गलेमें साळा और ema तळत्रार थी । परीक्षित्‌ | वह 
क्ोधवद द्वारपाल और सेवकोंको झिडक रहा षा | ३६॥ 
उत्त समामे मवदानबने ऐसी भाया फैला रक्डी यी हि 
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दुर्योधने उससे मोहित हो went जळ समझकर अपने 
वन्न समेट लिये और जलको स्थळ समझकर वह उसमें 
गिर पड़ा ॥ ३७ || उसको गिरते देखकर भीमसेन; 
राजरानियॉ तया दूसरे नरपति dat et | यद्यपि 
युविष्ठिर उन्हें ऐसा करनेसे रोक रहे थे, परन्तु प्यारे 
परीक्षित्‌ | उन्हें इशारेसे श्रीकृष्णका अनुमोदन ग्राप्त हो 
चुका था॥ ३८ ॥ इससे दुर्योधन छजित हो गया, 
उसका रोम-रोम क्रोधसे जळने ST । अव वह अपना 
मुँह ढटकाकर चुपचाप समामवनसे निकठकर इस्तिना- 


पुर चछा गया | इस घटनाको देखकर सप्पुरुषोमे हाहा- 
कार मच गया और धर्मराज युषिष्ठिरका मन मी कुछ 
fea हो गया | परीक्षित्‌ | यह सब होनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप थे | उनकी इच्छा थी कि किसी 
प्रकार पृथ्वीका मार उतर जाय; और सच पूछे, तो 
उन्हींकी इश्सि दुर्योधनको वह भ्रम हुआ या ॥ ३९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान्‌ 
Tae दुर्योधनको डाइ क्यों हुआ ! जलन क्यों 
हुई * सो वह सब मैंने तुम्हें बतळा दिया ॥ ४० ॥ 


छिहत्तरवाँ अध्याय 
शाल्वके साथ यादवोंका युद्ध 


श्रीघुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | अब मनुष्य- 
की-सी ठीळा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक और 
भी अदभुत चरित्र छुनो । इसमें यह बताया जायगा 
कि सौमनामक विमानका अधिपति शाल्व किस प्रकार 
मगत्रानके हायसे मारा गया | १ ॥ शाल्व झिञुपाठका 
सखा था और रुक्मिणीके वित्राहके अवसरपर बारातमे 
शिक्षुपाछक्की ओरसे आया हुआ था | उस समय यहु- 
वंशियोंने युद्धम जरासन्ध आदिके साथ-साय शाल्वको 
भी जीत छिया था || २॥ उस दिन सब राजाओंके 
सामने झाल्वने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'मै पृथीसे 
यदुवंशिर्योको मियकर छोडूंगा, सब लोग मेरा वळ- 
पौरुष देखना? | ३ ॥ परीक्षित्‌ | मूढ शाल्वने इस 
प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाण्दिण म्गगन्‌ पशुपतिकी 
आराधना प्रारम्भ की | वह उन दिनों दिनमें केरल 
एक वार मुट्ठीभर राख फॉक लिया करता था ॥ ४ ॥ 
यो तो पार्वतीपति मगत्रान्‌ शङ्कर आशुतोष हैं, औढर- 
दानी हैं, फिर भी वे शाल्वका घोर सङ्कल्प जानकर 
एक वर्षके वाद प्रसन्न हुए । उन्होंने भंपने शरणागत 
शात्त्रसे वर मॉगनेके लिये कहा ॥ ५ ॥ उस समय 
शाह्वने यह वर माँगा कि gat आप एक ऐसा विमान 
दीजिये जो देवता, अछुर, भनुप्य, गन्धर्व, नाग और 
राक्षसोसे तोडा न जा सदे, जहाँ इच्छा हो, वहीं 
चछा जाय और यदुर्वशियोंके छिये अत्यन्त मयर 
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हो” ॥ ६॥ भगवान्‌ शङ्करने कह दिया 'तथास्तु | 
इसके बाद उनकी आज्ञासे विपक्षियोके नगर जीतनेवाळे 
मय दानवने ळोहेका सौमनामक विमान बनाया और 
शाल्वको दे दिया ॥ ७ ॥ वह विमान क्या या एक 
नगर ही या | वह इतना अन्धकारमय था कि उसे 
देखना या पकड़ना अत्यन्त कठिन या | चळानेवाछा 
उसे जहाँ ळे जाना चाहता, वहीं वह उसके इच्छा 
करते ही चळा जाता था । शाल्वने वह विमान प्राप्त 
करके द्वारकापर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह ators 
ada किये इए वैरको सदा स्मरण रखता 
या॥ ८॥ 

परीक्षित्‌ | शाल्त्रने अपनी बहुत बडी aad 
द्वारकाको चारो ओरसे घेर Sar और फिर उसके 
फळ-झुळसे छदे इए उपवन और उद्यानोंको उजाडने 
और नगरद्वारो, TEA, राजमहळो, भटारियों, दीवारों 
और मागरिकोंके मनोविमोदके स्थानोंको नष्ट-भ्रष्ट करने 
ढगा | उस श्रेष्ठ विमानसे शर्क्षोकी झड़ी ळग गयी ॥९-१ off 
बड़ी-वड़ी wat, इक्ष, बज्न, सर्प और ओले वरसने 
@ | वड़े जोरका बवंडर उठ खड़ा हुआ | चारों ओर 
wee छा गयी ॥ ११॥ परीक्षित्‌ ! प्राचीन 
कामें जैसे त्रिपुरासुरने सारी पृथ्वीको पीड़ित कर 
wat था, गैसे ही झाल्वके विमानने द्वारकापुरीको 
अत्यन्त पीडित कर दिया | वद्दोके नर-नारियोंको कहीं 
एक क्षणके लिये शी गान्ति न मिळती थी ॥ १२ ॥ 
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परमयरास्त्री वीर मगत्रान्‌ Aga देखा-- हमारी प्रजाको 
बडा कष्ट हो रहदा है, तब उन्होंने रयपर सवार द्वोकर 
सबको ढाइस बॅधाया और कहा कि 'डरो मत? ॥१३॥ 
उनके पीछे-पीछे सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब, माइयोंके 
साथ अक्रूर, कृतवर्मा, Ae, गद, शुक, सारण 
आदि बहुत-से वीर बड़े-बड़े धनुष धारण करके निकले | 
ये सब-के-सब महारथी थे | सबने कवच पहन Ge 
ये और सबकी रक्षाके BY बहुत-से रथ, हाथी, धोड़े 
तथा पैदल सेना साथ-साथ चळ री थी ॥ १४-१५॥ 
इसके बाद प्राचीन काळमें जैसे देवताओंके साथ 
अधुरोंका घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही anew 
सैनिकों और यदुवशिर्योका युद्ध होने ल्गा | उसे देख- 
कर ait रोंगटे खड़े हो जाते थे ॥ १६ | ge 
जीने अपने दिव्य अल्लोसे क्षणभरमें ही सौमपति शाल्ब- 
की सारी माया काट डाळी; ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य 
अपनी प्रखर किरणोंसे रात्रिका अन्धकार fier देते 
हैं ॥ १७॥ प्रथुन्नजीके वाणोमें सोनेके पंख एवं 
BBA फळ छगे हुए थे । उनकी गेठिं जान नहीं पड़ती 
थी । उन्होंने ऐसे ही पच्चीस बार्णेसि शाल्वके सेना- 
पतिको घायछ कर दिया ॥ १८ ॥ परममनखी प्रयुन्ञ- 
जीने सेनापतिके साथ ही शाल्वको भी सौ बाण मारे, 
फिर प्रत्येक सैनिकको एक-एक और सारपियोंको 
दस-दस तथा बाहनोंको तीन-तीन बार्णोसे घायळ 
किया ॥ १९ ॥ महामना भ्रधुन्नजीके इस्‌ अद्भुत और 
मद्दान्‌ कर्मको देखकर अपने एवं पराये--सभी सैनिक 
उनकी प्रशंसा करने ठगे ॥ Ro ॥ परीक्षित्‌ | मय 
दानवका बनाया हुआ शाल्वका वह विमान अत्यन्त 
मायामय था | वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक 
eq दीखता तो कभी एक रूपमें, कमी दीखता तो 
कमी न मी दीखता । यदुवंशियोंकी इस बातका पता 
ही न aon कि बह इस समय कहाँ है॥ २१॥ 
ag कमी पृथ्वीपर आ जाता तो कमी भाकाशमें उड्ने 
छंगता | कमी पहाइकी चोटीपर चढ़ जाता, तो कमी 
जळमें तैरने उगता | षइ अछात-चक्रके समान--मानो 
कोई gid छुकारियोंकी बनेठी माँज रहा हो--धुमता 
रृहता या; एक क्षणके ळ्यि भी कदी aR न 


या ॥ २२ ॥ शाल्व अपने विमान और सैनिकोंके साथ 
जहाँ-जहाँ दिखायी पड़ता, वही-वहीं यदुवंशी सेनापति 
बाणोंकी झडी लगा देते थे || २३ || उनके बाण सूर्य 
और अनके समान जळते इए तया विषैळे diet 
तरह असह्य होते थे । उनसे शाल्वका नगराकार विमान 
और सेना अत्यन्त पीड़ित दो गयी, यहॉतक कि यदु- 
aR बाणोंसे शाल्व खयं मूर्छित हो गया || २४॥ 
परीक्षित्‌ } शाल्वके सेनापतियोंने भी यदुवशियोपर 
खूब शख्रोकी वर्षा कर रक्खी थी, इससे वे अत्यन्त 
पीड़ित थे; परन्तु उन्होने अपना-अपना मोर्चा छोडा 
नहीं । बे सोचते थे कि मरेंगे तो परळोक बनेगा और 
जीतेंगे तो विजयकी प्राप्ति होगी ॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ 
शाल्यके मन्त्रीका नाम या धुमान्‌, जिसे पहले प्रधुम्न 
जीने पच्चीस बाण मारे थे | वह बहुत बढी था । उसने 
झपठकार अदुक्तजीपर अपनी फौळादी गदासे वडे जोरसे 
प्रहार किया और “मार जिया, मार छिया? कहकर 
गरजने छगा ॥ २६॥ परीक्षित्‌ | गदाकी चोठसे 
झन्ुदमन प्रथुम्नजीका वक्षःस्थल फट-सा गया | दारुकका 
पुत्र उनका रथ हॉक रहा था | वह सारधिधर्मके 
अनुसार उन्हें रणमूमिसे इटा छे गया ॥ २७ ॥ दो 
घडीमे अद्युम्नजीकी मूर्छौ टूटी । तब उन्होंने सारथीसे 
कहा--'सारथे | तूने यह बहुत धुरा किया | द्वाय, 
हाय | तू मुझे रणमूमिसे इटा छाया ? ॥ २८ ॥ सूत ! 
हमने ऐसा कमी नहीं gat कि इमारे वंशका कोई मी 
वीर कमी रणमूमि छोडकर अळ हट गया द्वो | यह 
कढक्कका टीका तो केवळ मेरे ही सिर छगा | सचमुच 
सूत | तू कायर है, नपुसक है || २९ ॥ बतढा तो 
सही, अब मैं अपने ताऊ बछरामजी और पिता 
श्रीकृष्णके सामने जाकर क्या AEM! अब तो सब 
छोग ad कहेंगे न, कि मैं युद्धसे भग गया ! उनके 
पूछनेपर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा ॥३०॥ 
मेरी भामिया हसती हुई मुझसे साफ-साफ WA कि 
“कहो, वीर | तुम नपुंसक कैसे हो गये * दूसरोंने युद्धमे 
तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया ! सूत | अवश्य दी तुमने 
मुझे रणमूमिसे मगाकर अक्षम्य अपराध किया है!' ॥३१॥ 
खारथीने कद्दा- आयुप्मन्‌ | मैने जो कुछ किया 
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है, सारथीका धर्म समझकर दी किया है | मेरे समर्थ 
खामी ! युद्धका ऐसा धर्म है कि सङ्कट पड़नेपर सारथी 
what रक्षा कर ळे और रथी सारथीकी ॥ ३२ ॥ 
इस धर्मको समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमिसे 


दशम स्कन्ध 


२५९ 


हटाया है | शत्रुने आपपर गदाका प्रहार किया था, 
जिससे आप मूर्च्छित हो गये थे, बड़े सद्ठटनें थे; 
इसीसे मुझे ऐसा करना पड़ा || ३३ Hl 


Seat 


सतहत्तरवाँ अध्याय 


शाल्व-उद्धार 


भीशुकदेचजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | अब प्रधुन्तजीने 
दाय-सुँह घोकर, करच पहन धनुष धारण किया और सारथी- 
सेकद्दा कि 'मुझे वीर घुमानके पास फिरसे ळे चछो?॥ १॥ 
उस समय धुमान्‌ यादवसेनाको तहस-नहस कर रहा 
था | प्रधुम्वजीने उसके पास पहुँचकर उसे ऐसा करनेसे 
रोक दिया और मुसकराकर आठ बाण मारे ॥२॥ चार 
aga उसके चार घोडे और एक-एक बाणसे सारी, 
धनुष, aT और उसका सिर काट डाळा ॥३॥ 
शघर गद, सात्यकि, साम्व आदि यदुवंशी वीर भी शाल्व- 
की सेनाका संहार करने छगे | सौम ब्रिमानपर चढे 
हुए सैनिकोंकी met कट जाती और चे समुद्रमे गिर 
पड़ते || ४ ॥ इस प्रकार यदुबंशी और शाल्वके सैनिक 
एक-दूसरेपर प्रहार करते रहे । बडा दी घमासान और 
WORK युद्ध हुआ और वह छगातार सत्ताईस दिनोंतक 
चळ्ता रहा ॥ ५॥ 

उन दिनों मावान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युविष्ठिके 
वुळानेसे caret गये हुए थे | राजसूय यह हो चुका 
या और gwen भी मृत्यु हो गयी थी ॥६॥ वहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि बडे भयङ्कर अपशकुन दो 
रहे हैं । तव उन्होंने कुरुवंशके बडे-वूर्दो, ऋषि-मुनियों, 
कुन्ती और पाण्डबोसे अनुमति लेकर द्वारकाके लिये 
प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ वे मन-द्ी-मन कइने छगे कि 
मं पूज्य माई बढरामजीके साय el चछा आया । अब 
शिशुपालके पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य दी द्वारकापर आक्रमण 
कर रहे दोगेः ॥ ८ ॥ मगवान्‌ श्रीक्ृष्णने द्वारकामे 
पहुँचकर देखा कि सचमुच यादर्वोपर वडी विपत्ति आयी 
है। तत्र sala बठरामजीको नगरकी रक्षाके छिये 
नियुक्त कर दिया और सौमपति शाल्वको देखकर अपने 


सात्यी दारुकसे कहा- ॥ ९ ॥ 'दारुक | तुम शीप्र-से- 
शीघ्र मेरा रथ शाल्त्रके पास छे चलो | देखो, यह ser 
बड़ा मायावी है, तो मी तुम तनिक मी मय न करना १० 
भगबानूकी ऐसी भाझा पाकर दारुक रथपर चढ़ गया और 
उसे शाल्वकी ओर ळे चळा | मगवानके रथकी ध्य ना गरुड: 
Page चिह्नित | उसे देखकर यदुवंशियो तथा गाल्वकी 
सेनाके लोगोंने युद्धमूमिमे प्रवेश करते ही भगत्रान्‌को 
पहचान छिया || ११ ॥ परीक्षित्‌ | अवतक गाल्त्रकी 
सारी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी | भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
देखते ही उसने उनके सारयीपर एक बहुत बड़ी 
शक्ति werd | वह शक्ति बड़ा भयङ्कर शब्द करती 
हुई आकाशमें बढ़े वेगसे चळ रही यी और बहुत बड़े 
छकके समान जान पड़ती यी । उसके प्रकाशसे दिशाएँ 
चमक उठी थीं । उसे सारयीकी ओर आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृप्णने अपने वार्णोसे उसके सैकड़ों टुकड़े कर 
दिये ॥१२-१३॥ इसके बाद उन्होंने आल्बको सोट 
बाण मारे और उसके विमानको भी, जो आकाशे घूम 
रहा था, असंख्य वार्णोसे चछनी कर दिया--ठीक 
वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे आकाशको भर देता 
है ॥ १४ ॥ शाल्वने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बायीं भुजामें, 
जिसमें शाङ्गेघनुष शोमायमान था, बाण मारा, इससे 
शाङ्गघनुप AAA दायसे छूटकर गिर पड़ा | यह 
एक अदूमुत घटना घट गयी ॥ १५ ॥ जो ढोग आकारा 
या पृथ्वीसे यह युद्ध देख रहे थे, वे बडे जोरसे 'द्वाय- 
हायः पुकार उठे | तव शाल्त्रने गरजकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे यों कहा-- १६ ॥ 'मृढ़ | तूने हमछोगोंके 
देखते-देखते इमारे माई और सखा सिशुपाटक्री पलीको 
हर fea तया at समामे, जब कि am मित्र 
AWS AIA था, तूने उसे मार ST ॥१७॥ 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७७ 


EE 


मैं जानता हूँ कि तू अपनेको अजेय मानता है | यदि 
मेरे सामने ठहर गया तो में आज तुझे अपने तीखे 
बाणोंसे वहाँ पहुँचा दूँगा, जहाँसे फिर कोई छौटकर 
नहीं आत? ॥ १८॥ 

भगवान थीकृष्णने कदा--'रे मन्द | तू बृया ही 
बहक रहा है । तुझे पता नहीं कि तेरे सिरपर मौत 
सवार है | ack व्यर्थकी बकवाद नहीं करते, वे 
अपनी वीरता ही दिखछाया करते हैं? | १९ ॥ इस 
प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्रोधित हो अपनी 
अत्यन्त वेगवती और भयडूर गदासे शाल्वके जन्रुस्थान 
( हँसी ) पर प्रहार किया | इससे वह खून ठगळता 
हुभा कॉपने ST || २० ॥ इधर जब गदा भगत्रान्‌के 
पास छौट आयी, तब शाल्व अन्तर्धान हो गया । इसके 
बाद दो घडी बीतते-बीतते एक मनुष्यने भगत्रानके पास 
पहुँचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह 
रोता हुआ बोल---मुझे आपकी माता देवकीजीने 
भेजा है ॥ २१॥ उन्होंने कदा है कि अपने 
पिताके प्रति अत्यन्त प्रेम रखनेवाळे मह्याबाहु 
श्रीकृष्ण | शाल्व तुम्हारे पिताको उसी प्रकार 
बाँधकर छे गया है, जैसे कोई कसाई पशुको बाँधकर 
छे जाय )! 1२२ यह अप्रिय समाचार घुनकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मनुष्प-से बन गये । उनके Gen कुछ उदासी 
छा गयी । वे साधारण पुरुषके समान अत्यन्त करुणा 
और स्नेहसे कहने ळ्गे--॥ २३ ॥ sat | मेरे माई 
बढरामजीको तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत 
सकता । वे सदा-सर्वदा सावधान रहते हैं | शाल्त्रका 
बढ-पौरुष तो अत्यन्त अल्प है | फिर मी इसने उन्हें 
कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजीको बॉँधकर ळे 
गया * सचमुच, HET बहुत बच्वान्‌ है? ॥ २४ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कड दी रहे थे कि शाल्व 
वघुदेवजीके समान एक मायारचित मनुष्य लेकर वहाँ 
आ पहुँचा और श्रीकृष्णसे कहने छगा--]] २५॥ मूर्ख] 
देख; यही तुझे पैदा करनेवाळा तेरा बाप है, जिसके 
जिये त्‌ जी रहा है । तेरे देखते-देखते मैं इसका 
काम तमाम करता हुँ | कुछ बढ-पीरुष हो, तो इसे 
बचा? ॥२६॥ मायावी शाल्वने इस प्रकार भगवानको 


फटकार कर मायारचित वसुदेवका सिर तल्चारसे काट लिया 
और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमानपर जा 
बैठा ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयंसिद 
ज्ञानखरूप और महानुभाव हैं | वे यह घटना देखकर 
दो घड़ीके लिये अपने खजन वघुदेवजीके प्रति अत्यन्त 
प्रेम छोनेके कारण साधारण पुरुषोके समान शोकमें इब 
गये | परन्तु फिर वे जान गये कि यह तो oe 
फैळायी हुई आसुरी माया ही है, जो उसे मय दानवने 
बतछायी थी ॥ २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने gaat 
सचेत होकर देखा--न वहाँ दूत है और न पिताका 
वह शरीर; जैसे खप्नमें एक ees दीखकर छुप हो गया 
हो | उधर देखा तो शाल्व विमानपर चढ़कर आकाशर्मे 
विचर रहा है । तब वे उसका वघ करनेके लिये उधत 
हो गये ॥ २९ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ ! इस प्रकारकी बात पूर्वापरका विचार 
न करनेवाले कोई-कोई ऋषि कहते हैं । अबश्य ही वे 
इस बातको भूछ जाते हैं कि श्रीकृष्णके सम्बन्धर्मे ऐसा 


कहना ठउन्डॉके वचनोंके विपरीत है | ३० ॥ कहाँ ' 


अज्ञानियोर्मे रहनेवाले शोक, मो, स्नेह और भय तथा 
कहाँ वे परिपूर्ण मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण-जिनका ज्ञान, ब्रिज्ञान 
और tad अखण्डित है, एकरस है | ( मळा, उनमें 
वैसे भार्वोकी सम्भावना ही कहाँ है ? ) ॥ ३१ ॥ बड़े- 
बढे ऋषि-मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 'चरणकमर्लोकी सेवा 
करके आत्मबिद्याका भढीभाँति सम्पादन करते हैं और 
उसके द्वारा शरीर आदिमें आत्मब्ुद्धिरूप अनादि भशन- 
को मिटा डालते हैं तथा आत्मसम्बन्धी अनन्त ऐश्वर्य 
प्राप्त करते हैं | उन संतोंके परम गतिखरूप भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णमें भळा, मोह कैसे हो सकता है ? || २२॥ 

अब शाल्व भगत्रान्‌ श्रीकृष्णपर बड़े उत्साह और 
बेगसे शक्षोंकी वर्षा करने छगा था। अमोधशक्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी अपने बाणोसे शाल्त्रको घायछ कर दिया 
और उसके aera, धनुष तथा सिरकी मणिको fra Fra 
कर दिया | साथ ही गदाकी चोटसे उसके बिमानको 
मी जर्जर कर दिया ॥ ३३॥ परीक्षित्‌ ] भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ह्वार्थोसे चळायी हुई गदासे बह विमान 
ae होकर age गिर पड़ा । गिलेके 
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पहले ही शाल्व हाथमें गदा लेकर धरतीपर कूद कर दिया; ठीक वैसे ही, जैसे इन्द्रे aw TIT 
पढ़ा और सावधान होकर बड़े वेगसे भगवान्‌ श्रीकष्णकी सिर काट डाढा था । उस समय शाल्वके सैनिक 


ओर TT ॥ ३४ ॥ शाल्वको आक्रमण करते देख 
उन्होंने भालेसे गराके साथ उसका हाथ काट गिराया | 
फिर उसे मार डालनेके छिये उन्होंने प्रल्यकाठीन 
सूर्यके समान तेजश्ली और अत्यन्त अद्भुत galt 
चक्र धारण कर लिया । उस समय उनकी ऐसी शोभा 
हो रही थी, मानो सूर्पके साय उदयाचळ शोमायमान 
हो ॥ ३५॥ भगवान श्रीकृष्णे उस चक्रसे परम 
मायावी शाल्वका कुण्डल-किरीटसहित सिर धड़से अळग 


अत्यन्त दुःखसे “हाय-द्वायः चिल उठे | ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ | जब पापी शाल्व मर गया और उसका 
विमान मी गदाके प्रह्वारसे चूर-घूर हो गया, तब 
देवताढोग आकाशमें दुन्दुमियॉ. बजाने ठगे | ठीक 
इसी समय दन्तवक्त्र अपने मित्र शिशुपाळ आदिका 
बदला लेनेके लिये अत्यन्त क्रोधित होकर आ 
पहुँचा ॥ ३७॥ 
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अठहत्तरवाँ अध्याय 
दन्तवक्त्र और विदूरथका उद्धार तथा तीर्थयात्रामें वळरामजीके दाथसे सूतजीका बध 


भीशुकरेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | शिद्युपाल, 
शाल्व और पीण्ड्रकके मारे जानेपर उनकी मित्रताका 
ऋण चुकरानेके लिये मूर्ख दन्तबक्त्र अकेला ही पैदल 
युद्धमूमिमें आ धमका । वह क्रोषके मारे आग-ववूळा 
दो रदा या। शाबके नामपर उसके द्वाथमें एकमात्र 
गदा थी। परन्तु परीक्षित्‌! छोगोंने देखा, वह इतना 
शक्तिशाली है कि उसके पैरोंकी धमकसे पृथ्वी हिल 
रद्दी है ॥ १-२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे जब उसे इस 
प्रकार भाते देखा, तत्र झटपट हाथमें गदा लेकर वे 
रयसे कूद पडे । फिर जैसे समुद्रके तटकी भूमि उसके 
ज्वार-माठेको भागे बढनेसे रोक देती है, बैसे दी 
उन्होंने उसे रोक दिया ॥ ३ ॥ घमंडके नशेर्मे चूर 
करूपनरेश दन्तवक्त्रने गदा तानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कद्दा---वडे सौमाग्य और आनन्दकी वात है कि 
आज तुम मेरी आँखोंके सामने पढ़ गये | ४॥ 
कृष्ण | तुम मेरे मामाके veh हो, इसलिये we 
मारना तो नहीं चाहिये; परन्तु एक तो तुमने मेरे 
मित्रोंकी मार डाळा है और दूसरे मुझे मी मारना चाहते 
' हो । इसल्यि मतिमन्द | आज मैं तुम्हें अपनी ase 
कर्कश गदासे चूर-चूर कर डाउँगा ॥ ५ ॥ मूर्ख ! 
बैसे तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, फिर भी दो शत्रु दी, 
जैसे अपने ही शरीरमें eat कोई रोग हो | मैं 
अपने Pals बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका सुपर ऋण 


है | अव तुम्हें मारकर दी मैं उनके ऋणसे sa हो 
सकता हूँ ॥ ६ ॥ जैसे महावत अडुशसे हायीको 
घायळ करता है, वैसे ही दन्तवक्त्रने अपनी कड़वी 
बातोंसे श्रीकृष्णको चोट पहुँचानेकी चेष्टा की और 
फिर वह उनके सिरपर बड़े वेगसे गदा मारकर सिंहके 
समान गरज उठा ॥ ७॥ रणमूमिमें गदाकी चोट 
खाकर मी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ठस-से-मस न हुए | 
उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोदकी गदा सम्हाळकर 
उससे दन्तवक्त्रके वक्षःस्थळ्पर प्रहार किया || ८॥ 
गदाकी चोटसे दन्तत्रक्त्रका कळेजा फट गया। वह 
मुँदसे खून उगळने ढगा | उसके बाढ बिखर गये, 
मुजाऐँ और पैर फैल गये । निदान निष्प्राण होकर 
बह धरतीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌! जैसा कि 
शिद्युपाळकी मृत्युके समय हुआ था, सब प्राणियोके 
सामने दी दन्तवकत्रके मृत शरीरसे एक अत्यन्त सूक्ष्म 
ज्योति Fad और वह बड़ी विचित्र रीतिसे मगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें समा गयी ॥ १० ॥ 

दन्तवक्‍्त्रके माईका नाम था विदूरथ | वह अपने 
भाईकी मृत्युसे अत्यन्त शोकाकुछ हो गया | अब वह 
क्रोधके मारे छंबी-बी साँस लेता हुआ दवायमें ae 
तळ्वार लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको मार डाळ्नेकी 
इच्छसे आया ||१ १॥ राजेन्द्र । जब भगवान्‌ श्रीकृव्णने 
देखा कि अव वह ग्रद्दार करना ही चाहता है, तब 
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उन्होंने अपने छुरेके समान तीखी घारवाळे चक्रसे 
किरीट और कुण्डज्के साथ उसका सिर घड़से अग 
कर दिया ॥ १२॥ इस प्रकार मगत्रान्‌ श्रीकृष्णने 
शाल्व, उसके विमान सीम, दन्तवक्त्र और विदूरयको, 
जिन्हें मारना eet BY अशक्य या, मारकर 
द्वारकापुरीमें प्रवेश किया । उस समय देवता और 
मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे । बड़े-बड़े aA, 
सिद्ध-गन्धवे, विद्याधर और वासुकि आदि महानाग, 
अप्पराएँ, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके उपर 
पुष्पोंकी वर्षा करते हुए उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे | भगवानूके प्रवेशके अवसरपर पुरी खूब सजा 
दी गयी थी और बड़े-बड़े दृष्णिवंशी यादव वीर 
उनके पीछेपीछे चळ रहे थे ॥ १३-१५ ॥ 
योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी प्रकार अनेकों 
खेळ खेलते रहते हैं। जो cash समान भत्रिवेकी हैं, वे 
उन्हें कमी हारते भी देखते हैं | परन्तु वाखवमें तो वे 
सदा-सर्वदा विजयी ही हैं ॥ १६ ॥ 

एक बार बळरामजीने सुना कि दुर्योधनादि कौरव 
पाण्डवोंके साय युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे हैं । वे 
मध्यस्य थे, उन्हें किसीका पक्ष लेकर छड़ना पसंद 
नहीं या । इसलिये वे av ख़ान करनेके बहाने 
EH चळे गये || १७ || WA चळकर उन्होंने 
प्रमासक्षेत्रमें ्लान किया; और तर्पण तथा ब्राह्मण- 
भोजनके द्वारा देवता, ऋषि, पितर और agit 
तृप्त किया | इसके बाद वे कुछ श्राह्मणोके साथ 
जिधरसे सरखती नदी आ रडी थी, उघर दी चळ 
पडे ॥ १८ ॥ वे क्रमशः पुयूदक, बिन्दुसर, त्रितकूप, 
छदर्शनतीर्थ, विशालतीर्थ, जह्मतीर्थ, 'चक्रतीर्थ 
पूर्ववाहिनी सरखती आदि तीयोंमें गये ॥ १९ ॥ 
परीक्षित्‌ | तदनन्तर यतुनातठ और गङ्गातटके प्रधान- 
प्रधान aaa होते हुए वे नैमिषारण्य gat गये | 
उन दिनों नैमिषारप्य क्षेत्रमें बड़े-बड़े ऋषि सत्सक़रूप 
महान्‌ सत्र कर रहे थे ॥ २० || दीर्घकालतक Hay 
सत्रका नियम लेकर बैठे हुए ऋषियोंने बढरामजीको 
आया देख अपने-अपने आसनोंसे उठकर उनका खागत- 
सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम-भाशीर्वाद करके 
उनकी पूजा की ॥ २१ ॥ वे अपने साथियोंके साय 


आसन ग्रहण करके बैठ गये और उनकी अर्चापूजा 
हो चुकी, तब उन्होंने देखा कि भगवान, व्यासके 

रोमदर्षण व्यासगरीपर बैठे इए हैं ॥ २२॥ 
बळरामजीने देखा कि रोमइषेणजी सूत-जातिमें उत्पन्न 
होनेपर भी उन श्रेष्ठ arama ऊँचे आसनपर बैठे इए 
हैं और उनके आनेपर न तो उठकर खागत करते 
हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही । इसपर 
बळरामजीको क्रोध आ गया ॥ २३ ॥ वे बहने छगे 
कि “यह रोमहर्षण प्रतिलोम जातिका होनेपर भी इन 
श्रेष्ठ ज्राह्मणांसे तथा धर्मके रक्षक इमढोगोसे ऊपर बैठा 
इमा है, इसलिये यह edhe मृत्युदण्डवा पात्र दै ॥२४॥ 
भगवान्‌ व्यासदेवका शिष्य होकर इसने इतिहास, 
पुराण, wane आदि बहुत-से शाक्षोंका अध्ययन 
सी किया है; परन्तु अमी इसका अपने मनपर 
संयम नहीं है । यह विनयी नहीं, उदण्ड है। 
इस अजितात्माने झूठमूठ अपनेको बहुत बढ़ा पण्डित 
मान रक्खा हवै | जैसे नठकी सारी Fay अमिनयमात्र 
होती हैं, बैसे ही इसका सारा अध्ययन खॉँगके fet 
है । उससे न इसका डाम है और न किसी दूसरेका 
॥ २५-२६ ॥ जो छोग धर्मका चिह् घारण करते हैं, 
परन्तु धर्मका पाठन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं 
और वे मेरे लिये वध करने योग्य हैं| इस जगतमे 
इसीळिये मैंने अवतार धारण किया है? ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ बढराम यथपि तीर्थयात्राके कारण दुर्शके TA 
मी अळग हो गये थे, फिर भी इतना कहकर उन्देनि 
अपने द्वाथमें स्थित gaat नोकसे उनपर प्रहार 
कर दिया और वे तुरंत मर गये | दोनदवार दी ऐसी 
थी Re || सूतजीके मरते दी सब ऋषि-सुनि द्वाय- 
दवाय करने छगे, सबके चित्त खिन्न ह्वो गये | उन्होंने देघाधि- 
देव भगवान्‌ बळरामजीसे कद्ा--'प्रमो | आपने यह बहुत 
बढ़ा अधर्म किया ॥ २९ ॥ यदुवशशिरोमणे! सूतजीको 
aot लोगोनेबाह्मणोचित आसनपर orn था और 
जबतक हमारा यदव सुत्र समाप्त न हो, तबतकके ढिये 
उन्हें शारीरिक कष्टसे cea आयु भी दे दी यी॥२०॥ 
आपने अनजानमें यह ऐसा काम कर दिया, St Ae 
इत्याके समान है। इमछोग यह मानते हैं कि आप 
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योगेश्वर हैं, वेद मी आपपर शासन नहीं कर सकता | 
फिर मी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार 
छोगोंको पवित्र करनेके लिये हुआ है; यदि आप 
किंसीकी प्रेरणाके विना खयं अपनी इच्छासे ही इस 
बराइत्याका प्रायश्चित्त कर St तो इससे छोगोंको बहुत 
शिक्षा मिलेगी? || ३१-३२ ॥ 

भगवान्‌ बलरामते कहा--मै छोगॉको शिक्षा देनेके 
fea, छोगोपर अनुग्रह करनेके लिये उस अह्हत्याका 
प्रायश्चित्त अवश्य करूँगा, अतः इसके लिये प्रथम 
श्रेणीका जो प्रायश्चित्त हो, आपळोग उसीका विधान 
कीजिये ॥ ३३ | आपलोग इस सूतको छबी आयु, 
बल, इच्द्रिय-शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हों, 
मुझे वतला दीजिये, मैं अपने योगबळसे सब कुछ 
सम्पन्न किये देता हुँ ॥ ३४ ॥ 

ऋषियोंनि कद्दा--वळरामजी | आप ऐसा कोई 
उपाय कीजिये जिससे आपका शक्न, पराक्रम और इनकी 
मृतयु मी व्यर्थ न झो और इमळोगोंने इन्हें जो बरदान 
दिया था, ae भी सत्य हो जाय ॥ ३५ ॥ 

भगवान्‌ वलरामने कद्दा--ऋषियो ! वेदोंका ऐसा 


कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें उत्पन होता है। 
इसलिये रोमहर्षणके स्थानपर उनका पुत्र आपछोगोंको 
पुराणोंकी कथा gan । उसे मैं अपनी शक्तिसे 
दीर्घायु, इन्द्रियशक्ति और बल दिये देता हूँ ॥ ३६ ॥ 
ऋषियों | इसके अतिरिक्त आपलोग और जो कुछ मी 
चाहते हों, मुझसे कहिये | मैं आपलोगेंकी इष्छा पूर्ण 
फरूँगा | अनजानमें मुझसे जो अपराध हो गया हैं, 
उसका प्रायश्चित मी आपळोग सोच-विचारकर बतलाइये | 
क्योंकि आपलोग इस त्रिपयके विद्वान्‌ हैं || १७॥ 

ऋषियोंने कदा--बळरामजी | इल्वळका पुत्र 
वल्वळ नामका एक भयङ्कर दानव है | वह प्रत्येक पर्व- 
पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्रको दूषित 
कर देता है ॥ ३८ ll agra! वह यहाँ आकर 
ha, खून, विष्ठा, पूत्र, शरात्र और मासकी वर्षा करने 
छाता है | आप उस पापीको मार डाल्यि | इमलोगोंकी 
ag बहुत बडी Rar होगी || ३९ ॥ इसके बाद आप 
एकाम्रचित्तसे aa ज्ञान करते हुए बारद्द महीनों- 
तक भारतवर्षकी परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिये । 
इससे आपकी शुद्धि हो जायगी ॥ 9० Il 


उन्नासीवाँ अध्याय 
बल्वलका उद्धार और वळरामजीकी तीथेयाथा 


आशुकदेवजी कद्दते है-परीक्षित्‌ | पर्वका दिन 
आनेपर्‌ वडा मयङ्कर अंधड़ चल्ने छगा | धूलकी वर्षा 
होने छगी और चारों ओरसे पीवकी दुर्गन्ध आने 
छगी ॥ १ ॥ इसके बाद यज्ञशाछामें Ha दानवने 
Wea आदि अपवित्र वस्तुओंकी वर्षा की | तदनन्तर 
हायमें त्रिूळ छिये वह खयं दिखायी पडा ॥ २॥ 
उसका डील-डोळ aga बडा था, ऐसा जान पडता 
मानो ढेर-का-ढेर कालिख इकट्ठा कर दिया गया हो | 
उसकी चोटी और दाढी-मूँछ तपे हुए तेविके समान ठाढ- 
लाल चीं | बडी-बड़ी दाढ़ों और मौंहोंके कारण उसका 
मुद वडा भयावना छगता या | उसे देखकर भगवान्‌ 
बल्रामजीने अतु-सेनाकी कुंदी करनेवाले मूसळ और 
दैल्योंकी चीस्फाड़ डाल्नेवाळे दलका स्मरण किया । 


उनके स्मरण करते ही वे दोनों ae तुरंत वहाँ आ 
पहुँचे ॥ ३-४ ॥ बल्रामजीने आकाशमें विचरनेत्राले 
वल्त्ळ दैत्यको अपने हलके अगले भागसे खींचकर उस 
memes सिरपर बहे क्रोधसे एक TPS Han 
जमाया, जिससे उसका Sere फट गया और वह खून 
उगळता तथा आतेस्वरसे चिल्छाता हुआ घरतीपर गिर 
पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे बञ्रकी चोट खाकर गेरू आदिसे 
we हुआ कोई पहाड़ गिर पडा हो ॥ ५-६॥ 
जञैमिषारण्यवासी महामाग्यत्रान्‌ मुनियोंने बलरामजीकी 
स्तुति की, उन्हे कमी न व्यर्थ होनेवाले आशीर्वाद दिये, 
और जैसे देत्रताछोग देवराज इन्द्रका भमिपेक करते हैं. 
बैसे ही उनका अभिषेक किया || ७ ॥ इसके बाद 
आषियोंने बळरामजीको दिव्य aa और दिव्य आभूषण 
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श्रीमद्भागवत 


[ ब० ७९ 


दिये तया एक ऐसी बैजयन्ती माळा भी दी, जो सौन्दर्यका 
आश्रय एवं कमी न सुरश्वानेवाळे कमलके पुष्पोंसे युक्त 
है ॥ ८॥ 

तदनन्तर नैमिषारण्यवासी ऋषियोंसे बिदा होकर 
उनके आज्ञातुसार बलरामजी ब्राह्मणोंके साथ कौशिकी 
नदीके तटपर भये । वहाँ स्नान करके वे उस GATT 
गये, जहाँसे सरयू नदी निकली है ॥ ९ ॥ वहॉसे 
सरयूके किनारे-किनारे चळने छगे, फिर उसे छोड़कर 
प्रयाग आये; और वहो स्नान तथा देवता, ऋषि एवं 
पितरोंका तर्पण करके चढ्देसि पुल्हाश्रम गये || १० ॥ 
बहाँसे गण्डकी, गोमती तथा विपाशा नदियोंमें स्नान 
करके वे सोननदके तटपर गये और वहाँ स्नान किया । 
इसके बाद गयामे जाकर पितरोंका ageash आज्ञा- 
BER पूजन-यजन किया । फिर गङ्गा-सागर-संगमपर 
गये; set भी ख़ान आदि तीर्थ-कृत्योसि निवृत्त होकर 
महेन्द्र पर्वतपर गये । वहाँ परशुरामजीका दर्शन और 
अभिवादन किया | तदनन्तर सप्त गोदावरी, वेणा, पम्पा 
और भीमरथी भादिमें aa करते हुए खामि- 
कार्तिकका दर्शन करने गये तथा वहॉमे महादेवजीके निवास- 
स्थान ररैळपर पहुँचे | इसके बाद भगवान्‌ बळरामने द्रविड 
देशके परम पुण्यमय स्थान वेहूढाचळ (बाळाजी) का दर्शन 
किया और वबहाँसे वे कामाक्षी--शिवकाश्ची, विष्णुकाश्ची 
होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरीमें स्नान करते इए 
पुण्यमय श्रीरङ्गक्षेत्रमे पहुँचे । श्रीरद्नक्षेत्रमे भगवान्‌ विष्णु 
सदा विराजमान रहते हैं ॥ ११-१४ ॥ वहोंसे उन्होंने 
विष्णुभगवानके क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा 
बड़े-बड़े मद्दपारपोको नष्ट करनेवाले सेतुबन्धकी यात्रा 
की ॥ १५ ॥ वहों बल्रामजीने आह्षणोंकी दस हजार 
गौएँ दान की । फिर बहाँसे कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियोंमें 
स्नान करते हुए वे मळ्यपर्वतपर गये । वह पर्वत सात 
कुछ्पबंतमिंसे एक है ॥ १६ ॥ वपर विराजमान 
अगस्त्य मुनिको उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया) 
अगत्त्यजीसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके 
बढरामजीने दक्षिण समुद्रकी यात्रा की । वहाँ उन्होंने 
दुर्गदेवीका कल्याकुमारीके रूपमे दरशन किया || १७ ॥ 
इसके बाद वे फाल्युन तीर्ष--अनन्तझण्न del गये 


और वहाँके सर्वश्रेष्ठ पश्चाप्सरस तीर्थमें स्नान किया | | 


उस तीर्थमे सर्वदा विष्णुमगवानका सानिध्य wat है । 


वहाँ बढरामजीने दस इजार गौएँ दान कीं teh ' 


अब भगवान्‌ बळराम aA चळकर केरळ और 
त्रिगर्त देशोमि होकर भगवान्‌ शङ्करके क्षेत्र गोकर्णतीर्थगे 
आये | बढो सदा-सर्वदा भगवान्‌ शङ्कर विराजमान रहते 
हैं॥ १९ nate wea घिरे द्वीपमें निवास करने- 
वाळी भार्यदेवीका दर्शन करने गये और फिर उस हीपसे 
चलकर शूर्पारकक्षेत्रकी यात्रा की, इसके बाद तापी, 
पयोप्णी और निर्विन्ध्या नदियामे स्नान करके वे दण्डका- 
wat आये ॥ २० ॥ बहों होकर वे नर्मदाजीके 
तटपर गये | परीक्षित्‌ | इस पबित्र नदीके तटपर ही 
माहिष्मतीपुरी है | वहाँ मनुतीर्थमे ख़ान करके वे फिर 
प्रमासक्षेत्रमे चले आये ॥ २१ ॥ वहीं उन्होने शर्माते 
हुना कि कौरव और पाण्डवोके युद्धमे अधिकाश क्ष्रियों- 
का संहार हो गया । उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि 
अन पृथ्वीका बहुत-सा भार उतर गया ॥ २२ ॥ जिस 
दिन रणमूमिमें भीमसेन और दुर्योधन गदायुद्ध कर रहे 
थे, उसी दिन बळरामजी उन्हें रोकनेके लिये कुरुक्षेत्र 
जा पहुँचे ॥ २३ ॥ 


महाराज युधिष्ठिर, APS, सहदेव; भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


और अर्झुनने बढरामजीको देखकर प्रणाम किया तथा 


चुप हो रहे | वे डरते हुए मन-ही-मन सोचने छगे कि । 
ये न जाने क्या कहनेके छिये यहाँ पघारे हैं ! | २४ ॥ ' 


उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाषमें गदा 
लेकर एक-दूसरेको जीतनेके छिये क्रोधसे मरकर मोति- 
मॉतिके Tat बदल रहे थे । उन्हें देखकर eT 
कहा--॥ २० ॥ राजा दुर्योधन और भीमसेन | तुम 
दोनों वीर दो । तुम दोनेमि बळयौदृष मी समान है । 
मैं ऐसा समझता हूँ कि मीमसेनमें बळ अधिक है और 
दुर्योधनने गढायुद्धने शिक्षा अधिक पायी है॥ २ ६॥ ईसब्यि 
तुमलोगों-बैसे समान बल्शाल्योंमे किसी एकाकी जय या 
पराजय नहीं होती दीखती | अतः geeky Tea 
युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो! ॥ २७॥ 
परीक्षित्‌ ! बळरामजीकी बात दोनोके लिये हितकर थी। 
परन्तु उन ढोनोंका वैरभाव इतना द्रढसूछ दो गया था 


Fo ८० ] 


दशम स्कन्ध 
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कि उन्होंने बळरामजीकी बात न मानी | वे एक-दूसरेकी 
कहुबाणी okt given स्मरण करके उन्मत्त-से 
हो रहे थे ॥ २८ ॥ भगवान्‌ बढरामजीने निश्चय किया 
कि इनका प्रान्त ऐसा ही है; इसलिये उसके सम्बन्धमे 
विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट गये । द्वारकामें 
उम्रसेन आदि गुरुजर्नो तथा अन्य सम्बन्धियोंने बढ़े 
प्रेमसे आगे भाकर उनका खागत किया ॥ २९ || 
वहाँसे बळरामजी फिर नैमिषारण्य क्षेत्रमें गये | 
ae ऋषियोंने विरोधमावसे--युद्धादिसे नित्त 
बढरामजीके द्वारा बढ़े प्रेमसे सत्र प्रकारके यह कराये। 
परीक्षित्‌ | सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं, वे बळराम- 
जीके अंग दवी हैं | इसळ्यि उनका यह यज्ञानुष्ठान छोक- 
सम्रहके जिये ही था ॥३०॥ सर्वसमर्थ मगवान्‌ बळरामने 
उन क्रषियोंको gre तत्त्वज्ञानका उपदेश किया, जिससे 


चे छोग इस सम्पूण विश्वको अपने-आपमें और अपने- 
आपको सारे विश्वमे अनुभव करने ळगे ॥ ३१ ॥ इसके 
बाद बढरामजीने अपनी पत्नी रेबतीके साथ सज्ञान्त-लान 
किया और TRL ब्ल तया आभूषण पहनकर 
अपने माई-बन्धु तथा खजन-सम्बन्धियोंके साथ इस प्रकार 
शोमायमान हुए, जैसे अपनी चन्द्रिका एवं नक्षत्रेकि 
साथ चन्द्रदेव होते हैं ॥ ३२ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
बलराम खयं अनन्त & | उनका खरूप मन और वाणी 
के परे है । उन्होंने ढीछाके छिये दी यह भनुष्पोंका- 
सा शरीर ग्रहण किया है । उन बलशाली बढरामजीके 
ऐसे-ऐसे चरित्रोंकी गिनती भी नहीं की जा सकती ।३३। 
जो पुरुष अनन्त, सर्वव्यापक, भदूमुतकर्मा भगवान्‌ 
बढरामजीके चरित्रका साय॑-प्रातः स्मरण करता है, वह 
भगवानका अत्यन्त प्रिय हो आता है ॥ ३४ ॥ 


अस्सीबाँ अध्याय 
भ्रीक्कष्णके द्वारा सुदामाजीका स्वागत 


राजा परीक्षितले कद्दा-भगवन्‌] प्रेम और मुक्तिके 
दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त 
है। इसळ्यि उनकी माधुर्य और ऐश्रर्यसे भरी Geng भी 
अनन्त हैं । अब इम उनकी दूसरी der, 
जिनका वर्णन आपने अबतक नहीं किया है, सुनना 
चाहते हैं ॥ १ ॥ ब्रह्मन्‌ | यह जीव विषय-सुखको 
खोजते-खोजते अत्यन्त दुखी हो गया है | वे वाणकी 
तरद इसके चित्तमे gad रहते हैं | ऐसी स्थितिमें ऐसा 
कौन-सा रसिक--रसका विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो वार- 
घार पवित्रक्ीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी agent छीळाओं- 
का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना WET || २॥ 
जो वाणी मगवानूकै गुणोंका गान करती है; वही सच्ची 
वाणी है | वे ही हाय सच्चे हाथ हैं, जो भगवानकी 
सेवाके किये काम करते हैं । वही मन सचा मन है; 
जो चराचर प्राणियोमे निवास करनेवाले मगवानका 
स्मरण करता है; और वे ही कान वास्तवे कान कहने योग्य 
है,जो भगवानूकी घुण्यमयी कयाओंका श्रवण करते हैं ॥ ३॥ 
वही सिर सिर है, जो चराचर अगतूको भगवान्‌की चळ- 
अचळ प्रतिमा समझकर नमस्कार करता दै, और जो 


याण दर इला 


सर्वत्र मगवद्विप्रइका दर्शन करते हैं, वे ही नेत्र वास्तवमें 
नेत्र हैं | शरीरके जो अङ्ग मगवान्‌ और उनके भक्तोंके 
चरणोदकका सेवन करते हैं, वे दी अङ्ग वाखवर्मे अङ्ग 
हैं, सच पूछिये तो उन्हींका होना सफल है ॥ ४ ॥ 
सूतजी कहते हे--शौनकादि ऋषियो | जब राजा 
परीक्षितने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान्‌ श्रीज्ञुकदेव- 
जीका हृदय भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही agit दो गया। 
उन्होंने परीक्षित्से इस अकार कहा ॥ ५ ॥ 
श्रीशुकवेवर्जीने कदा-परीक्षित्‌ | एक ब्राह्मण 
मगवान्‌ श्रीकृष्णके परम मित्र थे | वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, 
विषयेसि विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे ॥ ६॥ 
वे गुह्य होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिप्रह न 
रखकर METH अनुसार जो कुछ fie जाता, ठसीमें 
सन्तुष्ट रहते थे | उनके oe तो फटे-पुराने थे ही, 
उनकी पत्नीके भी वैसे ही थे | वह भी अपने पतिके 
समान ही भूखसे gaat हो रही यी॥ ७ ॥ एक दिन 
दद्धिताकी प्रतिमूर्ति दुःखिनी पतित्रता भूखके मारे 
काँपती हुई अपने पतिदेवके पास गयी और मुरक्षाये 
हुए मुँहसे बोढी--॥ ८ ॥ 'भगवन्‌ | साक्षात्‌ Seah 
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श्रीमद्वागवत 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं। ने भक्तवाञ्छाकल्पतरु, 
झरणागतवत्सल और आश्षणोंके परम मक्त हैं ॥९॥ 
परम भाग्यवान आर्यपुत्र | वे साधु-संतोंके, सत्युरुषोके 
एकमात्र आश्रय हैं 1 आप उनके पास जाइये | जब 
बे जानेंगे कि ona geet हैं और अनके बिना दुखी 
हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे ॥ १० ॥ 
आजकळ वे भोज, afr और अन्धक्वेशी यादर्वोके 
खामीके रूपमे द्वारकामें दी निवास कर रहे हैं । और 
इतने उदार हैं कि जो उनके चरणकमर्ोका स्मरण करते 
हैं, उन प्रेमी मोको वे अपने-आपतकका दान कर 
डालते हैं । ऐसी स्थितिमें जगहुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने भक्तांफो यदि धन और विषय-सुख+ जो अत्यन्त 
वाञ्छनीय नहीं है, दे दे, तो इसमे आश्चर्यकी कौन-सी 
बात है !? ॥११॥ इस प्रकार जब उन ब्राहमणदेवताकी 
ogi अपने पतिदेवसे कई बार वडी नम्नतासे प्रार्थना 
की, तब उन्होंने सोचा कि “धनकी तो कोई बात wat 
है; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन हो जायगा, यह 
तो जीवनका बहुत बडा छाम है! ॥१२॥ यही विचार 
करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और अपनी पत्नीसे 
बोळे--'कल्याणी | घरमें कुछ सेंट देनेयोग्य वस्तु मी 
है. क्या! यदि होतो दे दो!॥ १३ ॥ तब उस 
ब्राक्मणीने पास-पढ़ोसके meni घरसे चार मुट्ठी 
prey मॉगकर एक कपडेमे बाँध दिये और मगवानको 
मेट देनेके छिये अपने पतिदेवको दे दिये ॥ १४ ॥ 
इसके बाद वे ब्राह्मणदेबता उन चिउडोंको लेकर द्वारका- 
के छिये चळ पडे । वे मार्गमें यह सोचते जाते थे कि 
मुझे मगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे ?1१०॥ 

परीक्षित | दवारकाम पहुँचनेपर वे ब्रा्णदेवता दूसरे 
meni साथ सैनिकोकी तीन छावनियो और तीन 
डथोद्ियाँ पार करके मगबद्धर्भका पाठन करनेवाले 
अन्धक और दृष्णिवंशी यादवोंके मइछेमे) जहाँ पहुँचना 
अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे ॥ १६ ॥ उनके बीच 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सोलह हजार रानिर्योके मछ थे | 
उनमेंसे एकमे उन जाक्षणदेवताने प्रवेश किया । वह 
महू खूब सजा-सजाया--जेत्यन्त शोमायुक्त था | 
उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा माम इजा, मानो 


वे जक्षानन्दके समुह इन-उतरा रहे हें! ॥ १७॥ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणी- 
जीके पळंगपर विराजे हुए थे । जाक्षणदेवताको दूरसे 
ही देखकर वे सहसा उठ खड़े इए और उनकेपास आकर , 
बढ़े आनन्दसे उन्हें अपने मुजपाशमें बाँध ल्या ॥१८॥ 
परीक्षित्‌ ! परमानन्दखरूप भगवान्‌ अपने प्यारे सखा 
ब्राह्मणदेवताके अङ्ग-सपदीसे अत्यन्त आनन्दित हुए । 
उनके कमढके समान कोमळ नेत्रे प्रेमके आँसू बरसने 
लगे ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! कुछ समयके बाद भरान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें छे जाकर अपने पछंगपर बैठा दिया और 
खयं पूजनकी सामग्री छाकर उनकी पूजा की | प्रिय 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभीको पवित्र करनेवाळे 
हैं; फिर भी उन्होंने अपने हाथों जाहणदेवताके पॉव 
पखारकर उनका चरणोदक अपने सिरपर धारण किया 
और उनके शरीरमे चन्दन, अरगजा, केसर आदि दिव्य 
गन्धोका छेपन किया ॥ २०-२१ ॥ फिर उन्होने बढ़े 
आनन्दसे सुगन्धित धूप और दीपावठीसे अपने मित्रकी 
आरती उतारी । इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय 
देकर मधुर वचनोंसे 'भळे पघारे ऐसा ककर उनका 
खागत किया ॥ २२ ॥ ब्राह्मणदेवता फठेपुराने बज्न 
पहने हुए थे। शरीर अत्यन्त मळिन और दुर्बेळ था। 
देहकी सारी नसें दिखायी पढ़ती थीं। खयं भगवती 
रुक्मिणीजी ae डुढाकर उनकी सेवा करने छगीं ॥ २३॥ 
अन्तःपुरकी feet aq देखकर अत्यन्त विस्मित a 
गयीं कि पवित्रकीति मगवान श्रीकृष्ण अतिशय प्रेमसे 
इस मैळेकुचैळे अवधूत आह्मणकी पूजा कर रहे 
हैं॥ २४ ॥ वे आपसमें कहने ल्गी--'इस Te, 
निर्धन, निन्दनीय और निकृष्ट मिखमंगेने ऐसा कौन-सा 
पुण्य किया है, जिससे त्रिछोकी-गरु श्रीनिवास श्रीकृष्ण 
खयं इसका आदर-सत्कार कर BE | देखे तो सद्दी, 
wR अपने पढंगपर सेवा करती हुई खयं sail 
रूपिणी रुविमणीजीको छोड़कर इस MER अपने 
बडे माई बळरामजीके समान हृदयसे काया दै? ।२५-२६। 
प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वे आह्मण दोनों 
एकनदूसरेका दाय पकइकर अपने पूर्वजीवनकी उन 
आनन्ददायक बठनाओंका स्मरण और वर्णन करने छरे, 
जो गुरुकुले रते समय घटित इर यी ॥ २७ ॥ 
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भगवान steer कह्दा-धर्मके मर्मज्ञ ब्राहाण- 
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इमछोग एक घोर जंगळमें गये हुए थे और बिना ऋतुके 


देव | गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल्से छौट आये, 
तब आपने अपने अनुरूप aa विवाह किया या 
नहीं! ॥ २८॥ मैं जानता हुँ कि आपका चित्त 
Tee रहनेपर भी प्रायः विपय-मोगोंमे आसक्त 
नहीं है । fier! ae भी मुझे माळम है कि धन 
आदिमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं है ॥ २९॥ 
जगतुमें RRS ही ढोग ऐसे होते हैं, जो भगवानकी 
मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर 
देते हैं और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना न 
WIN भी मेरे समान केवळ छोकशिक्षाके लिये कर्म 
करते रहते हैं ॥ ३० ॥ ब्राक्मणशिरोमणे | क्या आपको 
उस समयकी बात याद है, जब हम दोनों एक साथ 
गुरुकुलमें निवास करते थे । सचमुच युरुकुल्में ही 
द्विजातियोंको अपने ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान होता है, 
जिसके द्वारा वे अज्ञानान्धकारसे पार दो जाते दैं॥३१॥ 
भित्र | इस dard शरीरका कारण--जन्मदाता पिता 
प्रथम शुरु है। इसके बाद ठपनयन-संस्कार करके 
सत्कमॉकी शिक्षा Barer दूसरा गुरु है। बह मेरे ही 
समान पूज्य है। तदनन्तर ज्ञानोपदेश करके परमात्माको 
प्राप्त करानेवाळा गुरु तो मेरा खरूप ही है । वर्णाअमियोके 
ये तीन गुर होते ह. ॥ ३२ ॥ मेरे प्यारे मित्र | गुरुके 
wart खयं मैं हुँ । इस जगतमें वर्णाश्रमियोमि जो 
छोग अपने शुरुदेबके उपदेशानुसार अनायास ही 
मत्रसागर पार कर लेते हैं, ने अपने खार्य और परमार्थके 
सच्चे जानकार हैं ॥ ३३ ॥ प्रिय मित्र | मैं सबका 
आला हूँ, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैँ | 
मैं गृहस्थके घर्म gamers आदिसे, म्रह्मचारीके धम 
उपनयन-वेदाध्ययन वानप्रस्थीके धर्म तपस्वासे 
और सब ओरसे उपरत हो जावा--इस संन्यासीके 
धर्मसे भी उतना सन्तुष्ट नदी होता, जितना गुरुदेवकी 
सेवा-झुश्रुषासे सन्तुष्ट Cat हैं॥ ३४ ॥ 

meat | जिस समय हमछोग गुरुकुछमें निवास कर 
रहे थे, उस समयकी वह चात आपको याद है क्या, 
जब इम दोर्नोको एक दिन इमारी गुरुपततीने इंधन 
छानेके लिये aed मेजा था || ३५ || उस समय 


ही बड़ा भयङ्कर आँधी-पानी आ गया था । आकाइामें 
बिजली कडकने छगी थी ॥ ३६ |] भब सूर्यास्त हो 
गया; चारों ओर SRST Fe गया। घरतीपर 
इस प्रकार पानी-हीयानी हो गया कि कहाँ गडा है, 
कहाँ किनारा, इसका पता ही न चछता था || ३७ Il 
बह वर्षा क्या थी, एक छोटा-मोठा प्रल्य ही था | 
आँधीके झटको और वर्षाकी बौछारोंसे इमढोर्गोको बडी 
पीडा हुई, दिशाका ज्ञान न रहा। द्वमळोग अत्यन्त 
आतुर हो गये और एक-दूसरेका हाय पकडकर जंगले 
इधर-उघर भटकते रहे ॥ ३८ || जब हमारे गुरुदेव 
सान्दीपनि मुनिको इस वातका पता चछा, तब वे 
सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य इमळोगोंको ढूँढ़ते इए 
जंगछमें पहुँचे और उन्होने देखा कि हम अत्यन्त आतुर 
हो रहे हैं॥ ३९॥ वे कहने छगे--'आश्चर्य है, 
आइचर्य है ! पुत्रो | तुमलोगोने हमारे ढिये अत्यन्त 
कष्ट उठाया | सभी प्राणियोंको अपना शरीर सबसे अधिक 
प्रिय होता है; परन्तु तुम दोनों उसकी भी परवा न करके 
हमारी सेवां ही संल रहे॥ ४०॥ गुरुके ऋणसे मुक्त होने- 
के ढिये सत्‌-शिष्योका इतना ही कर्तव्य है कि बे विद्युद्व- 
भावसे अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेवकी सेवामें 
समर्पित कर दें ॥ 9१ ॥ हिजशिरोमणियो | मैं तुम- 
SiR अत्यन्त प्रसन हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी 
अमिळाषाए पूर्ण हों और तुमळोगोंने इमसे जो वेदाध्ययन 
किया है, बह तुम्हें सर्वदा कण्ठ्थ रहे तथा इस छोक 
एवं परळोकमें कहीं मी निष्फळ ने हो ॥ ४२ ॥ प्रिय 
मित्र | जिस समय हमछोग gaged निवास कर रहे 
थे, हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ धट्ति 
हुई थीं। इसमें सन्देह नहीं कि गुरुदेवकी इपासे ही 
मनुष्य शान्तिका अधिकारी dar और पूर्णताको प्राप्त 
करता है ॥ ४३ ॥ 


ब्राह्मणदेवताने कद्द--देवताओंके आराध्यदेव जगदृः 
श्रीकृष्ण |! मळा अब हमे क्या करना बाकी है. £ 
क्योंकि आपके साय, जो सत्यसङ्कल्प परमात्मा हैं, इमें 
गुरुकुङमे war सौमाग्य प्राप्त इआ या | ४४ ॥ 
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प्रभो ! छन्दोमय वेद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 


श्रीमद्भागवत 
चतुर्विच आप वेदाध्ययनके लिये गुरुकुल निवास करें, यह 


[३० ८१ 
स्स स्स्स तन तल 


पुरुषार्थके मूछ चोत हैं। और वे हैं आपके शरीर | वही मलुष्प-डीणका अभिनय नहीं तो और क्या है? | श्ष 


इक्यासीवाँ अध्याय 
छुदामाजीको पेश्वयंकी आधि 


आशुकदेचजी sea दै--प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तबके मनकी बात जानते हैं | वे ब्राह्मणोंके 
परम भक्त, उनके क्लेशोके नाशक तथा संतोंके एक- 
मात्र आश्रय हैं। चे पूर्वोक्त प्रकारसे उन आह्मणदेवताके 
साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे । अब वे अपने 
व्यारे सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुसकराकर विनोद 
करते हुए बोळे | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
्राह्मणदेवताकी ओर प्रेममरी इसि देख रहे थे ॥ १-२॥ 

भगवान्‌ थीरृष्णने कहा--'जह्मनू | आप अपने 
घरसे मेरे लिये क्या go छाये हैं ? मेरे प्रेमी भक्त 
बद मेरे लिये बहुत दो जाती है । परन्तु मेरे अमक्त 
यदि बहुत-सी सामग्री मी मुझे मेंट करते हैं, तो उससे 
मैं सन्तुष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ जो पुरुष प्रेम-मक्तिसे 
eRe अयवा पत्ता-पानीमेंसे कोई भी वस्तु मुझे 
समर्पित करता है, तो मैं उस शुद्धचित्त भक्तका वह 
Riven केवळ खीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत 
भोग छा केता हूँ? ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मणदेवताने छजावश 
इन ढक्षीपतिको वे चार मुठ्ठी चिउड़े नहीं दिये | 
walt संकोचसे अपना सुँ नीचे कर लिया या | परीक्षित्‌] 
भगवान श्रीकृष्ण समस्त ग्राणियोके हृदयका एक-एक 
सङ्कल्प और उनका अमाव भी जानते है । उन्होंने 
AO आनेका कारण, उनके इदयकी बात जान 
छी | अब वे विचार करने लगे कि 'एक तो यहद मेरा 
प्यारा सखा है, दूसरे इसने पळे कमी Sele कामना- 
से मेरा भजन नहीं किया है । इस समय यह अपनो 
पतित्रता पत्नीको प्रस करनेके ळिये उसीके आम्रहसे यहाँ 
आया है | अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओके 
लिये मी अत्यन्त दुर्लभ है || ५-७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


ऐसा विचार करके उनके aaa चियडेकी एक पोटळी- 
में बेधा हुआ चिउड़ा aq क्या दै ऐसा बहकर 
खयं ही छीन लिया | ८ | और बड़े आदरसे awd 
छगे--थप्यारे मित्र | यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त 
प्रिय मेंट ळे आये हो । ये चिउड़े न केवळ मुझे, वल्कि 
सारे संसारको तृप्त करनेके थिये पर्याप्त हैं? ॥ ९ ॥ 
ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक भुट्टी चिठडा खा गये 
और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही मरी, त्यो दी रक्मिणीके रूपमे खयं 
weet छक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णका हाथ पकड़ 
लिया | क्योंकि वे तो एकमात्र मगवानके परायण हैं, 
we छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं | १० || 
रुक्मिणीजीने कहा---“विश्वात्मन्‌ ! बस, बस । मनुष्यको 
इस छोकमें तथा मरनेके धाद ca भी समस्त 
सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करनेके लिये यह एक मुठ्ठी 
चिउड़ा ही बहुत है; क्योंकि आपके व्यि इतना ही 
ग्रसन्नताका हेतु बन जाता है ॥ ११ ॥ 


परीक्षित्‌ ! आह्मणदेवता उस रातको भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के महळमे ही रहे । उन्होंने बड़े आरामसे वहों खाया. 
पिया और ऐसा अनुभव किया, मानो मैं वैकुण्ठे ही 
पहुँच गया हूँ ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | श्रीकृष्णसे आह्मण- 
को प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न मिला । फिर मी उन्होंने 
उनसे कुछ माँगा नहीं | वे अपने चित्तकी करतूतपर कुछ 
छजित-से होकर मगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनजनित आनन्दे- 
में इबते-उतराते अपने घरकी ओर चळ पड़े ॥ १३-१४ Ul 
Fader सोचने छगे--“अछ्ो, कितने आनन्द 
आर अआश्चर्यकी बात है | ब्राह्मणोंकी अपना इष्टदेव 
माननेवाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आह्मणमक्ति आज मैंने 
अपनी आँखों देख ढी । धन्य है ] जिनके वक्षःस्थळपर 
खयं ठक्मीजी सदा विराजमान रती हैं, उन्होंने av 
अत्यन्त दरिदरको अपने हृदयसे छगा लिया ॥ १५॥ 


Ho ८१ ] 


द्म स्कन्ध 
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कहाँ तो मैं अत्यन्त पापी और दरिद्र, और कहाँ छक्ष्मी- 


के एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! परन्तु उन्द्ोने 
“द आह्मण हैः--ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओंमिं 
भरकर हृदयसे छगा छिया ॥ १६ || इतना ही नहीं, 
wat मुझे उस पळंगपर Gea, जिसपर उनकी 
प्राणप्रिया रुक्मिणीजी शयन करती हैं। मानो मैं उनका 
सगा भाई हूँ | कह्लाँतक कहूँ ? मैं यका हुआ था, इस- 
लिये खयं उनकी पटरानी रुक्मिणीजीने अपने ert 
ax डुळाकर मेरी सेवा की || १७ ॥ ओइ, देवताओं- 
के भाराध्यदेव होकर भी ब्राझर्णोको अपना इष्टदेव 
माननेवाले प्रभुने पाँव दबाकर, अपने हाथों खिळा-पिळा- 
कर मेरी अत्यन्त सेवा-धुश्रूषा की और देवताके समान 
मेरी पूजा की ॥ १८ ॥ खगे, मोक्ष, पृथ्वी और रसा- 
तळकी सम्पत्ति तथा समस्त योगसिद्वियोकी प्राप्तिका मूल 
उनके चरणोंकी पूजा दी है ॥ १९ ॥ फिर भी परम- 
दयाळु श्रीकृप्णने यह सोचकर मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं 
दिया कि कहीं यह दरिद्र घन पाकर बिल्कुल मतवाछा 
न हो जाय और मुझे न मूळ बैठे ॥ २० || 


इस प्रकार मन-द्वी-मन विचार करते-करते आह्ण- 
देवता अपने घरकै पास पहुँच गये । चे यहाँ क्या 
देखते हैं कि सब-का-सब खान सूर्य, अग्नि और चन्द्रमाके 
समान तेजखी रक्निर्मित मइळोसे घिरा हुआ है । ठौर- 
ठौर चित्र-विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा 
उनमें झुंड-के-झुंड रंग-बिरंगे पक्षी कळरव कर रहे हैं । 
सरोवरोमें कुमुदिनी तया श्वेत, नीळ और सौगन्धिक-- 
भाँति-भाँतिके कमळ खिळे हुए हैं; घुन्दर-ुन्दर खी- 
पुरुष बन-ठनकर इधर-उघर विचर रहे हैं | उस स्थान- 
को देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने ळगे--'मैं यह क्‍या 
देख ul हुँ ! यह किसका स्थान है १ यदि यह वही 
स्थान है, जहाँ मैं रहता था, तो यह ऐसा कैसे हो 
गया ॥ २१-२३ ॥ इस प्रकार वे सोच दी रहे थे कि 
देवताओंके समान सुन्दर-ुन्द्र ज्ली-पुरुष गाजे-बाजेके 
साथ मङ्गजगीत गाते हुए उस महामाग्यवान्‌ आह्मणकी 
अगवानी करनेके लिये आये ॥ २४ ॥ पतिदेवका छुमा- 
गमन सुनकर ब्राक्षणीकों अपार आनन्द हुआ और वह 
इदृबडाकर जल्दी-जल्दी घरसे निकळ आयी, वह ऐसी 


माळूम होती थी मानो मूर्तिमती ळदमीजी ही मख्वनसे 
पघारी at २५ ॥ पतिदेवको देखते द्वी पतित्रता 
पत्नीके नेत्रेर्मि प्रेम और ठत्कण्यके भावेगसे आँसू छळक 
आये | उसने अपने नेत्र बंद कर लिये | ब्राह्मणीने 
बड़े प्रेमभावसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-मन 
आडिह्वन भी ॥ २६॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | ब्राह्मणपत्नी सोनेका द्वार पहनी 
हुई दासियोंके बीचमें विमानस्थित देवाङ्गनाके समान 
अत्यन्त शोभायमान एवं देदीप्यमान डो रही थी । उसे 
इस रूपमे देखकर वे विस्मित हो गये ॥ २७ ॥ उन्होंने 
अपनी पत्नीके साथ बड़े प्रेमसे अपने मददलमें प्रवेश 
किया | उनका मळ क्या या, मानो देवराज इन्द्रका 
निवासस्थान | इसमें मणियोंके सैकड़ों खंमे खडे 
थे ॥ २८ ॥ दायीके दाँतके बने इए और सोनेके 
पातसे FF हुए पर्ढरगोपर दूधके फेनकी तरह शेत और 
कोमळ बिछौने विछ रहे थे | बहुत-से चर वहाँ रक्ले 
हुए थे, जिनमें सोनेकी डंडिया लगी हुई थी || २९॥ 
सोनेके सिंद्दासन शोमायमान हो रदे थे, जिनपर बढी 
कोमळ-कोमळ गदियाँ छगी हुई थीं ! ऐसे चँदोवे मी 
श्लिळमिळा रहे थे, जिनमें मोतियोंकी ळद़ियाँ छटक रही 
थीं || ३० ॥ स्फटिकमणिकी खच्छ भीतोंपर पन्नेकी 
पञ्चीकारी की हुई थी । रलनिर्मित खरीमूतियोके हायो- 
में रत्नोंके दीपक जगमगा रहे थे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार 
समस्त सम्पचियोंकी समृद्धि देखकर और उसका कोई 
प्रत्यक्ष कारण न पाकर, बड़ी गम्मीरतासे ग्राझणदेवता 
विचार करने ott कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति कदाँसे 
भा गयी ॥ ३२ ॥ ये मन-ही-मन कहने ot 
जन्मसे ही भाग्यहीन और ae हूँ | फिर मेरी इस 
सम्पचि-समृद्धिका कारण क्या है ¦ अवश्य ही ate 
झाडी यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षके 
अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
यह संब कुछ उनकी करुणाकी दी देन दै | खयं 
सगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णकाम और ढक्ष्मीपति होनेके कारण 
अनन्त मोगसामभियोसे युक्त हैं । इसळिये बे याचक 
मक्तको उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते 
हैं, परन्तु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा; इसलिये सामने 
कुछ क्षते नहीं | मेरे यदुवंशशिरोमणि सखा श्याम- 


२७० श्रीमद्वागवत 


OR सचमुच उस मेवसे भी बढ़कर उदार है, जो उनकी बड़ी कृपा दै ॥ ३७॥ परीक्षित्‌ | अपनी 
समुद्रको मर देनेकी शक्ति रखनेपर मी किसानके सामने बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय करके वे श्राह्मणदेवता त्याग- 


न बरसकर उसके सो जानेपर रातमें बरसता है और पूर्वक अनासक्तमावसे अपनी पह्नीके साथ भगवलासाद- 


[ अ० ८२ 


बहुत बरसनेपर मी थोड़ा द्वी समझता है॥ २४ ॥ 
मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 
हैं बहुत थोडा ! और उनका प्रेमी मक्त यदि उनके 
लिये कुछ भी कर दे, तो वे उसको aga मान लेते 
हैं। देखो तो सही ! मैंने उन्हें केवळ एक सुट्टी चिठदा 
भेंड किया था, पर उदार-शिरोमणि श्रीकृष्णने उसे कितने 
प्रेमसे खीकार किया | ३५ ॥ मुक्षे जन्म-जन्म उन्हींका 
प्रेम, उन्हींकी दितैषिता, उन्हीकी मित्रता और उन्हींकी 
सेवा ग्राप्त हो । मुझे सम्पत्तिकी भावश्यकता नहीं, सदा- 


सर्वदा उन्हीं गुणोंके एकमात्र निवासस्थान मद्दानुमाव 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग बढ़ता जाय 
और उन्हीके प्रेमी मक्तोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ 
अजन्मा मगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते 
हैं। वे देखते हैं कि बढ़े-बढ़े धनिरयोंका धन और 
ऐके मदसे पतन a जाता है । इसडिये वे अपने 
geet भत्तको उसके aA रदनेपर भी तरइ-तरइ- 


खरूप बिषर्योको प्रहण करने छगे और दिनोंदिन उनकी 
प्रेम-भक्ति बढ़ने ळ्गी | ३८ ॥ ड़ 

प्रिय परीक्षित्‌ | देवताओंके भी आराध्यदेव मळ 
मयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खयं ब्राहार्णोको 
अपना प्रभु, अपना इष्टदेव मानते हैं । इसडिये aren 
से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगतमें नहीं है ॥३९॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे सखा उस ब्रह्लणने 
देखा कि 'यथपि भगवान्‌ अजित हैं, किंसीके अधीन 
नहीं हैं; फिर भी वे अपने सेबकोके अधीन हो जाते 
हैं; उनसे पराजित हो जाते हैं, अब थे उन्दींके ध्यानमें 
तन्मय हो गये । ध्यानके आवेगसे उनकी अविद्याकी 
गाँठ कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवानका 
धाम, जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है, प्राप 
किया॥ ४०॥ परीक्षित ] आह्मणोंको अपना इदे मानने- 
वाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस आहणमक्तिको जो झुनता 
है, उसे मगवानके 'वरणोमिं प्रेमभाव प्राप्त हो जाता है 


की सम्पत्ति, राज्य और Qed आदि नहीँ देते | यद और बह कर्गबन्धनसे मुक्त दो जाता दै ॥ ४१॥ 
बयासीवाँ अध्याय 
भगवान्‌ ध्रीकृष्ण-चलरामसे गोप-गोपियोंकी भेंड 


शरीटुकदेचजी कदते है-परीक्षित्‌ | इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजी दारकार्मे निवास कर 
रहे ये । एक बार सग्रास सूर्यग्रहण oT, जैसा कि 
प्रळ्यके समय om करता है ॥ १॥ परीक्षित्‌] 
age? RARER द्वारा उस प्रहणका पता 
पहछेसे ही चछ गया था, इसळिये सब छोग अपने- 
अपने कल्याणके उदेश्यले पुष्य आदि उपार्जन करनेके 
Ri समन्तपत्नकतीर्थ gee आये ॥ २ ॥ 
समन्तपश्चक क्षेत्र वद है, जहाँ शक्षषातियेमिं श्रेष्ठ 
परझुरामजीने सारी पृथ्वीको क्षत्रियद्दीन करके राजाओंकी 
रुबिरघारासे पाँच बड़े-बड़े कुण्ड बना दिये थे ॥ ३॥ 
जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पापकी निषत्ते 


लिये प्रायश्चित्त करता है, बैसे दी सर्वशक्तिमान्‌ ATT 
परशुरामने अपने साय कर्मका कुछ सम्बन्ध न शोनेपर 
भी छोकमर्यादाकी wr लिये adie यज्ञ किया 
या॥ 9 ॥ 

परीक्षित्‌, ) इस rere तीर्ययात्राके भषसरपर 
मारतवर्षके समी प्रान्तोकी जनता कुरुक्षेत्र आयी थी । 
उनमें अक्रूर, वधुदेव, उग्रसेन आदि बडे-बूढे तथा 
गद, प्रद्युम्न) साम्ब आदि अन्य यदुवंशी मी आपने- 
अपने पार्पोका नाश करनेके लिये gear आये थे | 
प्रदुचननन्दन अनिरुद्ध और यहुबंशी सेनापति छतवर्मा- 
ये दोनों gee, झुक, सारण आदिके साथ नगरकी 
रक्षके छ्यि दवारकार्मे रह गये ये | ae एक तो 
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खमावसे ही परम तेजखी ये; दूसरे गलेमें सोनेकी 
माळा, दिव्य Ge दार, बहुमूल्य वद्ध और कवर्चोते 
सुसजित gah कारण उनकी शोमा और भी बढ़ 
गयी यी । वे तीर्ययात्राके cat देवताओकि बिमावके 
समान रथों, समुद्रकी तरङ्गके समान चढनेवाले घोड़ों, 
ae समान विशाळकाय एवं गर्जना करते इए 


हाथियों तथा विधाधरोंके समान मलुष्योंके द्वारा ढोयी 
जानेवाळी पालकियोंपर अपनी पत्नियोंके साय इस 


प्रकार शोभायमान हो रहै थे, मानो खर्गके देवता ही 
यात्रा कर रहे हो । मदामाग्यवान्‌ यदुवशिर्योने ge 
क्षेत्रमे पहुँचकर एकाम्रचित्तसे संयमपूर्वक ज्ञान किया 
और प्रहणके उपलक्षये निश्चित काळतक उपवास 
किया ॥ ५-९ ॥ उन्होंने आक्षणोंकी गोदान किया | 
ऐसी गौओंका दान किया जिन्हें ait धुन्दर-छन्दर 
झे, पुप्पमाळाऐ एवं सोनेकी जंजीरें पइना दी गयी 
थीं। इसके बाद प्रहणका मोक्ष हो जानेपर 
परझुरामजीके बनाये हुए कुण्डोमें यदुर्बशिर्योने विधि- 
पूर्वक ज्ञान किया और सत्त्र बराहमणोंको झुन्दर-सुन्दर 
पकवारनोका मोजन कराया । उन्होंने अपने मनमें यह 
सङ्कल्प किया था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमे 
हमारी ग्रेममक्ति बनी रहे | भगवान्‌ श्रीकृष्णको दी 
अपना आदर्श और इएदेव माननेवाले यदुवंशियोंने 
ब्राह्मणेसि अनुमति लेकर तव खयं भोजन किया और 
फिर धनी एवं ठढी छायाबाले sae नीचे अपनी- 
अपनी इच्छाके अनुसार डेरा डाळकर ठहर गये | 
परीक्षित्‌ | विश्राम कर छेनेके बाद यदुवंशियोंने अपने 
ger और सम्बन्धी राजाओंसे मिछना-मेंटना शुरू 
किया ॥ १०--१२ ॥ वहाँ मत्स्य, उशीनर, कोसळ, 
विदर्भ, कुछ, सखय, काम्त्रोज, कैकय, मद्र, कुन्ति; 
आनर्त, केरळ एवं दूसरे अनेकों देझोके--अपने 
पक्षकै तया इननुपद्षके--सैकड़ों नरपति आये इए 
थे | परीक्षिद्‌ ! इनके अतिरिक्त यदुवशियोके परम 
feat बन्धु नन्द आदि गोप तया भगतानके दर्शनके 
डिये चिरकाळते उत्कण्ठित गोपियाँ मी बहॉ आयी हुई 
थीं । यादवोंने इन सत्रको देखा ॥ १३-१४ ॥ 
परीक्षित्‌ | एक-दूवरेके दर्शन) मिलन और वार्ताळ्मपसे 


समीको बडा आनन्द हुआ | सभीके हृदय-कमल एवं 
मुख-कमळ खिळ उठे। सब एक-दूसरेको सुजाओंमे मरकर 
इृदयसे छगाते, उनके नेत्रेसि आँछ्ुओंकी झड़ी छग जाती, 
रोम-रोम खिळ उठता, प्रेमकै आवेगसे वोली बंद हो 
जाती और सव-केसव आनन्द-ससुद्रमे इवने-उतराने 
छगते ॥ १५ ॥ पुरुषोकी मोति लिया. भी एक-दूसरेको 
देखकर प्रेम और आनन्दसे मर गयीं | वे अत्यन्त 
सौद्दार्द, मन्द-मन्द मुस्कान, परम पवित्र विरछी 
चितबनसे देख-देखकर परस्पर मेंट-गँकवार भरने लगी | 
वे अपनी मुजाओमें भरकर केसर लगे हुए बक्षः- 
we दूसरी RAR anes दवातीं और 
अत्यन्त आनन्दका अनुभव करतीं | उस समय उनके 
नेत्रोसे प्रेमके आँसू छलकने छगते || १६ ॥ अस्या 
आदिमें Baa बढ़े-बूढ़ोंको प्रणाम किया और उन्होंने 
अपनेसे छोटोंका प्रणाम खीकार किया | वे एक-दूसरेका 
खागत करके तया कुराछ-मङ्गछ आदि पूछकर 
फ्रि श्रीकृष्णकी मधुर छीछाएँ आपसमें कहने-सुनने 
बगे ॥ १७॥ 

परीक्षिद | कुन्ती वधुदेव आदि अपने भाइयों, 
बहिर्नो, उनके पुत्रों, माता-पिता, भाभियों और भगवान्‌ 
श्रीकृप्णको देखकर तथा उनसे वातचीत करके अपना 
सारा दुःख मूठ गयीं ॥ १८॥ 

कुन्तीने वछुदेवजीले कद्दा--मैया ! मै सचमुच 
बड़ी अमागिन हूँ। मेरी एक भी साध पूरी न हुई । 
आप-जैसे साधु-खमाव सजन भाई आपत्तिके समय 
मेरी घुधि भी न ळे, इससे बढकर दु.खकी बात क्या 
होगी ! ॥ १९ ॥ मैया ! विधाता जिसके यें हो 
जाता है, उसे खजन-सम्बन्धी, पुत्र और माता-पिता 
मी मूळ जाते हैं । इसमें आपलोगोंका कोई दोष 
नहीं ॥ २०॥ 

agente कहा--वबहिन | उछाहना मत दो। 
हमसे fet न मानों समी मनुष्य दैवके खिलैने 
हैं | यद सम्पूर्ण ढोक ईश्वरके बशमें रक कर्म करता 
है, और उसका फळ भोगता है ॥ २१ || बहिन | 
कंससे सताये जाकर इमछोग इधर-उधर अनेक 
fara मगे हुए थे | अमी कुछ दी दिन इए, 
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PASTA इम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके 
हैं ॥ २२॥ 


श्रीश्ुकदेवजी कदते है--परीक्षित्‌ ! वहाँ जितने 
भी नरपति आये थे--अतुदेव, उप्रसेन आदि 
यदुवंशिर्योने उनका खूब सम्मान-सत्कार किया । वे 
सब भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन पाकर परमानन्द और 
शान्तिका भनुभव करने ठगे ॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ ! 
मीम्मपितामह, द्रोणाचार्य, घृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पुत्रोके 
साथ गान्धारी, पत्नियोके सहित युधिष्ठिर आदि पाण्डव, 
कुन्ती, सृञ्जय, बिदुर, कृपाचार्य, कुन्तिमोज, बिराट, 
भीष्मक, महाराज नग्नजित्‌, पुरुजित्‌, द्रुपद, शल्य, 
धृष्टकेतु, काशीनरेश, दमधोष, ब्रिदालक्ष,मिथिल्ानरेश, 
मद्रनरेश, केकयनरेश, युधामन्यु, सुशर्मा, अपने 
पुत्रोके साथ बारीक और दूसरे भी युधिष्ठिरके अनुयायी 
चुपति भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम gat निकेतन 
विग्रह और उनकी रानियोंकों देखकर अत्यन्त विस्मित 
हो गये ॥२४-२७॥ अब वे बढरामजी तथा भावान्‌ 
श्रीकृष्णसे भढीमाँति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनन्दसे 
श्रीकृष्णके खजनों---यदुबशियोंकी प्रशंसा करने छगे 
॥ २८ ॥ उन झोगेंने मुख्यतया उग्रसेनजीको सम्बोधित 
कर कहा--“मोजराज उम्रसेनजी | सच पूछिये तो 
इस जगतके मलुष्योर्में आपळोगोंका जीवन ही सफळ 
है, घन्य है| घन्य है | क्‍योंकि जिन श्रीकृष्णका 
दर्शन बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्छभ है, उन्हींको 
आपलोग नित्य-निरन्तर देखते wa हैं ॥ २९॥ 
वेदोने बड़े आदरके साथ भागत्रान्‌ श्रीकृष्णकी कीर्तिका 
गान किया दै। उनके चरणधोवनका जळ-गङ्गाजळ, 
उनकी वाणी--शात्ष और उनकी कीर्ति इस जगतूको 
अत्यन्त पवित्र कर रही है | अमी हृमलोगोके जीवनकी 
ही बात हूँ, समयके फेरसे पृथ्वीका सारा सौमाग्य नष्ट हो 
चुका था; परन्तु उनके चरणक्मछोंके स्पर्शसे प्रथ्वीमें 
फिर समस्त शक्तियोंका सञ्चार हो गया और अव वह 
फिर हमारी समस्त अभिळषा्ओ--मनोरघोंको पूर्ण 
करने st ॥ ३० ॥ उम्रसेनजी | आफ्छोर्गोका 
औकृष्णके साथ वैवाहिक एवं गोत्रसम्बन्ध है । यही 
नहीं, आप दर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्रात 


करते रहते हैं । उनके साथ चलते है, बोहते हैं, 
ain ग्ृहस्थीकी इमे पसे रहते हैं---जो भरकका 
मार्ग है, परन्तु आपळोगोके घर वे सर्वव्यापक विष्णु- 
भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ रूपसे निवास करते हैं, जिनके 
दर्शनमात्रसे खर्ग और मोक्षतककी afer मिट 
जाती है ॥ ३१ ॥ 


थीश्ुकदेवजी कइते है-परीक्षित्‌ ! जब नन्दबाबा- 
को यह बात माळूम हुई कि श्रीकृष्ण आदि यहुदंशी 
Be आये हुए हैं, तब वे गोपोंके साथ अपनी 
सारी सामग्री गाड़ियोपर छादकर अपने प्रिय पुत्र 
औकृष्ण-बळराम आदिको देखनेके लिये वहाँ आये 
॥ ३२ ॥ नन्द आदि AG देखकर सब-के-सब 
यदुवंशी आनन्दसे भर गये | वे-इस प्रकार उठ खडे 
इए, मानो युत adel प्राणोका सञ्चार हो गया हो। 
वे छोग एक-दूसरेसे मिळनेके लिये बहुत RA आतुर 
हो रहे थे । इसल्यि एक-दूसरेकों बहुत देरतक 
अत्यन्त गाढ़मावसे आछिङ्गन करते रहे ॥ ३३ ॥ 
बघुदेवजीने अत्यन्त प्रेम और आनन्दसे figs शोर 
नन्दजीको हृदयसे om छिया । उन्हें एकएक करके 
सारी ad याद दो आयीं--कंस॑ किस प्रकार उन्हें 
सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रको 
Tet छे जाकर नन्दजीके धर रख दियाया 
॥ ३४ ॥ भगवान्‌, श्रीकृष्ण और बछरामजीने माता 
यशोदा और पिता नन्दजीके हृदयसे ळाकर उनके 
चरमि प्रणाम किया | परीक्षित | उस समय प्रेमके 
उद्रेकसे दोनों माइयोंका गळा रँध गया, वे कुछ भी 
बोल न सके ॥ ३५ ॥ महामाग्यबती यशोदाजी और 
नन्दबाबाने दोनों पुत्रांको अपनी गोदमें बैठा लिया और 
युजाओसे उनका गाढ़ आलिङ्गन किया, उनके हृदयमें 
चिरकाळतक न मिळनेका जो दुःख था, ae सब मिट 
गया ॥ ३६॥ रोहिणी और देवकीजीने ब्रजेश्वरी यशोदाको 
अपनी अैँकवारमे मर जिया | यशोदाजीने उन छोगोंके साथ 
मित्रताका जो व्यवहार किया था,उसका समरण करकेदोर्चो- - 
का गळा मर आया | वे यशोदाजीसे कहने ब्गी--॥ ३७ 
त्यशोदारानी | आपने और अजेश्वर नन्दजीने इमलेगकि .. 
साथ जो मित्रताका व्यवद्वार किया दै, वह कमी मिटने- 
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गळा नहीं है; उसका बदला इन्द्रका ऐश्वर्य पाकर मी 
इम किसी प्रकार नहीं चुका सकतीं । नन्दरानीजी ! 
wet ऐसा कौन geet है, जो आपके उस उपकारको 
भूल सके £ ॥ ३८ ॥ देवि ! जिस समय बळराम 
और श्रीकृष्णने अपने मा-बापको देखातक न था और इनके 
पिताने घरोइरके रूपमे इन्हें आप दोनोंके पास रख छोड़ा 
था, उस समय आपने इन दोनोंकी इस प्रकार रक्षा फी; 
जैसे पके पुतळियोंकी रक्षा करती हैं | तया आपलोगोने 
ही इन्हें खिछाया-पिछाया, gon किया और ters, इनके 
मङ्गळके ठिये भनेको प्रकारके उत्सव मनाये | सच पूछिये 
तो इनके मा-बाप आप ही छोग है। आपळेगोंकी देख-रेखमें 
इन्हें किसीकी आँचतक न ली, ये सर्वथा निर्मय रहे, ऐसा 
करना आपठोगेकि अनुरूप ही या । क्योंकि सत्पुरुषोंकी 
इछिमे अपने-परायेका भेद-माव नहीं रहता । नन्द्रानीजी ! 
सचमुच आपलछोग परम संत हैं? || ३९ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी wea हैं--परीक्षित्‌ ! मैं कह चुका 
हुँ कि गोपियोंके परम प्रियतम, जीवनसर्वख श्रीकृष्ण 
ही थे। जव उनके दर्शनके समय नेत्रोंकी पकै गिर 
पडती, तव ये पलकोंको बनानेवालेको ही कोसने 
लगती | उन्हीं प्रेमकी मूर्ति गोपियोंको आज बहुत 
दिनोंके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णा दर्शन हुआ | उनके 
मनर्मे इसके लिये कितनी लालसा थी, इसका अनुमान 
भी नहीं किया जा सकता । उन्होंने नेत्रोंके रास्ते अपने 
प्रियतम श्रीकृष्णको हृदयमें ळे जाकर गाढ़ आलिक्ठन 
किया और मन-ही मन आळिङ्गन करते-करते तन्मय हो 
गयी | परीक्षित्‌ | कतिक कहूँ, वे उस भावको प्राप्त 
हो गयीं, जो नित्य-निरन्तर अम्यास करनेवाले योगिर्योके 
ल्यि भी अन्त दुरम है ॥ ४० ॥ जब भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने देखा कि गोपियाँ मुझसे तादात्म्यकों प्रात-- 
एक दो रद्दी हैं, तब वे एकान्तमें उनके पास गये, 
उनको हृदयसे लगाया; झुशळ-मङ्गळ पूछ और हेसते 
हुए यो वोले--]9 १॥ 'सक्षियो ! हमळोग अपने खजन- 
सम्बन्धियोंका काम करनेके लिये ब्रजसे बाहर चले आये 
और इस प्रकार तुम्हारी-गैती प्रेयसियोंको छोड़कर हम 
agent विनाश करनेमे sea गये | बहुत दिन बीत 
गये, क्या कमी gan हमारा स्मरण भी करती 
हो १॥ ४२ ॥ मेरी प्यारी गोपियो | कहीं तुमझेगोंके 


मनमें यह आशक्का तो नहीं दो गयी है कि मैं अक्ृतक 
हूँ और ऐसा समझकर तुमछेग हमसे चुरा तो नहीं 
मानने लगी हो ! निस्सन्देह्द भगवान्‌ ही प्राणियोंके संयोग 
और वियोगके कारण हैं ॥ ४३ ॥ जैसे वायु बादलों, 
तिनकों, रुई और quh कर्णोको एक दूसरेसे मिळा 
देती है, और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अळा-अळा कर 
देती है, वैसे ही समख पदाथेकि निर्माता भगवान्‌ मी 
सबका संयोग-वियोग अपने इष्छानुसार करते रहते 
हैं ॥ 9४ ॥ सखियो | यह बढ़े सौमाग्यकी बात है कि 
तुम सब लोगोंको मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो 
मेरी ही प्राप्ति करनेवाला है | क्योंकि मेरे प्रति की हुई 
प्रेम-मक्ति प्राणियोको अमरतव ( परमानन्द-धाम ) प्रदान 
करनेमे समर्थ है ॥ ४५ ॥ प्यारी गोपियो ! जैसे धट, 
पटथदि जितने मी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अन्त 
और मध्यमें, वाहर और मीतर, उनके मूळ कारण पृथ्वी, 
जळ, वायु, अग्नि तथा आकारा ही ओतप्रोत हो रहे हैं, 
वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीचमें, 
बाहर और भीतर केवळ मैं-दी-मैं हूँ ॥४६॥ इसी प्रकार 
समी प्राणियेकि शरीरमे यद्वी पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित 
हैं जोर आत्मा मो्ाके रूपसे अधवा जीवके रूपसे स्थित है। 
परन्तु मैं इन दोनोंसे परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे 
ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुमळोग ऐसा अचुभव करो ४७॥ 

शीद्युकदेवजी फहते हे--परीक्षित्‌ | मगान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार गोपियोंको अध्यामञ्जानकी शिक्षासे 
शिक्षित किया | उसी उपदेशके बार बार स्मरणसे 
गोपियोंका जीवकोश--लिझ्नशरीर नष्ट हो गया और वे 
WE एक द्वो गयीं, भगवानको ही सदा-सर्वदाके 
fea पराप्त हो गयीं ॥४८॥ उन्होंने कद्ा--'हे कमल- 
नाम ! अगाधबोधसम्पन्न बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदय- 
कममें आपके चरणकमलोंका चिन्तन करते रहते है । 
जो an संसारके at गिरे x हैं, उन्हें उससे 
निकळनेके लिये आपके चरणकमल ही एकमात्र अब- 
छम्बन हैं । प्रभो ! आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपका 
बह चरणकमळ, धर-गृहस्थके काम करते AT भी 
सदा-सदा हमारे हृदयमें विराजमान रहे, इम एक 
क्षणके ढिये भी उसे न मूळें || ४९ ॥ 
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भीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही गोपियोंको शिक्षा देनेवाळे हैं और वढी उस 
शिक्षाके द्वारा प्राप्त होनेवाढी बस्तु हैं | इसके पहले, 
जैसा कि बर्णन किया गया है, भगवान श्रीकृष्णने 
उनपर महान्‌ अनुप्रह किया | अब उन्होंने धर्मराज 
युविष्ठिर तथा अन्य समस्त सम्बन्धियोंसे कुशाळमङ्गछ 
पूछा ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमछोंका दर्शन 
करनेसे ही उनके सारे aga नष्ट हो चुके थे। अब 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनका सत्कार किया, कुशळ- 
age पूछा, तब वे अत्यन्त आनन्दित होकर उनसे 
कहने छगे---॥ २॥ “भगवत्‌ | बड़े-बड़े महापुरुष मन- 
ही-मन आपके चरणारविग्दका मकरन्दरस पान करते रहते 
हैं। कमी-कमी उनके मुखकमलसे छीछ-कथाके रुपमें वह 
रस छलक पढ़ता है | प्रमो Lag इतना अद्भुत दिव्य रस 
है कि कोई भी प्राणी उसको पी छे तो वह जन्म-हल्युके 
चक्करमें डाळनेवाळी विसमृति अथवा अविधाको नष्ट कर 
देता है । उसी रसको जो ढोग अपने कानोके दोनेमि 
भर-मरकर जीभर पीते हैं, उनके अमडुळकी आशङ्का 
ही क्या है? ॥ ३ ॥ मगबन्‌ | आप एकरस ज्ञानसरूप 
और अखण्ड आनन्दके समुद्र हैं। बुद्धिद्तियोकि कारण 
होनेवाळी जाप्रद, खम, सुपुतति--ये तीनों अवस्था 
आपके खयंप्रकाश खरूपतक पहुँच at नहीं पाती, 
दूरसे ही नए दो जाती हैं। आप परमहसोंकी एकमात्र 
गति हैं। समयके फेरसे वेरोका हास होते देखकर 
उनकी रक्षाके लिये आपने अपनी अचिन्त्य योगमायाके 
हरा मनुप्यका-सा शरीर ग्रहण किया है | इम आपके 
चरणोमि वार-वार नमस्कार करते हैं? ॥ ४ ॥ 

भ्रीछुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जिस समय 
दूसरे Om इस प्रकार भगतन, श्रीकृष्णकी स्तुति कर 
रहे थे, उसी समय यादव और कौरव-कुळ्वी feel 
एकत्र होकर आपसमें भगवानकी त्रिमुवन-िएयात 
डीलाओंका वर्णन कर रही याँ । अब में तुम्हें उन्दींकी 
बातें घुनाता हूँ ॥ ५॥ 

द्रौपदीने कदा-हे ₹ुक्मिणी, भद्दे, हे जाम्बवती, 


सत्ये, हे सत्यभामे, फाहिन्दी, He, लवणे, रोहिणी 
और अन्यान्य श्रीकृष्णपत्नियो ! तुमडोग हमें यह तो 
बताओ कि खर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी मायासे 
छोगोंका अनुकरण करते हुए तुमलोगोंका किस प्रकार 
पाणिग्रहण किया १ ॥ ६-७ ॥ 

रुक्मिणीजीने कहा--दरीपदीजी | जरासन्ध आदि 
समी राजा चाहते थे कि मेरा वित्राह शिञुपालके साध 
दो; इतके BI समी शखाक्से प्रुसजित होकर युद्धके 
छिये तैयार थे | परन्तु मगत्रान्‌ मुझे वैसे ही इर aR, 
जैसे सिंह बकरी और मेड़ोंके झुंडमेसे अपना भाग छीन 
हे जाय। क्यों न दो--जगतमें जितने भी भजेय धीर ' 
हैं, उनके apie edt चरणधूछि शोभायमान 
होती है । ्रैपदीजी ! मेरी तो यदी अमिळाषा है कि 
मगतरानके वे ही समख सम्पत्ति और सौरदर्योके आश्रय 
चरणकमळ जन्म-जन्स मुझे आराधना केके ढिये प्र 
होते रहें, मैं we सेवामें उगी रहूँ ॥ ८ ॥ 

सत्यमामादे कदा--दरौपदीजी | मेरे पिताजी अपने 
आई प्रसेतकी age बहुत दुखी हो रहे थे, अतः 
उन्होने उनके वधंका TOR भगवान्‌पर ही गाया! | 
उस कलको दूर करनेके किये मगत्रानूने WATT 
जाम्बबानूपर विजय प्राप्त की और वह रत झकर मेरे 
पिताको दे दिया | अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कळू 
छगानेके कारण डर गये। अतः यथपि वे दूसरेकी मेरा 
बाण्दान कर चुके थे, फिर मी उन्होने मुझे स्यमन्तक 
मणिके साप भगवानूके STA et समर्पित कर 
दिया प ९॥ 

जाम्ववतीने कदा--द्रपदीजी) मेरे पिता ऋ 
राज जाम्बत्रानको इस बातका पता न था कि यही 
खामी भगवान्‌ सीतापति हैं । इसलिये बे इनसे aad 
दिनतक छइते रहे | परन्तु जब परीक्षा पूरी इर उनो 
जान ठिया कि ये war राम ही है, तंत्र इनके 
चरणकमछ पकड़कर स्यमन्तकमणिके साथ उपहारके 
wah मुझे समर्पित कर दिया । मैं यही चाहती gh 
जन्म-जन्म इन्दीकी दासी बनी रँ ॥ १०॥ 
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कालिन्दीने कदा-द्रौपदीजी । जब भगवानको 
यह met हुआ कि मैं उनके चरणोंका स्पर्श करनेकी 
आझा-अमिछाषासे तपस्या कर री हूँ, तब वे अपने 
सखा aah साथ यमुना-तटपर आये और मुझे 
खीकार कर छिया | मैं उनका घर बुद्दारनेवाळी उनकी 
दासी हुँ ॥ ११ ॥ 

मित्रबिन्दाने कद्दा-ग्रौपदीजी | मेरा खयंत्रर दो 
रहा या | वहाँ आकर भगबानूने सब राजाओंको जीत 
छिया और जैसे सिंह झुंड-के-झुंड कुत्तमिसे अपना भाग 
ले जाय, वैसे ही मुझे अपनी शोमामयी द्वारकापुरीमें ले 
आये । मेरे भाइयोने भी मुझे भगवानूसे छुडाकर मेरा 
अपकार करना चाढा, परन्तु उन्होंने उन्हें भी नीचा 
दिखा ढिया । मैं ऐसा चाहती हुँ कि सुझे जन्म-जन्म 
उनके पॉव पखारनेका सौभाग्य प्राप्त होता रहे॥ १२॥ 

सत्याने कद्दा- ठ्रौपदीजी ! मेरे पिताजीने मेरे 
खंवरमें आये इए राजाओंके बळ-पौरषकी परीक्षाके 
लिये वड़े वळ्यान्‌ और पराक्रमी, तीखे सींगवाळे सात 
बैठ रख छोडे थे । उन FSR बड़े-बड़े Alar घमंड 
TR कर दिया था। उन्हें मगवानने खेळ-खेलमे 
ही क्षपटकर पकड छिया, नाप छिया और बाँध दिया; 
ठीक वैसे ही, जैसे छोटे-छोटे बच्चे बकरीके वश्चोंको 
पकड छेते हैं॥ १३ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ बढ-पौरुषके 
द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरङ्गिणी सेना और दासियोके 
साथ द्वारका ळे आये | मार्गमें जिन क्षत्रियोंने fier 
डाळा, उन्हें जीत भी लिया | मेरी यद्दी अभिलाषा है 
कि मुझे इनकी सेवाका अवसर सदा-सर्वदा प्राप्त होता 
रहे ॥ १४॥ 

भद्वाने कदा--दौपदीजी | भगवान्‌ मेरे भामाके 
पुत्र हैं | मेरा चित्त इन्दीके चरणर्मि erage हो गया 
था | जब मेरे पिताजीको यह बात माम हुईं, तब 
उन्होंने खयं ही भगवानको germ अक्षौहिणी सेना 
और बहुत-सी दासियोंके साथ मुझे इन्दीके चरणोंमे 
समर्पित कर दिया ॥ १५॥ मैं अपना परम कल्याण 
इसीमें समझती हूँ कि कर्मके अतुसार मुशे जहॉ-जदों 
जन्म लेना पडे, सर्वत्र Te चरणकमळोका dent 
प्राप्त धोता रहे ॥ १६ ॥ 


क्षमणाने कहा--रानीजी ] देवर्षि नारद बार- 
बार भगवानूके अवतार और छीलाओंका गान करते 
रहते थे । उसे हुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी- 
जीने समस्त sagen त्याग करके मगवानका ही 
बरण किया, मेरा चित्त भगवानके चरणोंमें आसक्त हो 
गया ॥ १७ ॥ साध्वी ] मेरे पिता geet सुझपर 
बहुत प्रेम रखते थे । जब उन्हें मेरा अभिप्राय माळूम 
हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छाकी पूर्तिके लिये यह उपाय 
किया ॥ १८ ॥ महारानी | जिस प्रकार पाण्डववीर 
अर्जुनकी सिके लिये आपके पिताने खयंवरमै are 
वेधका आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी 
किया | आपके स्वयंवरकी अपेक्षा हमारे यहाँ ae 
विशेषता थी कि मत्स्य बाहरसे ढका हुआ था, केवळ 
wed ही उसकी परछाई दीख पढ़ती थी॥ १९॥ 
जत्र यह समाचार राजाओंकों मिळा, तब सब ओरसे 
समसत rere तत्त्वज्ञ इजारों राजा अपने-अपने 
गुरुओंके साथ मेरे पिताजीकी राजधानीमें ont 
छगे ॥ २०॥ मेरे पिताजीने आये इए सभी राजाओं- 
का बज्-पीरुष और अवस्थाके अनुसार भळीभौति ena 
सत्कार किया | उन छोगोनि मुझे प्रात करनेकी इच्छासे 
स्वयंवर-समामें रक्खे हुए धनुष और बाण उठये ॥२१॥ 
उनमेंसे कितने ही राजा तो धनुषपर dit मीन चढा 
सके | उन्होंने धनुषको ज्यो-का-त्यो रख दिया । aia 
agra डोरीको एक सिरेसे बाँधकर दूसरे सिरेतक 
खींच तो छिया, परन्तु वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध न 
सके, उसका झटका छगनेसे गिर पढ़े ॥ २२ ॥ 
रानीजी ! बड़े-बड़े प्रसिद्ध वीर--जैसे जरासन्ध, अम्बष्ठ- 
नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण--इन 
SHAT घनुषपर डोरी तो चढ़ा छी; परन्तु उन्हें मछलीकी 
खितिका पता न चला ॥ २३ ॥ पाण्डवत्रीर aA 
wea उस मछळीकी परछाई देख जी और यह भी जान 
छिया कि बद कहाँ है । बढी सावधानीसे उन्होंने 
बाण छोड़ा भी, परन्तु उससे पेष न हुआ, उनके 
बाणने केवळ उसका स्परामान्न किया ॥ २४ ॥ 

रानीजी ! इस प्रकार बड़े-बड़े अभिमानिर्योका मान 
मर्दन हो गया | अधिकांश गरपतियोंने मुझे पानेकी 
छाळ्सा एवं साथ-दी-साथ ढक्ष्यवेधकी चेश भी छेड़ 
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दी । तब Ware धनुष उठाकर खेळ-खेल्मे-- 
अनायास ही उसपर डोरी चढ़ा दी, घाण साधा और जळ्में 
केरळ एक वार मछलीकी परछाई देखकर बाण मारा 
तया उसे नीचे गिरा दिया | उस समय ठीक दोपहर 
हो रहा था, eaten “अभिजित्‌? नामक मुहूर्त 
बीत रद्वा था ॥ २५-२६ ॥ देवीजी ) उस समय 
पृश्वीमे जय-जयकार होने छगा और आकाडामें दुन्दुभियाँ 
बजने लगी | बड़े-बड़े देवता आनन्द-विहुल होकर 
पुष्पोंकी वर्षा करने ळगे ॥ २७ ॥ रानीजी | उसी 
समय मैंने रंगशाळामें प्रवेश किया | मेरे पैरोंके पायजेब 
रुनझुन-रुनझुन बोळ VI | मैंने नये-नये उत्तम रेशमी 
बज्न धारण कररक्खे थे । मेरी MCAT ane गुंथी 
हुई थीं और Fane cantina मुसकराहट थी | मैं 
अपने हार्थो स्नोका हार छिये हुए थी, जो बीच-वीचमे 
छगे हुए सोनेके कारण और भी दमक रहा था | 
रानीजी | उस समय मेरा मुखमण्डळ घनी हुँघराडी 
अल्कोसे छुशोमित हो रक्षा या तथा कपोलोंपर कुण्डछोंकी 
आमा पडनेसे वह और भी दमक उठा या । मैंने एक 
बार अपना सुख उठाकर चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
घुशीतल ह्वास्यरेखा और तिरछी चितबनसे चारों ओर 
बैठे हुए राजाओंकी ओर देखा, फिर धीरेसे अपनी 
वरमाला भगधानके गछेगें डाळ दी। यह तो कह ही 
चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहलेसे ही भगवानूके प्रति 
अनुरक्त था ॥ २८-२९ ॥ मैंने ज्यों ही बरमाळा 
पढ्नायी त्यों दी मृदङ्ग, पखावज, शङ्ख, ढोल, नगारे भादि 
बाजे बजने ढगे | भट और adie नाचने aft | 
गवैये गाने छगे ॥ ३० || 

द्रौपदीजी | जब मैंने इस प्रकार अपने खामी प्रिय- 
तम भगवानको वरमाछ पहना दी, उन्हें वरण कर 
छिया, तब कामातुर राजाओंको बड़ा ere हुआ | वे 
बहुत ही Fag गये ॥ ३१ ॥ चतुर्भूज मगबानूने अपने 
श्रेष्ठ चार घोड़ोंवाले रथपर मुझे चढ़ा लिया और द्वाथमें 
MEET छेकर तथा कत्रच पहनकर युद्ध करनेके लिये 
वे रथपर खड़े हो गये ॥ १२ ॥ पर रानीजी ! दारुकने 
सोनेके छाज-सामानसे कदे इए wat सब राजाओके 
सामने ही द्वारकाके लिये हाँक दिया, जैसे कोई सिंह 
इरिमोके बीचसे अपना माग छे जाय ॥ ३३ ॥ उनमेंसे 


कुछ राजाओंने धनुष लेकर युद्धके लिये सञ-धजकर 
इस उद्देश्यसे wed पीछा किया कि हम मगपानको 
रोक लें; परन्तु रानीजी | उनकी चेश ठीक वैसी ही 
थी, जैसे कुचे सिंहको रोकना चाइ ॥ ३४ ॥ शाई- 
घनुपके छूटे इए Ade किसीकी aie कट गयी तो 
किसीके पैर कठे और किसीकी गर्दन ही उतर गवी | 
बहुत-से लोग तो उस रणभूमिमें ही सदाके लिये सो 
गये और aad gaa छोड़कर भाग खडे 
हुए॥ ३५॥ 

तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि भगवानने सूर्यकी माति 
अपने Rarer al और ge सत्र प्रशासित 
हारका-नगरीमें प्रवेश किया । उस दिन वह व्रिशेषरूपसे 
सजायी गयी थी | इतनी झंडियाँ, पताकाएँ और तोरण 
लगाये गये थे कि उनके कारण सूर्यका प्रकाश धरती- 
तक नहीं आ पाता था ॥ ३६ ॥ मेरी अमिळापा पूर्ण 
हो जानेसे पिताजीको aga प्रसन्नता हुई । उन्होने अपने 
Rigel, सगे-सम्बन्धियो और भाई-वन्युओको 
चहुमूल्य चल्न, आभूषण, शय्या, भासन और विविध 
प्रकारकी सामप्रियों देकर सम्मानित किया ॥ २७॥ 
भगत्रान्‌ परिपूर्ण हैं--तथापि मेरै पिताजीने परमा 
उन्हें बहुत-सी दासियाँ, सत्र अकारकी सम्पत्तियों 
सैनिक, हाथी, रथ, घोडे एवं बहुत-से बहुमूल्य अत्र-शख 
समर्पित किये ॥ ३८ ॥ रानीजी | हमने पूर्वजन्म सबकी 
आसक्ति छोड़कर कोई बहुत वडी तपस्या की होगी ! 
तभी तो दम इस जन्ममें आत्माराम भगवानूकी गृइ- 
दासियों हुई हैं॥ ३९ ॥ 

सोलह हजार पत्नियाँकी ओरखे रोहिणीजीने 
कहा--मौमाझुरने दिग्विजयके समय बहुत-से राजाओँको 
जीतकर उनकी कन्या इमळेगोंको अपने महम बदी 
बना रक्डा था | सगवानने यह जानकर युद्धमे मौमा- 
a और उसकी सेनाका संदर कर डाल और खयं 
पूर्णकाम होनेपर भी उन्होंने हमलेगोंको बहाँसे Gera 
तया पाणिम्रह्मण करके अपनी दासी बना ळ्या | 
रानीजी ! हम सदा-सर्बदा उनके उन्हीं 
चिन्तन करती रहती थीं, जो जन्म-मृत्युरूप संसारसे 
मुक्त करनेवाले हैं ॥ ४० ॥ साथी प्रौपदीजी ! इम 
साम्राज्य, ATE अपना इन दोनेकि भोग, अणिमा 
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आदि ऐश्वर्य, wert पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, केशरकी घुगन्यसे युक्त दै ॥ ४१-१२ ॥ उदारशिरो- 
सारुप्य आदि मुक्तियॉ--कुछ भी नहीं चाहती | इम मणि werd जिन suena स्पर्श उनके गी 
केवळ इतना हदी चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रमुके चराते समय गोप, गोपियाँ, ABH, तिनके और घास 
घुकोमछ चरणक्मोंकी वह श्रीरज सर्वदा अपने सिरपर॒ङताएँतक करना चाहती थीं, उन्हींकी हमें भी चाह 
वहन किया करें, जो टक्ष्मीजीके वक्ष:स्थल्पर छगी हुई है | ४३॥ 

— DE 


चोरासीवाँ अध्याय 
बसुदेवजीका यशोत्सव 


शीशुकदेवजी कहते हैं-..-परीक्षित्‌ ! सर्वामा भक्त- 
भयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति उनकी पक्नियोंका 
कितना प्रेम है--यह बात कुन्ती, गान्धारी, दरौपदी, 
छुमद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवानूकी प्रियतमा 
गोपियोंने भी धुनी । सब-की-सव उनका यह भठौकिक 
प्रेम देखकर अत्यन्त मुग्ध, अत्यन्त विस्मित हो गयी । 
सबके नेत्रेमि प्रेमके आँसू छठक आये ॥ १ ॥ इस 
प्रकार जिस समय शिर्योसे ल्लियाँ और पुरुषोसि पुरुष 
चातचीत कर रहे थे, उसी समय वहुत-से ऋषि-मुनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वलरामजीका दर्शन करनेके छिये 
वहाँ आये ॥२॥ उनमें प्रधान ये थे---श्रीकृप्णदैपायन 
व्यास) देवर्षि नारद, च्यत्रन, देवळ, असित, विश्वामित्र) 
शतानन्द, भरद्वाज, गौतम, अपने शिष्येकि सहित मगान्‌ 
परशुराम, वशिष्ठ, We, WW, पुठस्त्य, कश्यप, अत्रि, 
मार्कण्डेय, वृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत; सनक, सनन्दन; 
सनातन, सनत्कुमार, अङ्गिरा, अगस्त्य, TTT और 
बामदेव इत्यादि | २--५॥ ऋषियोंको देखकर पहलेसे 
बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पाण्डव, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और वळरामजी सद्दसा उठकर खड़े हो गये 
ओर सवने उन विश्ववन्दित ऋषियोंको प्रणाम किया।६। 
इसके चाद खागत, आसन, पाथ, अर्ध्य, पुष्पमाछा, धूप 
और चन्दन आदिसे सब राजानि तया बछ्रामजीके 
साथ खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सब ऋषियोंकी 
विधिपूर्वक पूजा की ॥७॥ जब सब ऋषि-मुनि आरामसे 
बैठ गये, तब घर्मरक्षाकेल्यि अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनसे Hel | उस समय वह बहुत बड़ी समा चुपचाप 
मगवाचूका भाषण सुन रद्दी थी | ८ ॥ 


भगवान्‌ sitet कहा-धन्य है | इमळोगोंका 
जीवन सफळ हो गया, भाज जन्म लेनेका हमें पूरा-पूरा 
फळ मिळ गया; क्योंकि जिन योगेश्वरोका दर्शन बडे. 
दर्शन हमें प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ जिन्होंने बहुत थोडी 
तपस्या की है और जो लोग अपने इृष्टदेवको समरत 
प्राणियोंके हृदयमें न देखकर केवळ मूर्तिविशेषमेही उनका 
दर्शन करते हैं,उन्हें आपळोगोके TAA, TRAE RT, 
प्रणाम और पादपूजन आदिका सुअवसर मळा कब 
fie सकता है || १० || केवळ जळमय तीष वीती 
नहीं weed और केवळ मिट्टी या फ्यरकी प्रतिमाएँ 
ही देवता नहीं होती, संत पुरुष ही areca तीर्थ 
और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समयतक सेवन 
किया जाय, तब वे पत्रित्र करते हैं, परन्तु संत पुरुष 
तो दर्शनमात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं ॥ ११ ॥ अग्नि, 
सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जळ, आकाश, वायु) वाणी 
और मनके अधिष्ठात देवता उपासना करनेपर भी पापका 
पूरा-पूरा नाश नहीं कर सकते,क्योंकि उनकी उपासना 
से मेद-बुद्धिका नाश नहीं होता, बढ और मी बढ़ती 
है । परन्तु यदि घडी-दो घडी भी ज्ञानी मझापुरुषोकी 
सेवा की जाय तो वे सारे पाप-ताप मिटा देते हैं, 
क्योंकि वे मेद-बुद्धिके विनाशक हैं॥ १२ ॥ मदात्माझ 
और समासदो ! जो मनुष्य वात, पिच भौर कफ-इन 
तीन घातुओंसे बने हुए शवतुल्य शरीरको ही आत्मा- 
अपना &, aga आदिको ही अपना और मिट्टी, 
पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव बिकारोको दवी gees मानता 
है तया जो केवळ जलको ही तीर्थ समझता Bat 
महापुरुषोंको नहीं, वह मनुष्य दोनेपर भी पश्चुओंमे भी 
नीच गषा दी है ॥ १३॥ 
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श्रीश्युकदेचजी कहते हैं----परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण अखण्ड ज्ञानसम्पन्न हैं । उनका यदद गूढ भाषण 
घुनकर संब-के-सब ऋषि-सुनि चुप रद्द गये | उनकी 
बुद्धि werd og गयी, वे समझ न सके कि भगवान्‌ 
यद्व क्या कद रहे हैं ॥ १४ ॥ उन्होंने बहुत देरतक 
विचार करनेके बाद ae निश्चय किया कि भगवान्‌ 
स्वैर दोनेपर भी जो इस प्रकार सामान्य, कर्म-प्रतन्त्र 
जीवकी भाँति ब्यवहार कर रहे हैं---यह केवळ छोक- 
संम्रहके विये ही दै | ऐसा समझकर वे मुसकराते इए 
जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्से कहने लगे ॥१५॥ 

gata कद्दा--भगवन्‌ ! आपकी मायासे प्रजा- 
पतियोके अधीश्वर मरीचि आदि तया बड़े-बढ़े तत्तज्ञानी 
हृमढोग मोहित हो रहे हैं । आप खयं ईश्वर होते हुए 
भी मलुष्यकी-सी Fete अपनेको छिपाये रखकर 
जीवकी मॉनि आचरण करते हैं | भगवन्‌ | सचमुच 
आपकी छीळा अत्यन्त बिचित्र है । परम आश्चर्यमयी 
है ॥१६॥ जैसे geht अपने विकारों--इक्ष, पत्यर, 
घट आदिके द्वारा बहुत-से नाम और रूप ग्रहण कर 
लेती है, वास्तवमें वद एक ही है, वैसे ही आप एक 
और चेशद्वीन होनेपर भी अनेक रूप धारण कर लेते 
हैं और अपने आपसे ही इस जगतकी रचना, रक्षा और 
den करते हैं| पर यहद सब करते हुए भी इन कमॉसे 
लिप्त नहीं होते | जो सजातीय, विजातीय और खगत 
भेदशून्य एकरस अनन्त है, उसका यह चरित्र छीछा- 
मात्र नहीं तो और क्या है? धन्य दै आपकी यद 
डीळा ! || १७ || भगवन्‌ ! यथपि आप प्रकृतिसे परे, 
खयं परत्र परमात्मा हैं; तथापि समय-समयपर मक्त- 
जनोंकी रक्षा और दुर्टोका दमन करनेके जिये विशुद्ध 
सखमय श्रीविग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीळाके 
द्वारा सनातन वैदिक मार्गकी रक्षा करते हैं; क्योकि 
समी वणो और आश्रमोके रूपमे आप खयं ही प्रकट 
हैँ ॥ १८॥ भगवन्‌ | वेद आपका विशुद्ध हृदय दै; 
तपस्या, खाध्याय, धारणा, ध्यान और समाघिके द्वारा 
उसीमें आपके साकार-निराकार रूप और दोनोंके 
अधिष्ठानखरूप THE परमात्माका साक्षात्कार होता 
है ॥ १९॥ परमालन्‌ | आक्षण दी वेदोके आधारभूत 


आपके खरूपकी उपढन्धिके स्थान हैं; इसीसे आप 
mami सम्मान करते हैं और इसीसे आप ब्राह्मण- 
arte अग्रगण्य भी हैं || २० ॥ आप सर्वविध कल्याण- 
साधनोंकी चरम सीमा हैं और संत पुरुपींकी एकमात्र 
गति हैं। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विधा, तप और 
ज्ञान सफळ हो गये | वाखवर्मे सवके परम फळ आप 
ही हैं ॥ २१ ॥ प्रमो ! आपका ज्ञान अनन्त है, आए 
खर्य सचिदानन्दखरूप KAR परमात्मा भगवान्‌ हैं | 
आपने अपनी अचिन्त्य शक्ति योगमायाके द्वारा अपनी 
महिमा छिपा रक्खी है; हम आपको नमस्कार करते 
हैं॥२२॥ ये समामे बैठे हुए राजालोग और दूसरोंकी तो 
वात ही क्या, खर्य आपके साथ आहार-निहार कने- 
बाले यदुवंशी लोग भी आपको aera नहीं जानते! 
क्योंकि आपने अपने खरूपको--जो सवका आत्मा, 
जगतका आदिकारण और नियन्ता दै-मायाके परदेसे 
ढक रखा है ॥ २३ || जन मनुष्य खप्न देखने छगता 
है, उस समय wah मिथ्या पदाथोको ही सत्य समझ 
Sat है और नाममात्रकी इन्दरियोसे प्रतीत das 
अपने सप्नशरीरको ही बास्तविक शरीर मान बैठता है | 
उसे उतनी देरके लिये इस वातका बिल्डुछ ही पता नहीं 
रद्दता कि खप्नशरीरके अतिरिक्त एक जाग्रत-अत्रथाका 
शरीर मी है ॥२४॥ ठीक इसी प्रकार, जाग्रत्‌-अवस्या्मे 
भी इन्द्रियोंकी प्रव्ृत्तिरूप भायासे चित्त मोहित होकर 
नाममात्रके विधयोमें भटकने छगता है | उस समय मी 
चित्तके चक्करसे विवेकशक्ति ढक जाती है भीर जीव यइ 
नहीं जान पाता कि आप इस जाग्रत्‌ संसारसे परे 
हैं ॥ २५॥ प्रमो | बडे-बडे ऋषि-सुनि अत्यन्त परिपक्क 
योग-साधनाके द्वारा आपके उन OAR दयें 
धारण करते हैं, जो समस्त पाप-राशिको नष्ट कानेषाछे 
गङ्गाजळके मी आश्रयस्थान हैं | यह बड़े सौमाग्यकी बात 
है कि आज हमें उन्डींका दर्शन हुआ है | प्रमो ] इम 
आपके मच हैं, आप हृमपर अनुग्रह कीजिये; क्योकि 
आपके परम पदवी ग्राति उन्हीं छोगोंको होती है, जिनका 
ल्ह्िशरीर्खूप जीव-कोश आपकी उत्कृष्ट मक्तिके द्वारा 
नष्ट हो जाता है ॥ २६॥ 

झीशुकदेवजी कहते हैं--राजपें | मगवाचकी इस 
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प्रकार स्तुति करके और उनसे, राजा घृत्तराष्ट्रसे तया 
धर्मराज युधिष्ठिर जीसे अनुमति लेकर उन SHR अपने- 
अपने भाश्रमपर जानेका विचार किया | २७॥ परम 
यशख्ी aged उनका जानेका विचार देखकर उनके 
पास आये और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण 
पकडकर बड़ी नम्रतासे निवेदन करने लगे || २८॥ 

वघुदेवजीने कदा-ऋपियो | आपलोग सर्वदेव- 
खरूप हैं । मैं आपछोगोंको नमस्कार करता हुँ । आप- 
छोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना धुन लीजिये | वह 
यह कि जिन कमेकि अनुष्ठानसे कमों और कर्मत्रासताओं- 
का आत्यन्तिक नाश--मोक्ष दो जाय, उनका भाप 
मुझे उपदेश कीजिये ॥ २९ ॥ 

नारदजीने ea | यह कोई आश्चर्यकी 
चात नहीं है कि वसुदेवजी श्रीकृष्णको अपना बाउफ 
समझकर शुद्ध जिज्ञासके मात्रसे अपने कल्याणका 
साधन HAA पूछ रहे हैं ॥ ३० ॥ संसारमें बहुत 
पास रहना मनुष्येकि भनादरका कारण हुआ करता 
है । देखते हैं, me रददनेवाळा पुरुष गङ्गाजछ 
छोड़कर अपनी gah छिये दूसरे तीर्थमे जाता 
है ॥ ३१ ॥ भरीकृष्णकी अनुभूति समयके फेरसे दोने- 
बाळी जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और प्रज्यते मिटनेषाठी 
नहीं दै | वह खतः किसी दूसरे निमिचसे, गुणोंसे 
और Pte भी क्षीण नहीं होती ॥ ३२ ॥ 
उनका ज्ञानमय खरूप अविद्या, राग-द्रेष आदि क्लेश, 
पुण्य-पापमय कर्म, सुख-दुःखादि कर्मफळ तपा स 
आदि गुणोके प्रवादसे खण्डित नहीं है । वे खयं अद्वितीय 
परमात्मा हैं | जब चे अपनेको अपनी दी शक्तियो-- 
प्राण आदिसे ढक लेते है; तब मूर्खळोग ऐसा समझते हैं 
कि वे ढक गये; जैसे बादल, FET या ग्रदणके दवारा 
अपने नेत्रेक ढक जानेपर सूर्यको दका हुआ मान लेते 
Euan 

परीक्षित | इसके बाद ऋषियोंने मगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
बलरामजी और अन्यान्य राजाओंके सामने dager 


जीक्को सम्बोधित करके कहा--॥३४॥ 'कमेकि द्वारा 
कर्मवासनाओं और कर्मफर्लेका भात्यन्तिक नाश कने” 


का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ भादिके द्वारा 
समस्त यजञोके अधिपति भगवान्‌ विष्णुकी श्रद्धापूर्वक 
आराधना करे ॥ ३५ | त्रिकाठदर्शी ज्ञानियोंने शात्र- 
दृष्टिसे यद्दी चित्तकी शान्तिका उपाय सुगम मोक्षसाधन 
और चित्तमें आनन्दका उल्लास करनेवाळा धर्म बतळाया 
है ॥ ३६ ॥ अपने न्यायाजित धनसे अद्वापूर्वक पुरुषोचम 
भगवानूकी आराधना करना ही हिजाति--जाह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य गृहस्यके लिये परम कल्याणका मार्ग 
है॥३७।वधुदेवजी ! विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये Prag, 
दान भादिके द्वारा धनकी इच्छाको, गृद्दस्थोचित भोगोंद्वारा 
ज्री-पुत्रकी इच्छाको और काळक्रमसे खर्गादि भोग भी 
नष्ट हो जाते हैं--इस विचारसे छोकैषणाको त्याग दे। 
इस प्रकार धीर पुरुष धरमें रते इए ही तीनों प्रकारकी 
एषणाओं---एब्छाओंका परित्याग करके तपोषनका राखा 
लिया करते थे ॥ ३८ ॥ समर्थ बघुदेवजी | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैज्य---ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों- 
का ऋण लेकर द्वी पैदा होते हैं | इनके ऋणोंसे छुट- 
कारा मिळत! है यक्ष, अध्ययन और सन्तानीसत्तिसे | 
इनसे sam हुए बिना दी जो संसारका त्याग करता 
है, उसका पतन दो जाता है | ३९ ॥ परम बुद्धिमान्‌ 
वघुदेवनी | आप अबतक ऋषि और पितरोंके ऋणसे 
तो मुक्त हो चुके हैं । अब ag द्वारा देवताओंका 
ऋण चुका दीजिये; और इस प्रकार सबसे उन्मण होकर 
गृहत्याग कीजिये, भगवानूकी शरण हो जाइये ॥४०॥ 
बहुदेवजी | आपने अवश्य ही परम भक्तिसे जगदीश्वर 
भगबान्‌की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनोके 
पुत्र हुए हैं॥ ४१ tl 

ओशुकदेवजी nea है--परीक्षित्‌ | परम मनखी 
चहुदेवजीने ऋषियोंकी यह बात सुनमर, उनके चरणों- 
में सिर रखकर प्रणाम क्रिया, उन्हें प्रसन्न किया और 
यके लिये wtih रूपमें उनका वरण कर 
छ्या || ४२ ॥ राजन्‌ ! जब इस प्रकार agente 
घर्मपूर्वक ऋषियोंकोी वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य- 
क्षेत्र gata परम धार्मिक वघुदेवजीके द्वारा उत्तमोत्तम 
सामम्रीसे युक्त यज्ञ करवाये॥ ४३ ॥ परीशित्‌ | जब 
ुदेवजीने यकी दीक्षा ळे छी, तत्र यदुवंरियोने स्नान 
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करके घुन्दर व्च और कमठाँकी मालएँ धारण कर 
लीं; राजाळोगवद्माभूषणणोसे खूब gaat हो गये ॥४४॥ 
वघुदेवजीकी पलियोने सुन्दर वस्न, अङ्गराग और सोनेके 
ama अपनेको सजा ळ्या और फिर वे सब बडे 
आनन्दसे अपने-अपने द्दार्थोमे मान्नलिक सामग्री लेकर 
aged आयी ॥ ४५ ॥ उस समय मृदङ्ग; 
पखावज, UY, ढोळ और नगारे आदि बाजे बजने छगे। 
नट और नर्तकियाँ नाचने छगीं । सूत और मागध स्तृति- 
गान करने छगे | गन्धवोंके साय हुरीले गलेबाढी गन्धर्थ- 
पत्नियाँ गान करने छगीं | ४६ ॥ बशुदेवजीने पहले 
नेत्रोमि अंजन और wha मक्खन om छिया; फिर 
उनकी देवकी आदि अठारद पल्मियोके साथ उन्हें 
ऋलिजोंने मह्दामिषेककी विधिते वैसे दी अभिषेक कराया, 
जिस प्रकार प्राचीन कालमे नक्षत्रोके साय चन्द्रमाका 
अमिषेक हुआ था || ४७ ॥ उस समय यज्ञमे दीक्षित 
होनेके कारण बुदेवजी तो grat धारण किये इए 
थे; परन्तु उनकी पलियाँ Faget साड़ी, कगन; 
झार, पायजेब और कर्णक्रढ आदि आमूषणेसे खूब 
सजी हुई थीं । वे अपनी पत्नियोके साथ मली-माँति 
शोभायमान हुए ॥ ४८ ॥ महाराज | बघुदेबजीके 
ऋत्विज और सदस्य रनजठित आभूषण तया रेशमी 
ae धारण करके वैसे ही सुशोमित इए, जैसे पहले 
इन्द्रके यज्ञ हुए थे ॥ ४९ ॥ उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भौर बढरामजी अपने अपने माई-बन्छु और 
ख्री-पुत्रेकि साथ इस प्रकार शोमायमान इए, जैसे अपनी 
शक्तियोंके साथ समस्त जीबोके ईयर खर्य भगवान्‌ 
समष्टि stat अभिमानी श्रीसक्कर्षण तथा अपने विशुद्ध 
नारायणखरूपमे शोभायमान होते हैं || ५० ॥ 
बघुदेवजीने प्रत्येक यज्ञमे ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास 
आदि प्राकृत यश, सौरसत्रादि वैकृत यज्ञो और अग्नि- 
होत्र आदि अन्यान्य agi द्वारा द्रव्य, क्रिया भौर उनके 
ज्ञानके--मन्त्रोके खामी विष्णुमगवानकी आराधना 
की ॥ ५१ ॥ इसके बाद salt उचित समयपर 
आत्विजोंको वन्नाळक्कारोसे guia किया और 
शाके अनुसार बहुत-सी दक्षिणा तथा प्रचुर 
घनके साथ omg गौएँ, पृथ्वी और gat 
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कन्याएं दीं ॥ ॥ ५२ ॥ इसके बाद महर्षिगोने 
पत्नीसंयाज नामक यज्ञाङ्ग और अवभूयस्नान अर्यात्‌ 
यज्ञान्त-स्नानसम्बन्धी अवशेष कर्म कराकर वत्तुदेवजीको 
आगे करके परशुरामजीके बनाये इृदमे- रामहदम 
स्नान किया || ५३ ॥ स्नान करनेके बाद वसुदेवनी 
और उनकी oie वंदीजनोंको अपने सारे वल्नाभूषण 
दे दिये तया स्वयं नये वल्लाभूषणसे छुतजित होकर 
उन्होंने आह्मर्णोसे लेकर कुर्तोतकको भोजन कराया ॥ ५४॥ 
तदनन्तर अपने माई-वन्धुओं, उनके क्षी-पुत्र तया 
Bed, कोसळ, कुरू; काशी, केकय और aera आदि 
देशोके राजाओं, सदस्यों, ऋलिजों, देवताओं, भनुष्यों, 
agi, पितरों और चारणोंको विदाईके रूपमें बहुत-सी 
भेंट देकर सम्मानित किया | वे ळोग लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अनुमति लेकर यज्ञकी प्रशंसा करते इए 
अपने-अपने घर चळे गये | ५५-५६ | परीक्षित्‌ ! 
उस समथ राजा WATE, विदुर, युधिष्ठिर) भीम, अजुन, 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुछ, सहदेव, नारद, 
भगवान्‌ व्यासदेव तया दूसरे खजन, सम्बन्धी और 
बान्धव अपने हितैषी बन्धु यादवोंको छोड़कर जानेमे 
अत्यन्त REST अनुभव करने को | उन्होंने 
अत्यन्त Sad चित्तसे यदुवंशियोंका आलिङ्गन किया 
और बड़ी कठिनाईसे किसी प्रकार अपने-अपने देशको 
गये । दूसरे ढोग भी इनके साथ ही वहाँसे खाना हो 
गये ॥ ५७-५८ ॥ परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्रीकृष्ण, वळ- 
रामजी तथा उप्रसेन आदिने नन्दवात्रा एवं अन्य संब 
गोपोंकी बहुत बड़ी-बड़ी सामग्रियोंसे अर्चा-पूजा की; 
उनका सत्कार किया, और वे ग्रेम-परवश दोकर बहुत 
दिनोंतक वहीं रहे || ५९ ॥ बढुदेवजी अनायास दी 
अपने बहुत बड़े मनोरथका महासागर पार कर गये ये। 
उनके आनन्दकी सीमा न थी। समी आत्मीय स्वजन 
उनके साथ थे | उन्होंने नन्दबाबाका द्वाप पकड़कर 
कहा ॥ ६० ॥ 

चसुदेवजीने कहा---भाईजी | मगवानने महुष्येकि 
डिये एक बहुत बड़ा बन्धन बना दिया है | उस बन्धन- 
का नाम हे स्नेह, प्रेमपाश । मैं तो ऐसा समझता हैं 
कि बेद शूरवीर और योगी-यति मी उसे तोडनेमें 
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असमर्थं हैं || ६१ ॥ आपने हम अक्कतश्शेके प्रति 
अनुपम मित्रताका व्यवहार किया है | क्यों न हो, भाप- 
ata संत-शिरोमणियोंका तो ऐसा खमाव ही होता 
है । हम इसका कमी बदला नहीं चुका सरते, आपको 
इसका कोई फळ नहीं दे सकते | फिर भी हमारा यह 
मैत्री-सम्बन्ध कमी टूटनेवाळा नहीं है | आप इसको 
सदा निमाते रहेंगे ॥ ६२ ॥ माईजी | पहले तो बंदी- 
गृहमे बद ह्ोनेके कारण हम आपका कुछ मी प्रिय और 
हित न कर सके । अत्र हमारी यह दशा हो रही है 
कि इम धन-सम्पत्तिके नशेसे---श्रीमदसे अंधे हो रहे 
हैं; आप हमारे सामने है तो भी हम आपकी ओर 
नहीं देख पाते ॥ ६३ ॥ दूसरोंको सम्मान देकर खयं 
सम्मान न चाइनेवाले भाईजी | जो कल्याणकामी है 
उपे राज्यकक्षी न मिले--इसीमें उसका भळा है; क्योंकि 
मचुष्य राज्यव्श्मीसे अंधा हो जाता है. और अपने माई- 
बन्धु, खजर्नोतकको नहीं देख पाता ॥ ६४ ॥ 


थीशुकदेवजी sea हैं--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
कहते-कहते वसुदेवजीका हृदय प्रेमसे गद्गद हो TAT | 
उन्हें. नन्दवावाकी मित्रता और उपकार स्मरण हो 
आये | उनके नेत्रम प्रेमाश्रु उमड़ आये, वे रोने छगे 
॥ ६५ ॥ मन्द्जी अपने सखा वहुदेवजीको प्रसन्न 
करनेके लिये एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीके 
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रेमपारामें बेंकर आज-कळ करते-करते तीन महीनेतक 
वहीं रह गये । यदुवशियोंने जीमर उनका सम्मान 
किया ॥ ६६ ॥ इसके बाद बहुमूल्य आमूषण, रेशमी 
बल्न, नाना प्रकारकी उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगोंसे 
नन्दवाबाको, उनके ब्रजवासी साथियोंको और बन्धु- 
बान्धर्योको खूब तृप्त किया ॥ ६७ || बशुदेवजी, 
उम्रसेन, श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुनशियोंने 
अळग-अळग उन्हें अनेकों प्रकारकी भेटें दीं । उनके 
बिदा करनेपर उन सब सामग्रियोंको लेकर नन्दचावा 
अपने त्रजके लिये रवाना हुए ॥ ६८ || मन्दभाबा, 
गोपो और गोपियोका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमढोमें इस प्रकार छग गया कि वे फिर प्रयत्न करनेपर 
भी उसे वहाँसे डौटा न सके । सुतरा बिना द्वी मनके 
उन्होंने मधुराकी यात्रा की | ६९ ॥ 


जब सब बन्धु-बान्धव वहोंसे बिदा हो चुके, तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही एकमात्र इदेव माननेवाळे 
यदुर्वशियोने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ 
पहुँची दै, द्वारकाके fet प्रस्थान किया ॥ ७० ॥ 
बहाँ जाकर उन्होंने सब्र BR age यजञ- 
महोत्सव, खजन-सम्बन्धियोंके दर्शन-मिळन आदि 
तीर्थयात्राके प्रसङ्घोको कइ FAT ॥ ७१ ॥ 


पचासीयाँ अध्याय 


श्रोभगवानके द्वारा चखुदेवजीको प्रह्मशानका उपदेश तथा देवकीजीके छः ater ळौरा छाना 


शशुकदेचजी कहते दँ--परीक्षित्‌ | इसके बाद 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजी प्रातःकाढीन 
प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये | प्रणाम 
कर छेनेपर बछुदेवजी बडे प्रेमसे दोनों भाइयोका 
अभिनन्दन करके कहने ठगे ॥ १ ॥ वसुदेवजीने बडे- 
बढ़े ऋषियोंके Sea भगवानूकी महिमा सुनी थी तथा 
उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे । इससे उन्हे 
इस बातका दृढ विश्वास हो गया या कि ये साधारण 
पुरुष नहीं, खयं मगान्‌ हैं | इसलिये उन्होने अपने 
gaat tain सम्जोधित करके यों कद्वा-॥ २ ॥ 


भा० To ददे 


(सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण | महा सङ्घर्षण | 
तुम दोनों सनातन हो । मैं जानता हूँ 
कि ga दोनों सारे जगतके साक्षात्‌ कारणखरूप 
प्रधान और पुरुषके भी नियामक परमेश्वर हो || ३॥ 
इस जगतके आधार, निर्माता और निर्माणसामग्री भी 
तुम्हीं हो । इस सारे wah खामी तुम दोनों हो 
और तुम्हारी ही क्रीडाके लिये इसका निर्माण ger 
है । यह जिस समय, जिस रूपमें जो कुछ रहता है, 
होता है--वह सव तुम्हीं हो । इस जगतमे प्रकृति- 
खूपसे भोग्य और पुरुषल्पसे भोक्ता तया दोर्वोसि परे 
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दोनेकि नियामक साक्षात्‌ भगवान्‌ मी तुम्दीं हो ॥४॥ 
इन्द्रियातीत | जन्म, अस्तित्व आदि भावविकारोसे 
रदित परमात्मन्‌ ! इस चित्र-विचित्र जगतका तुम्हींने 
निर्माण किंग है. और इसमें खयं तुमने दी आत्मारुपसे 
प्रवेश भी किया है। तुम प्राण ( क्रियाशक्ति ) और जीव 
( ज्ञानशक्ति ) के रूपमे इसका पाठन-पोषण कर रहे 
हो ॥ ५ ॥ क्रिपाशक्तिप्रपान प्राण आदिमें जो 
जगतूकी बस्तुओंकी सृष्टि करनेकी सामर्थ्य है, वह 
उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही दै । क्योंकि 
वे तुम्दारे समान चेतन नदी, अचेतन हैं; खतन्त्र 
नहीं, परतन्त्र हैं | अतः उन चेष्टाशीळ प्राण आदिमं 
केवळ चेशमात्र होती है, शक्ति नहीं | शक्ति तो 
तुम्हारी ही दै ॥ ६॥ प्रमो ! चन्द्रमाकी कान्ति, 
अग्निका तेज, सूर्यकी प्रमा, नक्षत्र और विद्युत्‌ आदिकी 
स्फुरणरूपसे सत्ता, पर्वतोंकी स्थिरता, पृष्वीकी साधारण- 
शक्तिरुप वृत्ति और गन्धरूप गुण--ये सब वास्तवर्मे 
तुम्ही हो ॥ ७ ॥ परमेश्वर | जछमें तृप्त करने, जीवन 
देने और ge करनेकी जो शक्तियों हैं, वे तुम्हारा 
ही खरूप है। जळ और उसका रस भी तुम्ही हो। 
प्रमो | इन्द्रियशक्ति, अन्तःकरणकी शक्ति, शरीरकी 
शक्ति, उसका दिळना-डोळना, चढना-फिरा--ये 
सब वायुकी शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं ॥ ८ ॥ दिशा 
और उनके अवकाश भी तुम्हीं हो | आकाश 
उसका आश्रयमूत स्फोट--शब्दतन्मात्रा या परा 
बाणी, नाद--पर्यन्ती, ओंकार-मध्यमा तथा 
( अक्षर ) एं पदार्योका भळग-अछग निर्देश करनेवाले 
पद, रूप, वैखरी वाणी भी तुम्ही दो ॥ ९॥ 
इन्दियॉ, उनकी विषयप्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात- 
देवता तुम्हीं हो । बुद्धकी निश्चयात्मिका शक्ति और 
जीवकी विद्युद्ध स्मृति मी तुम्ही हो ॥ १० ॥ मू्तोमे 
उनका कारण तामस SERN, इन्द्रियोंमे उनका कारण 
तैजस oR और इन्दरियोके अधिष्ठात-देवताओोंमें 
उनका कारण सात्विक अहक्कार तथा जीरके आवा- 
गमनका कारण माया भी तुम्ही हो ॥ ११ ॥ मगवन्‌ | 
जैसे मिट्टी आदि वस्तुर्णोके विकार घडा, दक्ष आदिमं 
मिट्टी निरन्तर वर्तमान है. और area वे कारण 
( इत्तिक्ा) रूप ही दैं--उसी प्रकार जितने भी 


रिनारावान्‌ पदार्थ हैं, उनमें तुम कारणरूपसे अविनाशी 
तत्र हो । वास्तवे वे सब तुम्हारे daar? 
॥ १२ ॥ प्रभो | सत्त, रन, तम--ये तीनों गुण 
और उनकी बृत्तियाँ ( परिणाम )--मदत्तत्तादि परह 
परमातममें, तुममें योगमायाके द्वारा कल्पित हैं ॥११॥ 
इसळ्यि ये जितने मी जन्म, भलि, वृद्धि, परिणाम 
आदि माव-विकार हैं, वे तुममे सर्वथा नहीं हैँ । जब 
तुमे इनकी कल्पना कर छी जाती है, तब तुम इन 
विकारोमिं अनुगत जान पड़ते दो | कल्पनाकी निरृति 
हो जानेपर तो निर्विकल्य परमार्यखरूप तुम्ही तुम रह 
जाते हो ॥ १४ ॥ यह जगत्‌ सत्त्व, रज, तम--इन 
तीनों ग्रुणोंका प्रवाह है; देह, इन्द्रिय) अन्तःकरण, 
दुख, दुःख और राग-छोमादि उन्दीके कार्य हैं | 
इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा, सर्वात्माका सूहमखरूप नहीं 
जानते, वे अपने देहाभिमानरूप अज्ञानके कारण ही 
कमोकि फदेमें फँसकर बार-बार जन्म-पुत्युंके चक्षस 
भटकते रहते हैं ॥ १५॥ परमेश्वर | मुशे झुम 
me अनुसार इन्द्रियादिकी सामर्थ्यसे युक्त अत्यन्त 
दुम मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ | किन्तु तुम्हारी मायके 
बश होकर मैं अपने सब्चे खार्थ-परमार्थसे ही असावधान 
हो गया और मेरी सारी आयु यों ही बीत गयी | १६॥ 
प्रमो | यह शरीर में हुँ और इस शरीरके सम्बन्धी 


और मेरे अपने हैं, इस अहंता एवं ममतारूप स्नेहकी 


aaa तुमने इस सारे जगत्को बॉब waz 


बर्ण ॥ १७ ॥ मै जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं 


a; समूर्ण प्रकृति और जीबोके खामी हो । पृथीके 
भारमूत राजाओंके नाशके छिये ही तुमने अवतार 
ग्रहण किया है । ae बात तुमने मुझसे कही भी पी 
॥ १८ ॥ इसलिये दीनजनोंके हितैषी, शरणागतवःत्तठ | 
मैं अब तुम्हारे som शरणमें हैँ; क्योंकि 
चे ही शरणागर्तेके संसारमयको मिदनेवाले दै | अब 
दुन्द्रियौंकी ळोळपतासे भर पाया | इसीके कारण 
मैंने सृत्युके आस इस शरीरमें आत्मबुद्धि कर छी 
और तुममें, जो कि परमात्मा हो, पुत्रबुद्धि ॥ १९ ॥ 


दिम परो तुमने प्रसवी हमसे कहा था कि 'ययपि 


जे अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनायी हुई धर्मः 
मयोदाकी रक्षा करनेके ढिये प्रत्येक TT ठुम दोनोके दारा 
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अवतार ग्रद्ण करता रहा हूँ ।' भगवन्‌ | तुम आकाशके 
समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोडते रते 
दो । पाखवर्मे तुम अनन्त, एकरस सत्ता दो । तुम्हारी 
आश्चर्यमयी शक्ति योगमायाका रदस्य भछा, कौन जान 
सकता दै £ सब am तुम्हारी कीतिका ही गान करते 
रते हैं ॥ २० ॥ 

शरीशुकदेवजी कहते है.-परीक्षित्‌ ! घछुदेवजीकै 
ये वचन सुनकर यदुवंशशिरोमणि भक्तवत्सळ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुसकराने छगे | उन्होंने विनयसे झुककर मधुर 
वाणीसे कद्दा ॥ २१ ॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कहा--पिताजी | हम तो 
आपके पुत्र ही Fred लक्ष्य करके आपने यदद 
Rear उपदेश किया है | इम आपकी एक-एक 
चात युक्तियुक्त मानते हैं ॥ २२ ॥ पिताजी ] आप- 
छो, मैं, मैया बढरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌-- सब-के-सब आपने जैसा कदा, वैसे 
ही हैं, सवको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 
पिताजी | आत्मा तो एक ही है । परन्तु वइ अपनेमें 
ही गुर्णोकी सृष्टि कर छेता है भौर गुणोके द्वारा 
बनाये हुए पश्चभूर्तोमे एक होनेपर भी अनेक, खर्य- 
प्रकाश होनेपर भी eel, अपना खरूप दोनेपर मी 
अपनेसे मिन्न, नित्य होनेपर भी अनित्य और निर्गुण 
होनेपर भी सगुणके रूपमे प्रतीत द्वोता है॥ २४ ॥ 
जैसे आकाश, वायु, अग्नि; जळ और प्रथ्वी--ये 
पश्चमद्वाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदिमें प्रकट- 
अप्रकट, बडे-छोटे, अधिक-योडे, एक और धनेकस्से 
प्रतीत द्वौते हैं--परन्तु Teel सत्तारूपसे वे एक 
ही रहते हैं; वैसे दी आत्मामें मी उपाविर्योके भेदसे 
दी नानालकी प्रतीति होती दै । इसळ्यि जो मैं 
हूँ, वही सब हे-इस दृष्टिसे आपका कहना ठीक 
Men २५॥ 

भ्रीक्षुकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इन धचनोंको सुनकर वसुदेवजीने नानाल- 
बुद्धि छोड़ दी, वे आनन्दमें मग्न दोकर वाणीसे मौन 
और and निस्सङ्कल्प हो गये ॥ २६॥ eae! 


उस समय बहा सर्वदेववयी देवकीजी मी बैठी हुई यीं । 
वे बहुत पहलेसे ही यह घुनकर अत्यन्त विस्मित थीं 
कि श्रीकृष्ण और बढरामजीने अपने मरे हुए गुरुपुत्रको 
यमछोकसे वापस छा दिया ॥ २७ || अब उन्हें अपने 
उन gate याद भा गयी, जिन्हें कंसने मार ढाल 
या | उनके स्मरणसे देवकीजीका हृदय भातुर हो गया, 
नेत्रोसे आँसू बढ्ने ढगे | उन्होने बडे दी करण- 
स्वरसे श्रीकृष्ण और बढरामजीको सम्बोधित करके 
कदा ॥ २८॥ 

देवकीजीने कदा--लेकामिराम राम | तुम्हारी 
शक्ति मन और वाणीके परे | श्रीकृष्ण | तुम योगेश्वरेकि 
पी ईर हो । मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियोंके 
भी ईर, आदिपुरुष नारायण हो | २९ || यह मी मुझे 
निश्चित रूपसे aren है कि जिन छोगोने काळक्रमसे अपना 
पैयं, सयम और सर्वगुण खो दिया है तथा शाज्रकी 
भाज्ञाओंका उल्लड्ड न करके जो स्तेच्छा चारपरायण हो रहे 
हैं, मूमिके भारभूत उन राजाओंका नाश HAR लिये 
ही तुम दोनों मेरे गर्मसे क्रवतीर्ण हुए हो ॥ ३० II 
Faery] तुम्हारे पुरुषरूप अंशसे उत्पन्न हुई मायासे 
गुर्णोकी उत्पत्ति होती दै और उनके ळेशमात्रसे जगत्‌की 
उत्पत्ति, विकास तथा प्रळय होता है । भाज मैं सर्वान्त;- 
करणसे gat शरण हो रही हूँ ॥ ३१ ॥ मैंने 
सुना है कि तुम्हारे गुरु सान्दीपनिजीक्रे पुत्रको मरे 
बहुत दिन हो गये थे | उनको गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
उनकी आज्ञा तथा eat Fa तुम दोनोंने उनके 
पुत्रको यमपुरीसे वापस छा दिया ॥ ३२ ॥ तुम दोनों 
aes भी ee दो। इसल्यि आज मेरी भी 
अमिळाषा पूर्ण करो | मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे 
उन पुत्रोंको, जिन्हें कंसने मार डाळा था, छा दो और 
oe मैं मर आँख tas ॥ ३३ ॥ 

आऔशुकदेषजी कहते है--प्रिय परीक्षित्‌ | माता 
देवकीजीकी यड्‌ बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बळराम दोनोंने योगमायाका आश्रय ऐषर ब्रुतछ छोकमें 
प्रवेश किया ॥ ३४ ॥ जब दैत्यराज बढ्ने देखा- कि 
जगते आत्मा और इदेव तषा मेरे परम खामी 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजी gas छोकमें पारे 
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हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शनके आनन्दर्मे निमग्न 
दवो गया | उन्होंने झटपट अपने कुटुम्बके साथ आसनसे 
उठकर WARE चरणोमे प्रणाम किया | ३५ ॥ 
अत्यन्त आनन्दसे भरकर दैत्यराज बढिने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बळरामजीको श्रेष्ठ आसन दिया और जब 
वे दोनों महापुरुष उसपर विराज गये, तब उन्होंने 
उनके पाँव पढारकर उनका चरणोदक परिवारसहित 
अपने सिरपर धारण किया | परीक्षित्‌ ! धगवानके 
SU जळ ब्रहमपर्यन्त सारे जगतूको पवित्र कर देता 
है ॥ ३६ ॥ इसके बाद दैत्यराज बलिने बहुमूल्य वच्च- 
आभूषण, चन्दन, ताम्वूळ, दीपक, अमृतके समान 
मोजन एवं अन्य विविध सामग्रियोंसे उनकी पूजा की 
और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदिको 
उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया ॥ ३७ ॥ परीक्षित्‌! 
दैत्याज बलि बार-बार भगवानके चरणकमज्ञांको अपने 
aerate और सिरपर रखने ठगे, उनका हृदय प्रेमसे 
figs दो गया | नेत्रोसे भानन्दके भासू बढने st | 
रोम-रोम खिळ उठा | अब वे गद्गद खरसे मगवान्‌की 
स्तुति करने छगे॥ १८॥ 

दैत्यराज बढिचे कहा--बळरामजी | आप अनन्त 
हैं| आप इतने महान्‌ हैं कि शेष आदि समी विग्रइ 
आपके अन्तर्मूत हैं । सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण | 
आप सकळ जगतके निर्माता हैं | ज्ञानयोग और मक्ति- 
योग दोनोंके प्रवर्तक आप ही हैं । आप खयं ही AA 
परमात्मा हैं । हम आप दोनोंको बार-बार नमस्कार 
करते हैं ॥ ३९ ॥ मगवन्‌ | आप दोनोंका दर्शन 
प्राणियोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है | फिर भी आपकी 
gad बढ gen दो जाता है । क्योंकि आज आपने 
कृपा करके इम रजोगुणी एवं तमोगुणी खभाववाळे 
दैत्योंको भी दर्शन दिया है ॥ ४० ॥ प्रभो | इम और 
हमारे दी समान दूसरे दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, 
घर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, मूत और प्रमथनायक 
आदि आपका प्रेमसे भजन करना तो दूर रद्वा, आपसे सर्वदा 
दढ वैरभाव रखते हैं; परन्तु आपका श्रीविम्रइ साक्षात्‌ 
वेदमय और विशुद्ध सत्वखरूप 2 | इसलिये हमलोगों- 
मेते बहुतोंने दृढ वैरमावसे, कुछने भक्तिसे और ger 


` श्रीमद्भागवत 
TET 
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कामनासे आपका स्मरण करके उस पदको प्रात किया 
है, जिसे आपके समीप रहनेवाळे सत्तप्रधान देवता 
आदि मी नही प्राप्त कर सकते || ४१--४३ ॥ योगेश्रों- 
के अधीश्वर | बड़े-बड़े योगेश्वर भी प्रायः यह बात 
नहीं जानते कि आपकी योगमाया यह है और ऐसी है; 
फिर हमारी तो बात ही क्या है! ॥ ४४ ॥ Ry 
खामी | सुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वित्त-दृत्ति 
आपके उन चरणकमलोंमें छग जाय, जिसे किसीकी 
अपेक्षा न रखनेवाळे परमहंसळोग हुँदा करते हैं।और उनका 
आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस धर-गृहस्थीके FR 
ae निकल जाउँ । प्रमो | इस प्रकार आपके उन 
चरणकमलोंकी, जो सारे जगतूके एकमात्र आश्रय हैं, 
शरण लेकर शान्त हो जाउँ और अकेश ही विचरण 
कहूँ । यदि कमी किसीका सङ्ग करना ही पढ़े तो 
सबके परम हितेषी संतोंका ही ॥ ४५ || प्रभो | आप 
समस्त चराचर जगतके नियन्ता और लामी हैं । आप 
हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइये, मारे पर्पोका नाश 
कर दीजिये; क्योंकि जो पुरुष श्रद्धाके साय आपकी 
आज्ञाका पाळन करता है, वह विधि-निषेधके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 

भगवान, भीकृष्णने कदा--“दैत्यराज | खायम्मुव 
मन्यन्तरमें प्रजापति मरीचिकी फनी ऊर्णाके गर्भसे छः 
पुत्र उत्पन्न इए थे! बे समी देवता थे। वे यह देखकर 
कि ब्रह्माजी अपनी पुत्रीसे समागम करनेके लिये sar 
हैं, हसने रगे ॥ ४७ ॥ इस परिद्दासरूप अपरषके 
कारण उन्हें अ्षाजीने शाप दे दिया और वे gah 
हिरण्यकशिपुके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए | अब योगमायाने 
we बसि आकर देवकीके गर्ममें रख दिया और 
उनको उत्पन्न द्वोते द्वी कॅसने मार डाळ! | दैत्यराज | 
अपने माता देवकीजी उन पत्रके लिये अत्यन्त शोकातुर हो 
रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं ॥ 9८-४९ || मतः 
हम अपनी माताका शोक दूर करनेके ढिये इन्दे यहाँते 
छे जावँगे । इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायेंगे और 
आनन्दपूर्वक अपने छोकमें चळे जायेंगे ॥ ५० Ul 
इनके छः नाम हैं--स्पर, उदरी, परिङ्ग। पत) 
grag और ght) FE भेरी पासे पुनः सदूगति 
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प्राप्त होगी? ॥५१ ॥ परीक्षित | इतना कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चुप हो गये । दैत्यराज बढिने उनकी पूजा 
की; इसके बाद श्रीकृष्ण और बलरामजी बाढकोंको 
लेकर फिर द्वारका लौट आये तथा मादा देवकीको उनके 
पुत्र सौंप दिये ॥ ५२ ॥ उन वाळ्कोंको देखकर देवी 
देवकीके हृदयमें वात्सल्य-स्नेहकी बाढ़ आ गयी | उनके 
स्तनोंसे दूध बहने छगा | वे बार-बार उन्हें गोदमें लेकर 
छातीसे ख्याती और उनका सिर Gad ॥ ५३॥ 
कि स्परके आनन्दसे सराबोर एवं आनन्दित देवकीने 
उनको erat कराया । वे विष्णुमगवानूकी उस 
मायासे मोहित हो रही थीं, जिससे यह सृष्टि-चक्र 
चढता है. ॥ ५४ ॥ परीक्षित्‌ | देवकीजीके खनोका 
दूध साक्षात्‌ अमृत या; क्यों न हो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जो उसे पी चुके थे । उन बाढकोने वही अमृतमय 
दूष पिया । उस दूधके पीनेसे और भगवानू श्रीकृष्णके 
अङगारा संस्पर्श होनेसे उन्हें. आत्मसाक्षात्कार हो 
गया | ५५ ॥ इसके वाद उन छोगोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
माता देवकी, पिता ages और बछरामजीको नमस्कार 


किया । तदनन्तर सबके सामने ही वे देवळोकमें चले 
गये ॥ ५६ || परीक्षित्‌ ! देवी देवकी यह देखकर 
अत्यन्त विस्मित हो गयीं कि मरे हुए वाळक लौट आये 
और फिर चळे भी गये | उन्होंने ऐसा निश्चय किया 
कि यह श्रीक्षष्णका ही कोई लीछा-कौशल है || ५७ || 
परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्रीकृष्ण खर्य परमात्मा हैं, उनकी 
शक्ति अनन्त है। उनके ऐसे-ऐसे अदूमुत चरित्र इतने 
हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा 
सकता ॥ ५८॥ 

सूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियों | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कीर्ति अमर है, अमृतमयी है | उनका चरित्र 
जगतके समस्त पाप-तापोको मिटानेवाश तया भक्तजर्नो- 
के कर्णकुहरोंमें आनन्दसुधा प्रवाहित करनेवाळा है । 
इसका वर्णन खयं व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीज्ञकदेवजीने 
किया है । जो इसका श्रवण करता है अयबा दूसरेको 
घुनाता दै, उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भगवानूमें छग 
जाती है और बह उन्हींके परम कल्याणखरूप घामको 
प्राप्त शेता है ॥ ५९ ॥ 


डियासीवॉ अध्याय 
चुभद्राइरण और भगवानका मिथिलापुरीमें राजा जनक ओर धुतदेव माह्मणके घर एक दी साथ जाना 


राज्ञा परीक्षितने पूछा- भगवन्‌ ! मेरे दादा 
eet भगवान्‌, श्रीकृष्ण और बढरामजीकी बहिन 
एमद्राजीसे, जो मेरी दादी थीं, किस प्रकार विवाह 
किया! मैं यदद जाननेके छिये बहुत उत्सुक हूँ ॥ १ ॥ 

भीशुकदेधजीने कद्दा--परीक्षित्‌ | एक बार अत्यन्त 
शक्तिशाढी अर्जुन तीर्थयात्राके ल्यि पृथ्वीपर विचरण 
करते हुए प्रभासक्षेत्र पहुँचे । वहाँ उन्होंने यह सुना 
कि बढरामजी मेरे मामाकी पुत्री सुमद्राका विवाह 
दुर्योधनके साथ करना चाहते हैं और agen, श्रीकृष्ण 
आदि उनसे इस त्रिषयमै सहमत नहीं हैं । अब अर्थुन- 
के मनमें सुमद्राको पानेकी छाळसा जग आयी वे 
त्रिदण्डी वैष्णभका वेष धारण करके द्वारका पहुँचे | २-३॥ 
अर्जुन GARR प्राप्त करनेके लिये वहाँ वर्षाकाछमें चार 
महीनेतक रहे । वहाँ पुरवासियों और बढरामजीने 


उनका खूब सम्मान किया | उन्हें यह पता न चला 
कि tage हैं॥ ४॥ 

एक दिन बढरामजीने आतिथ्यके ल्यि उन्हें निमन्त्रित 
किया और उनको वे अपने घर ले आये | त्रिदण्डी- 
वेषधारी अर्जुनको बळरामजीने अत्यन्त भ्रद्वाके साथ 
भोजन-सामग्री निवेदित की और उन्होंने बडे प्रेमसे 
मोजन किया | ५ | अनने भोजनके समय वहाँ 
विवाइयोग्य परम सुन्दरी gaara देखा) उसका सौन्दर्य 
बढ़े-बढ़े वीरोंका मन हरनेवाल् या | अर्जुनके नेत्र प्रेमसे 
प्रफुल्छित दवो गये | उनका मन उसे पानेकी आकाङ्वासे 
ga हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनानेका ढ़ 
निश्चय कर ळ्या || ६॥ परीक्षित्‌ | तुम्हारे दादा 
अर्जुन मी बढ़े ही सुन्दर थे | उनके शरीरकी गठन, 
माव-मह्ठी बिर्योका हृदय स्पर्श कर लेती थी | उन्हें 
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देखकर Gat मी मनमें eda पति बनानेका 
निश्चय किया | वह तनिक सुसकराकर छजीछी चितबनसे 
उनकी ओर देखने छगी । उसने अपना हृदय उन्हें 
समर्पित कर दिया ॥ ७ ॥ अब अर्जुन केवळ उसीका 
चिन्तन करने छगे और इस बातका अवसर Fea लगे 
कि इसे कब हर छे जाउँ! सुमन्राको प्राप्त करनेकी 
उत्कट कामनासे उनका चित्त चक्कर काट्ने ढगा, उन्हें 
तनिक भी शान्ति नहीं मिल्ती थी ॥ ८ ॥ 

एक चार घुमद्राजी teach BY रथपर सवार 
होकर द्वारका-दुर्गते बाइर निकी | उसी समय मह्यरथी 
अर्जुनने देवकी-वत्तुदेव और श्रीक्ृषष्णकी अनुमतिसे सुभद्रा- 
का इरण कर छिया ॥ ९ ॥ रयपर सवार होकर वीर 
अर्जुनने qt उठ ळ्या और जो सैनिक उन्हें रोकनेके 
लिये आये, उन्हें मार-पीठकर भगा दिया । झुमद्राके 
निज-जन रोते-चिल्ळाते रह गये और अर्जुन जिस प्रकार 
सिंह अपना भाग लेकर चळ देता है, वैसे ही सुमद्रा- 
को लेकर चळ पड़े ॥ Lo || Ae समाचार GAR 
बळ्रामजी बहुत बिगड़े | वे बैसे ही क्षुब्ध हो उठे, जैसे 
पूर्णिमाके दिन समुद्र | परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
अन्य सुहृदू-सम्बन्धियोने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत- 
कुछ समझाया-बुझाया, तब वे शान्त हुए ॥ ११॥ 
इसके बाद चलरामजीने प्रसन्न होकर वर-वधूके ळिये 
बहुत-सा घन) सामग्री, art, रथ, घोड़े और दासी- 
दास दहैजमें मेजे ॥ १२॥ 

भ्रीशुकदेचजी waa है--परीक्षित | विदेहकी 
राजधानी मिथिळामें एक गृहस्थ ब्राह्मण थे | उनका नाम 
षा gata | वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम मक्त थे | वे 
एकमात्र मगवद्धक्तिसे ही पूर्णमनोरय, परम शान्त; ज्ञानी 
और विरळ थे ॥१श वे गृहस्याश्रममे रहते हुए मी 
किसी प्रकारका उद्योग नहीं करते थे; जो कुछ मिल 
जाता, उसीसे अपना निर्वाह कर छेते थे॥ १४ ॥ 
प्रारूधवर प्रतिदिन उन्हें जीवन-निर्वाइमरके लिये सामग्री 
fre जाया करती थी, अधिक नहीं | बे उतनेसे a 
सन्तुष्टमी थे, और अपने वर्णाश्रमके अनुसार धर्मपाळन- 
में तत्पर रइते थे ॥ १५ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ | उस देशके 
राजा मी आहाणके समान दी भक्तिमान्‌ थे । मैथिळ- 


वंशके उन प्रतिष्ठित नरपतिका नाम था बहुळा | 
उनमें अहङ्कारका छेश सी न था | श्रुतदेव और agers 
दोनों ही भगवान्‌ श्रीकृप्णके प्यारे मक्त थे | १६ ॥ 

एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन दोनोंपर प्रसन्न 
होकर TERS रथ मँगत्राया और उसपर सवार होकर 
Rae विदेश देशकी ओर प्रस्थान किया ॥ १७॥ 
सगवानूके साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, 
असित, आरुणि, मैं ( शुकदेव ), रसति, कण, 
मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि मी थे ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ | 
वे जहाँ-जहाँ पहुँचते, वहाँ-बहाँकी नागरिक और आम- 
वासी प्रजा पूजाकी सामग्री लेकर उपस्थित होती | 
पूजा HATS भगवान्‌ ऐसे जान पढ़ते, मानो अदोके 
साय साक्षात्‌ सूर्यनारायण उदय हो रहे हों ॥ १९ ॥ 
परीक्षित्‌ | उस थात्रामें आनर्त, धन्व, कुरु-जांगल, वू; 
मल्य, TRIG, कुन्ति, मधु, केकय, कोसळ, अर्ण आदि 
अनेक देशोकि नर-नारियोने अपने नेतररूपी दोनेसि भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके उन्मुक्त वास्य और प्रेममरी चितबनसे युक्त 
सुखारविनदके मकल्दरसका पाने किया ॥ २० ॥ 
त्रिोकयुर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे उन छोगोंकी 
अज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी । प्रमु दर्शन करनेवाले नर- 
नारियोंको अपनी दृष्टिसे परम कल्याण और तत्तज्ञानका दान 
करते चळ रहे थे | स्थान-स्थानपर मनुष्य और देवता 
भगवानकी उस कीर्तिका गान करके Gara, जो सम 
दिशाओंको oes बनानेवाडी एवं समत अश॒मेंका 
विनाश करनेवाढी है। इसप्रकार मगान्‌, श्रीकृष्ण 
घीरे-धीरे तिदे देशमें पहुँचे || २१ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके झुभागमनका समाचार 
gra नागरिक और प्रामवातियोक्रे आनन्दकी सीमा 
न रही । वे अपने ent पूजाकी विविध सामग्रियाँ 
लेकर उनकी अगवानी करने आये ॥ २२ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दर्शन करके उनके हृदय और सुलकमळ 
प्रेम और आनन्दे fee उठे । उदे मगन 
तथा उन सुनिर्योको, जिनका नाम केवळ छुन Tet 
था, देखा न TAM जोड़ मस्तक झुकाकर रणाम 
किया ॥ २३ ॥ मिपिललनरेश बज और रुदन; 
यह समझकर कि जगु मगात्‌ शीण EST 
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पर अनुग्रह करनेके लिये ही पधारे हैं, उनके चरणोपर 
गिरकर प्रणाम किया ॥ २४ ॥ बहुश्च और श्रुतदेव 
दोनोंने ही एक साथ हाय जोडकर मुनि-मण्डलीके सहित 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको आतिथ्य ग्रहण करनेके छिये 
निमन्त्रित किया ॥ २५ ॥ मावान्‌ श्रीकृष्ण दोर्नोकी 
प्रार्थना खीकार करके दोनोंको ही प्रसन्न करनेके लिये 
एक दी समय THINS दोनोंके घर पधारे और 
यद्व बात एक-हूसरेको माझम न हुई कि भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मेरे घरके अतिरिक्त और at भी जा रहे 
हैं ॥२६॥ विदेइराज बहुळाश्र बड़े मनखी थे; उन्होंने 
ag देखकर कि दुष्ट-दुराचरी पुरुष जिनका नाम भी 
नहीं ga सकते, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ऋषि- 
मुनि मेरे घर पपारे हैं, सुन्दर-सुन्दर आसन मैंगाये और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा ऋषि-सुनि आशामसे उनपर बैठ 
गये | उस समय बहुळाखकी विचित्र दशा थी । प्रेम- 
भक्तिके उद्रेकसे उनका हृदय भर भाया था । नेत्रोमें 
आँसू उमड़ रहे थे । उन्होंने अपने पूज्यतम अतियियोंके 
चरणमै नमस्कार करके पॉव पखारे और अपने छुटुम्बके 
साथ उनके चरणोंका छोकपाबन जळ सिरपर धारण किया 
और फिर भगवान्‌ एवं भगवष्खरूप ऋषियोंको गन्ध, माळा, 
वस, अलङ्कार, धूप दीप, अर्थ्य, गौ, बैछ आदि समर्पित 
करेंके उनकी पूजा की ॥ २७-२९॥ जब सब ळोग 
मोजन करके तृप्त हो गये, तब राजा बहुळाख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंको अपने गोदमें लेकर बैठ गये | और 
बड़े आनन्दसे धीरे-धीरे उन्हें सद्दळाते हुए बडी मधुर 
बाणीसे मगतरानकी स्तुति करने छो | ३० ॥ 

राजा वहुळाश्वते कडा- 'प्रमो | आप समख 
आणियेकि आमा, साक्षी एवं खयंग्रकाश हैं । इम 
सदा-सर्वदा आपके चरणकम्छोंका सरण करते रहते 
हैं । इसीसे आपने इमलोगोंको दर्शन देकर कृतार्थ 
किया दै॥ ३१ ॥ भगवन्‌ | आपके बचन हैं कि 
मेरा अनन्यप्रेमी भक्त मुझे अपने खरूप बळरामजी, 
अदधङ्गिनी लमी और पुत्र mee भी बढ़कर प्रिय 
है | अपने उन ania सत्य करनेके लिये दी 
आपने इमछोगोंको दर्शन दिया है ॥ ३२॥ मळा, 
ऐसा कौन पुरुष है, जो आपकी इत परम दयाळुता 
और प्रेम-परवशताको जानकर भी आपके चरणकमर्टोका 


परित्याग कर सके १ ग्रमो | जिन्होंने जगत्‌की समख 
वल्तुओँका एवं शरीर आदिका भी मनसे परित्याग कर 
दिया है उन परम शान्त मुनियांको आप अपने- 
तकको मी दे डालते हैं ॥ ३३ ॥ आपने agi 
अवतार लेकर जन्म-पृत्युके चक्करमें पडे इए मनुष्योंको 
उससे मुक्त करनेके लिये जगतूमें ऐसे विशुद्ध यशका 
विस्तार किया है, जो त्रिलोकीके पाप-तापको शान्त 
करनेवाळा है | ३४ ॥ प्रमो | आप अचिन्त्य 
अनन्त ऐश्वर्य और माधुर्यकी निधि हैं; सबके चित्तको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये आप सचिदानन्द- 
खरूप श्यामत्रह् हैं | आपका ज्ञान अनन्त है । 
परम शान्तिका व्रि्तार करनेके लिये आप ही नारायण 
ऋषिके रूपमें तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ ॥ ३५ ॥ एकरस अनन्त | आप कुछ 
दिनोतक सुनिमण्डडीके साथ इमारे यहाँ निवास 
कीजिये और अपने चरणोंकी धूछसे इस निमिबंशको 
पवित्र कीजिये’ २६ ॥ परीक्षित्‌ | सबके जीषनदाता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा बहुआश्वकी यह प्रार्थना खीकार 
करके मिथिळावासी नर-नारियोंका कल्याण करते हुए 
कुछ दिनोतक वहीं रहे ॥ ३७ || 

प्रिय परीक्षित, | जैसे राजा aged भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और मुनि-मण्डळीके पधारनेपर आनन्दमम दो 
गये थे; बैसे ही gata ब्राह्मण भी मावान्‌ श्रीकृष्ण 
और मुनियोंको अपने घर आया देखकर भानन्दविहल 
दो गये; वे उन्हें नमस्कार करके अपने ae उछाठ- 
उछाळकर नाचने छगे || ३८ ॥ श्रुतदेवने चढाई, पीछे 
और कुशासन बिछाकर उनपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
मुनियोंको बैठाया, खागत-भाषण आदिके द्वारा उनका 
अमिनन्दन किया तथा अपनी पत्नीके साथ बढे 
आनन्दसे सबके पाँव पखारे ॥ ३९ ! परीक्षित्‌ | 
महान्‌ सौमाग्यशाली श्रुतदेवने मगवान्‌ और ऋषियोके 
चरणोदकसे अपने घर और कुटुभ्वियोंको सींच दिया | 
इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण दो गये थे। वे 
इर्षातिरेकसे मतवाले हो रहे थे ॥ ४० ॥ तदनन्तर 
उन्होंने फळ, गन्ध, खससे सुवासित निर्मळ एवं मधुर 
जल, सुगन्धित मिट्टी; तुलसी; कुश) कमळ आदि 
सनायास-प्राह पूजा-सामग्री और सच्तगुण बढ़ानेवाके 


२८८ 


श्रीमद्वागवत 


[ अ० ८६ 


rr 


झन्नसे सबकी आराधना की ॥ ४१ ॥ उस समय 
Ret मन-ही-मन तर्कना करने छगे कि A तो 
घर-गृहस्थीके अँचेरे कूएँमें गिरा हुआ हैँ, अमागा हूँ 
मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके निवासस्थान ऋषि- 
मुनियोका, जिनके चरणोंकी qe ही समस्त तीयोँको 
तीर्थ बनानेवाळी है, समागम कैसे प्राप्त हो गया ! 
॥ ४२ ॥ जब सब छोग आतिथ्य खीकार करके 
आरामसे बैठ गये, तब श्रुतदेव अपने ख्री.पुत्र तया 
अन्य सम्बन्धियोंके साय उनकी सेत्रामें उपस्थित हुए । 
बे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमछोंका स्पर्श करते हुए 
कहने लगे || ४३ || 


शुतदेवने कद्दा-अभो ! आप व्यक्त-अन्यक्तरूम 
प्रकृति और जीवसि परे पुरुषोत्तम हैं । मुझे आपने आज 
ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आप तो 
तमीसे सब Sa मिले हुए हैं, जवसे आपने अपनी 
शक्तियोंके द्वारा इस जगतकी रचना करके आत्मसचाके 
रूपसे इसमें प्रवेश किया है ॥ ४४ ॥ जैसे सोया 
हुआ पुरुष खभावस्थामे अधिधावश मन-दी-मन खम्न- 
जगठकी सृष्टि कर लेता है भौर उसमें खयं उपस्थित 
होकर अनेक रूपोर्मे अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत 
होता है, वैसे a आपने अपनेमें ही अपनी मायासे 
जगत्‌की रचना कर छी है और अब इसमें प्रवेश 
करके अनेकों wala प्रकाशित हो रहे हँ ॥ ४५॥ 
जो am सर्वदा आपकी छीटाकथाका श्रवण-कीर्तन 
तथा आपकी प्रतिमाओंका अर्चन-वन्दन करते हैं और 
आपसमें आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय 
शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते 
हैं ॥ ४६ ॥ जिन छोगोंका चित्त लौकिकवैदिक 
आदि ऋरमोकी वासनासे बहिसुख हो रहा है, उनके 
हृदयमें रइनेपर भी आप उनसे बहुत दूर हैं | किन्तु 
जिन SAR आपके गुणगानसे अपने अन्तःकरणको 
सहुणसम्पन्न बना छिया है, उनके fea चित्तइत्तियोसे 
ema होनेपर भी आप अत्यन्त निकट हैं ॥ ४७ tt 
प्रमो ! जो छोग आत्मतत्तको जाननेवाळे हैं, उनके 
आम्माके रूपमें ही आप स्थित हैं और जो शरीर 
आदिको ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके fer 


आप अनात्माको प्राप्त दोनेवाठी wah रूपमें हैं। 
आप Hemet आदि कार्यद्रन्य और wafer कारणके 
नियामक हैं--शासक हैं । आपकी माया आएकी 
अपनी cx पदो नहीं डाळ सकती, किन्तु उसने 
दूसरोंकी इष्टिको ढक crear है | आपको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४८ ॥ खर्यप्रकाश प्रमो | इम आपके 
सेवक हैं । में आज्ञा दीजिये कि इम आपकी क्या 
सेव करें ! नेत्रोके द्वारा आपका दर्शन दोनेतक ही 
जीत्रेकि छेश रते हैं । आपके दर्शनमें ही समस्त 
क्लेझोंकी परिमाति 2 ॥ ४९ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | शरणागत- 
मयहारी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने श्रुतदेवकी प्रार्थना धुनकर 
अपने हायऐे उनका हाथ पकड छिया और मुसकराते 
इए Fal || ५० ॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कद्दा--प्रिथ श्रुतदेव | ये बढ़े- 
बरडे ऋषि-मुनि तुमपर sane करनेके लिये दी यहाँ 
पधारे हैं । ये अपने चरणकमळोकी qwa लोगो भीर 
aan पवित्र करते हुए मेरे साय विचरण कर रहे 
है ॥ ५१ ॥ देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्य आदि तो 
दर्शन, स्पर्श, भर्चन आदिके द्वारा धीरे-धीरे बहुत 
Reali पवित्र करते हैं; परन्तु संत पुरुष अपनी दृष्टिसे 
ही सत्रको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं; देवता 
आदिमे जो पवित्र करनेकी शक्ति है, वह भी उन्हें 
संतोंकी इश्सि ही प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ श्रुतदेव । 
जगतमें ब्राह्मण जन्मते डी सब प्राणियोे श्रेष्ठ हैं । 
यदि ae तपस्या, विधा; सन्तोष और मेरी उपासना-- 
मेरी भक्तिसे युक्त हो तब तो कहना ही क्या है ॥५१॥ 
मुझे अपना यह चतुर्भुजरूप भी आह्मणोंकी अपेक्षा 
अधिक प्रिय नहीं है। क्योंकि आक्षण सर्ववेदमय है 
और मैं सर्वदेवमय हुँ ॥ ५४ ॥ दुर्बुद्धि मनुष्प इस 
बातको न जानकर केवळ मूर्ति आदिमें ही पूज्यबुद्धि 
रखते हैं. और ai दोष निकाळकर मेरे ser 
जगद्गुरु आहाणका, जो कि उनका आत्मा ही है, 
तिरस्कार करते हैं ॥ ५५ ॥ बराह्मण मेरा साक्षात्कार 
करके अपने चित्तमें ag निश्चय कर लेता है कि यह 
चराचर जगत्‌, इसके सम्बन्धकी सारी मावनाएँ और 
इसके कारण अक्ति-महततलादि सब-के-सत्र भात्मखरूप . - 
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माग्रानके ही रूप हैं ॥ ५६ ॥ इसलिये श्रुतदेव । तुम श्रीकृष्ण और उन mei एकात्ममावसे आराधना 
इन sata मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धासे की तथा उनकी कुपासे वे भगवत्खरूपको प्राप्त हो गये | 
इनकी पूजा करो | यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने राजा बइुळाश्चने मी बही गति प्राप्त की | ५८ | 
साक्षात्‌ अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो प्रिय परीक्षित्‌ | जैसे भक्त मगवानूकी मक्ति करते हैं, 
बड़ी-बड़ी बहुमूल्य सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो वैसे ही मगवान्‌ मी भक्तोकी भक्ति करते हैं वे अपने 


सकती ॥ ५७ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | मगवान्‌ 


दोनों मोको प्रसन्न करनेके fea कुछ दिर्नोतक 
मिथिछापुरीमें रहे और उन्हें साधु पुरुषोके मार्गका 


श्रीकृप्णका यह भादेश प्राप्त करके श्रुतदेवने भगवान्‌ उपदेश करके वे द्वारका लौट आये ॥ ५९ I 


सत्तासीबाँ अध्याय 
स्ति 


राजा परीक्षिते पूछा--भगवन्‌ | बरह्म काये और 
कारणसे सर्वया परे है। सत्त, रज और तम- थे 
तीनों गुण उसमें हैं ही नहीं। मन और वाणीसे 
सझ्ेतरूपमे भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता । 
दूसरी ओर समस्त श्रुतियोंका विषय गुण ही है । 
( वे जिस बिषयका वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, 
क्रिया अथवा रुढिका ही निर्देश करती हैं ) ऐसी 
feria श्रुतियों निर्गुण agen प्रतिपादन किस प्रकार 
करती है ! क्योंकि निगुण वस्तुका स्वरूप तो उनकी 
पहुँचके परे है ॥ १ ॥ 

थीशकदेवजी कहते है---परीक्षित्‌ ! ( मगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ और गुणेकि निधान हैं । श्रुतियों wea: 
सगुणका ही निरूपण करती हैं, परन्तु विचार करनेपर 
उनका तात्य निर्गुण ही निकछता है। विचार 
करनेके छिये द्वी) मगवानने जीर्वोके fee बुद्धि, 
इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी सृष्टि की दै । इनके द्वारा 
वे स्वेच्छासे अर्थ, धर्म, काम अयवा मोक्षका अर्जन 
कर सकते हैं | ( प्राणोके द्वारा जीवन-धारण, श्रवणादि 
इन्द्रियोके द्वारा महावाक्य आदिका श्रवण, मनके द्वारा 
मनन और बुद्चिके द्वारा निश्चय करनेपर श्रुतियोंके तात्पर्य 
निर्गुण rere साक्षात्कार हो सकता है । इसळ्यि 
afl सगुणका प्रतिपादन करनेपर भी वस्तुत; निर्युण- 
परक हैं )॥ २ ॥ ee प्रतिपादन करनेवाळी उप- 
विषद्का यही खरूप है | इसे पूर्व जोके भी पूर्वज सन- 


भा० Fo w— 


कादि ऋषियोंने आत्मनिश्चये द्वारा धारण किया है | 
जो भी मनुष्य इसे अद्धापूर्वक घारण करता है, वह 
वन्धनके कारण समख उपाधियों--अनात्ममार्वेसि मुक्त 
होकर अपने परम फल्याणसरूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३ ॥ इस विषयमें मैं तुम्हें एक गाथा 
सुनाता हूँ । उस गाथाके साथ खयं भगवान्‌ नारायणका 
सम्बन्ध है | बह गाथा देवर्षि नारद भौर aise 
नारायणका संवाद है ॥ ४ |] 

एक समयकी वात है, मगवानूके प्यारे भक्त देवर्षि 
नारदजी विभिन्‍न salt विचरण करते हुए सनातन- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणका दर्शन करनेके छिये बदरि- 
काश्रम गये ॥५॥ मगवान्‌ नारायण मनुष्योके अभ्युदय 
( डौकिक कल्याण ) और परम निःश्रेयस ( मगवस्ख- 
रूप अथवा मोक्षकी प्राप्ति ) के छिये इस भारतवर्षमें कल्पके 
प्रार्मसे ही धर्म, ज्ञान और संयमके साथ महान्‌ 
तपस्या कर रहै हैं ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! एक दिन वे 
कळापप्रामबासी सिद्ध ऋषियोके वीचमें बैठे हुए थे | 
उस समय नारदजीने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्नतासे 
यही प्रश्‍न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे दो ॥७॥ 
भगवान्‌ नारायणने wat उत्त भरी समामे नारद- 
जीको उनके प्रश्नका उत्तर दिया और वह कथा घुनायी, 
जो पूर्वकाठीव जनळोकनिवासिर्योमे परस्पर वेदोकि 
aed और ब्रह्मके खरूपके सम्वन्वमें विचार करते 
समय कही गयी थी ॥ ८॥ 
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भगवान्‌ नारायणने कद्दा--तारदजी | प्राचीन 
काळकी बात है | एक बार जनळोकमें वहाँ रहनेवाले 
ae मानस पुत्र नैछिक ब्रह्मचारी सनक, सनन्दन; 
सनातन आदि परमर्षियोका ब्रहमसत्र ( ब्रह्मविषयक विचार 
या प्रवचन ) हुआ था || ९ ॥ उस समय तुम मेरी ख़ेत- 
हीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्तिका दर्शन करनेके लिये a 
द्वीप चळे गये थे । उस समय वहाँ उस ब्ह्मके सम्बन्ध- 
में बड़ी ही सुन्दर चर्चा हुईं थी, जिसके Haat थुतियॉ भी 
मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्यरूपसे 
छक्षित कराती हुई उसीमें सो जाती | उस मह्मतत्रगे 
यही प्रश्‍न उपस्थित किया गया था, जो तुम मुझसे 
पूछ रहे हो ॥ Lo ll सनक; सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार--ये चारों माई शाक्लीय ज्ञान, तपस्या और 
शीळ-लभावमें समान हैं । उन लोगोंकी xfer शत्रु, 
मित्र और उदासीन एकसे | फिर भी उन्होने अपने- 
मेंसे सनन्दनको तो वक्ता बना लिया और शेप भाई 
छुननेके इच्छुक बनकर बैठ गये ॥ ११ ॥ 

सनन्दनजीने कहा--जिस प्रकार प्रातःकाछ होने- 
पर सोते हुए सम्राटको जगानेके ढिये अनुजीवी बंटीजन 
उसके पास आते हैं और सम्नादके पराक्रम तथा सुयश- 
का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा 
अपने बनाये हुए सम्पूर्ण जगतको अपनेमे छीन करके 
अपनी शक्तियोंके सहित सोये रहते है; तब प्रळ्यके 
अन्तर्मे श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करनेवाले धचनोसे 
उन्हें इस प्रकार जगाती हैं ॥ १२-१३ ॥ 

श्रुतियाँ कची दै-अजित | आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, 
आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता | आपकी 
जय हो, जय हो | प्रभो | आप स्वमावसे ही समस्त 
ऐश्योंसे पूर्ण हैं, इसलिये चराचर प्राणियोंको फँसाने- 
बाढी मायाका नाश कर दीजिये | प्रमो | इस गुणमयी 


मायाने दोपके ल्यि---जीर्वोके आनन्दादिमय सहज 
स्वरूपका आच्छादन करके उन्हें धन्धनमें ढाळनेके 
fet ही सादि गुर्णोको ग्रहण किया है । जगते 
जितनी मी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन 
सत्रक्रो जगानेबाले आप ही हैं । इसलिये आपके मिठाये 
विना यह माया मिट नहीं सकती | ( इस विपयमें यदि 
प्रमाण पूछ जाय, तो आपकी श्वासभूता श्रुतियों ही-- 
हमही प्रमाण हैं । ) यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन 
करनेमें असमर्थ हैं, परन्तु जब कमी आप मायाके दारा 
जातूकी सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको 
निषेध करके स्वर्पस्थितिकी लीला करते है अथवा 
अपना सब्चिदानन्दस्वरूप श्रीत्रिग्रह प्रकट करके क्रीडा 
करते हैं, तमी हम यत्किश्चित्‌ आपका वर्णन करननेमें 
समर्थ होती हैं ॥ १४ ॥#इसमें सन्दे नहीं कि हमारे 
द्वारा इन्द्र, वरुण आदि देवताओंका मी वर्णन किया 
जाता है, परन्तु हमारे ( श्रुतियोकि ) सारे मन्त्र अयवा 
सभी wager ऋषि प्रतीत होनेव्राळे इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को ager ही अनुभव करते हैं | क्योंकि निस 
समय यह सारा जगत्‌ नहीं रहता, उस समय भी आप 
चच रहते हैं। जैसे घट, शराब ( मिटटीका प्याळा--- 
कसोरा ) आदि सभी विकार RAR ही उत्पन 
और उसीमें छीन होते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌की 
उत्पत्ति और प्रलय आपमे ही होती है | तब क्या भाप 
पृथ्वीके समान विकारी है ! नही-नही, आप तो एकरस- 
निर्विकार हैं | इसीसे तो यह जगत्‌ आपमे उत्पन्न नही, 
प्रतीत है । इसळ्यि जैसे घट, शराब आदिका वर्णन भी 
fata ही बर्णन है, वैसे ही इन्द्र, वरुण आदि 
देवताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही 
कारण है कि विचारशीछ ऋषि, मवसे जो कुछ 
सोचा जाता है और वाणीसे जो कुछ ser जाता है, 
उसे आपमे ही खित, आपका ही खरूप देखते हैं। 


# इन 'छोकोपर भीभ्रीधरस्वामीने बहुत सुन्दर 'छोक लिले है; थे अर्थसदित यहाँ दिये जाते है-- 


जयजयाजित 


अझगजङ्कमाबृतिमजामुपनीतमृषारुणाम्‌ | 


न हि सवन्तमृते प्रमवन्त्यमी निगमगीतयुणार्णवता तव ॥ १ ll 
अजित | आपकी जय हो) जय हो । शठे गुण धारण करके चराचर जीवको आच्छादित करनेवाली इस मायाको नष्ट 
कर दीजिये | आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार aad पार कर सकेगे | बेद इस बातका गान करते रहते हैं 


कि आप सकल सदूयुणोके समुद्र हैं। 
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मनुष्य अपना पैर चाहे कदी भी रकखे--ईट, पत्थर 
या काठपर--होगा बद पुथ्वीपर ही; क्योकि वे सब 
पृथ्वीखरूप दी हैं | इसलिये हम चाहे जिस नाम या 
जिस रूपका वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका 
ही रूप है ३॥ १५॥ 

भगवन्‌ | छोग सत्त, रज, तम--इन तीन गुणोंकी 
मायासे बने हुए अच्छे बुरे भावो या अच्छी-बुरी क्रियाओं- 
में उल्झ जाया करते हैं, परन्तु आप तो उस माया- 
नटीके anh, उसको नचानेवाले हैं | इसीळिये विचार- 
शील पुरुष आपकी लीछाकथाके अमृतसागरमे गोते छगाते 
रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप-तापको घो-बहा 
देते हैं। क्यों न हो, आपकी छीडा-कथ्रा समी जीवोके 
मायामल्को नष्ट TAM जो है | पुरुषोत्तम ! जिन 
महापुरुपोने आत्मज्ञानके द्वारा अन्त.करणके रागद्देप 
आदि और शारीरके aes जरा-मरण आदि दोप 
मिठा दिये है और निरन्तर आपके उस खरूपकी अनु- 
भूतिमे मग्न रहते हे, जो अखण्ड आनन्दखरूप है, 
उन्होंने अपने पाप-तापोंको सदाके ल्यि शान्त, मस्म 
कर दिया है--इसके ब्िप्रपमे तो कहना ही क्‍या 
है | ॥ १६॥ मगषन्‌ | प्राणधारियोके जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वे आपका भजन-सेवन करे, 
आपकी भाज्ञाका पालन करें; यदि वे ऐसा नही 
काते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीरमे 
शासका चलना टीक वैसा ही दै, जैसा wat 


धौंकनीमे हवाका आना-जाना | wears, अहङ्कार आदिने 
आपके अनुप्रहसे-आपके उनमें प्रवेश करनेपर ही इस 
Fee सृष्टि की है । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय और आनन्दमय--इन पाँचों कोरोंमें पुरुष- 
रूपसे रहनेवाले, उनमें A की स्फूर्ति करनेवाले मी 
आप ही हैं ! आपके ही अस्तित्रसे उन कोशोंके 
अस्तित्वका अनुभव होता है और उनके न रहनेपर भी 
अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते हैं। इस 
प्रकार सबमें अन्वित और सबकी अवधि होनेपर भी 
आप असग ही हैं । क्योकि गास्तशरमें जो कुछ बृत्तियोंकि 
द्वारा अखि अपना नास्तिके रूपमे अनुभव होता है, 
उन समस्त कार्य-कारणोंसे आप परे हैं । AAR के 
द्वारा इन सत्रका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेष 
रहते हैं, क्योकि आप उस निमधके मी साक्षी हैं और 
वास्मे आप ही एकमात्र सत्य हैं । ( इसलिये आपके 
मञनके विना जीवका जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह 
इस मद्दान्‌ सत्यसे वञ्चित है ) TU १७॥ 

ऋषियोने आपकी प्राप्तिके छिये अनेकों मार्ग माने 
हैं । उनमें जो स्थूळ cad हैं, वे मणिपूरक चक्रमें 
aera आपकी उपासना करते हैं। भरुणंशके 
कषि समस्त नाढ़ियोके निकलनेके स्थान हृदयमें आपके 
परम सूदमखरूप दहर HAT उपासना करते हैं । 
प्रभो | हृदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग 
gaan नाड़ी अह्मएप्रतक गयी हुई है | जो पुरुष उस 


४ द्रुहिणवहिरवीन्द्रमुखामरा जगदिद न 
बहुमुखैरपि मन्त्रगणैरजस्त्वमुसमूर्तिरतो 


भवेत्वृथगुत्थितम्‌ | 
विनिगद्यते ॥ २॥ 


बहुयुले 
रह्मा, अभि, eels इन्द्र आदि देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतीत होनेमर भी आपसे प्यक नहीं है। इसलिये 
अनेक देवताओँका प्रतिपादन करनेबाळे वेदमन्त्र उन देवताओके नामसे erases आपकी ही विभिन्न मूर्तियोंका वर्णन 
करते दे । वस्तुतः आग अजन्मा है; उन मूर्तियोंक़े रूपमे मी आपका जन्म नहीं होता | 


1 सकळ्बेदगणेरितठद्रुणस्त्वमिति 
त्ययि सुमद्रणुणश्रवणादिमिखब 


सर्बमनीपिनना 
पदस्मरणेन 


रताः। 
TATA | ३ ॥ 


सारे बेद आपके agit वर्णन करते हैं । इसलिये ससारके समी विद्वात्‌ आपके ayer कल्याणकारी 
we अवण; स्मरण आदिके द्वारा आपसे ही प्रेम करते हें और आपके चरणोका स्मरण करके सम्पूर्ण Hi मुक्त हो 
जाते हैं । 


पृ नखपुः प्रतिपद्य यदि त्वयि अवणवर्णनसस्सरणादिमिः | 
नरहरे । न भजन्ति उणामिद दृतिववुच्छवलित विफछ ततः ॥ ४ Il 
नखरे ! मनुष्य-शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण; वर्णन और सस्मरण आदिके द्वारा आपका मजन नहीं 
करते तो later श्वास ळेना धौंकनीके समान ही सर्वथा व्यर्थ है | 


१९२ 


श्रीमद्वागवत [ अ० ८७ 


प्स्स्कन्प्स्न्न्न्न्न्च्क्क्क््स्च्क्त्त्त्त्क्त्क्त्स्त्क्क्््् 


ज्योतिर्मय मागको प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपरकी 
ओर बढ़ता है, वह फिर जन्ममृत्युके aa नहीं 
पड़ता # ॥ १८ ॥ भगवन्‌ ! आपने ही देवता, मनुष्य 
और पञचुमक्षी आदि योगियों बनायी हैं । सद्या-सर्वश्र 
सव खपोमें आप हैं ही, इसलिये कारणरूपसे ग्रवेश न 
HAR भी आप ऐसे जान पढ़ते हैं, मानो उसमें 
प्रविष्ट हुए हो | साय ही बिभिन्न आकृतियोंका अनु- 
करण करके कहीं उत्तम, तो कहीं अधमरूपसे प्रतीत 
होते हैं, जैसे आग Haat waa और कोके 
अनुसार प्रचुर अयता अल्प परिमाणरमें या उत्तम-अधम- 
wri प्रतीत होती है | इसलिये संत पुरुष ढौकिक- 
पारळैकिक कर्मोकी दूकानदारीसे, उनके फसे विरक्त 
हो जाते हैं और अपनी निर्मळ बुद्धिते सत्य-असत्य, 
आत्मा-अमात्माको पहचानकर जगतके झूठे रूपीमें नहीं 
फँसते; आपके सर्वत्र एकरस, समभावसे स्थित सत्य- 
खरूपका साक्षात्कार करते हैं† ॥ १९॥ 

प्रमो | जीव जिन शरीरोमे रहता है, वे उसके 
कर्मके द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तबमे उन शरीरोके 
कार्य-कारणरूप आत्ररणोसे वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः 
उन आबरणोंकी सत्ता ही नहीं है। तत्तज्ञानी पुरुष 
ऐसा कहते है कि समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले 


न होनेपर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने- 
पर भी निर्मित कहते हैं । हीसे बुद्धिमान्‌ पुरुष जीवके 
वास्तविक खरूपपर बिचार करके परम Ane साथ 
आपके चरणकप्ोंकी उपासना करते हैं। क्योंकि 
आपके चरण ही समख वैदिक कमोंके समपणखान 
शर मोक्षखरूप हैं| ॥ २० ॥ भगवन्‌ | परमाम- 
तत्तका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है | उसीका , 
ज्ञान करानेके छिये आप विविध प्रकारके भतार महण 
करते हैं और उनके द्वारा ऐसी ढीला काते हैं, जो 
अमृतके महासागरसे भी मधुर और मादक होती है । 
जो छोग उसका सेवन करते हैं, उनकी सारी पकावट 
दूर हो जाती है, वे परमानन्दमे मग्न हो जाते हैं। 
कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं, जो आपकी dey 
aaa छोड़कर मोक्षकी मी अमिलाषा नहीं काते- 
खर्गे आदिकी तो बात ही क्या है | वे आपके am. 
कमडोंके प्रेमी परमहसोके gett, जहाँ आपकी कथा 
होती है, इतना ge मानते हैं कि उसके लिये इस 
जीवनमें प्राप्त अपनी धर-गृहस्थीका भी परित्याग कर 
देते है § ॥ २१ ॥ 

प्रभो | यह शरीर भापकी सेवाका साधन दोका 
जब आपके पथका अनुरागी हो जाता है, तत्र आता, 


आप्रा ही वह BET है | खरूप होनेके कारण अंश द्वितैपी, सुददद्‌ और प्रिय न्यक्तिके समान आचरण काता 
#उद्रादिपु यः पुरा चिन्तितो मुनिवर्मभिः। 
ew age देवो ते तमुपासददे ॥ ५ | 


मनुष्य ऋपि-युनियोके द्वारा बतछायी हुई पद्धतियोंसे उदर आदि iit जिनका चिन्तन करते हैँ और जो प्रभु 
उनमे चिन्तन करनेपर मृत्यु-मयका नाग कर देते है; उन दृदयदेशमे विराजमान प्रभुकी इम उपासना करते है । 


1 खनिम्तिपु 
सर्वानुस्थूतसन्मात्ं 


काद 


तारतम्यबिवर्जितम्‌ | 
मजामहे ॥ ६॥ 


भगवन्तं 


अपनेद्वार निर्मित सम्पूर्ण का्योमे जो न्यूनाधिक भ्रेठकनिष्ठके मावते रहित एव सवमे भरपूर है। इस सुपो 
SRA आनेवाली निरचिगेप सचाके रूपमे खित हैं; उन मगवानका म भजन करते है। 


पै चदश ममेग्रान 


त्वदडूपिसेब्रामादिश्य 


तवन्मायाकृतंत्रन्वनम्‌ | 
परानन्द निवर्तय ॥ ७ ॥ 


मेरे परमानन्द्वरुप स्वामी | में आपका अग हूँ | अपने चरगोंकी सेवाका आदेश देकर अपनी मायाठे दासा 


निमित मेरे वन्धनको निदत्त कर दो | 
§ ल्थामतगायोधी 
कुर्वन्ति 


विहर्न्तो 
क्तिनः  केचित्त्रुर्वगे 


ATER | 
तृणोषगम्‌ | ८ || 


कोई-कोई विरले शुढान्तमकरण गहायुसप आपके अमृतमय कथा-समुदभे विद्वार करते हर परगानन्दमे गम रहते 
है और धर्मी अर्थ, फाम) मद--इन चारों पुशपायोको तृणके समान तुच्छ वना देते हैं} 


अ० ८७] 


दञ्चम स्कन्व 


२९३ 


है। आप जीवके सच्चे हितैषी, प्रितम और आत्मा 
ही हैं और सदा-सर्वदा जीवको अपतानेके लिये तैयार 
भी रहते हैं | इतनी सुगमता होनेपर तथा अलुकूल 
मानव-शरीरको पाकर भी लोग सख्यभाव आदिके द्वारा 
आपकी उपासना नहीं करते, आपमें नहीं रमते, वल्कि 
इस विनाशी और असद्‌ शरीर तया उसके सम्बन्धियोर्मि 
ही रम जाते हैं, weet उपासना करने छगते हैं 
और इस प्रकार अपने आत्माका इनन करते हैं, उसे 
अधोगतिमें पहुँचाते है । सरा, यह कितने कष्टकी वात 
है | इसका फळ यह होता है. कि उनकी सारी दृत्तियाँ, 
सारी वासनाएँ शरीर आदिमं ही छग जाती हैं और 
फिर उनके अनुसार उनको पशु-पक्षी आदिके न जाने 
कितने tat शरीर प्रइण करने पढ़ते हैं और इस 
प्रकार अत्यन्त भयावह जन्म-मृत्युरूप संसारमै भटकना 
पडता है « 1 २२ || प्रमो | aad विचारशील 
योगी यति अपने प्राण, मन और इन्द्ियोको बशमें करके 
दृढ योगाम्यासके द्वारा हृदयमें आपकी उपासना करते 
है | परतु आश्चर्यकी वात तो यह है कि उन्हें जिस 
पदकी प्रापि होती है, उसीकी प्राप्ति उन शत्रुओको मी 
दो जाती है, जो आपसे वैर-माव रखते हैं । क्योंकि 
स्मरण तो वे मी करते ही हैं | कहाँतक कहें, भगवन्‌! 
वे feel, जो भज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं 
और आपकी शेषनागके समान मोटी, छ॑ती तथा झुकुमार 
मुजाओंके प्रति कामभावसे आसक्त रहती हैं, जिस परम 
पदको प्राप्त करती हैं, चढी पद हम श्रुतियोंक्रो भी 
प्राप्त होता है---यधप्रि हम आपको सदा-सर्वदा एकरस 
अनुभव करती हैं. और आपके चरणारबिन्दका मकरन्द- 

क॑ त्वय्यात्मनि जगन्नाये 

कदा ममेरशं 


जन्म 


रस पान करती रहती हैं । क्यों न हो, आप समदर्शी 
जो हैं । आपकी i उपासकके परिच्छिन्न या 
अपरिष्डिन्न भावमें कोई अन्तर नहीं है ॥ २३ ॥ 
मगवन्‌ | आप अनादि और अनन्त हैं।जिसका 
जन्म और मृत्यु काळसे सीमित है, वह मळा, आपको 
कैसे जान सकता 2) खर्य went, निडृततिपरायण 
सनकादि तथा प्रदृत्तिपायण मरीचि आदि मी बहुत 
पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप 
सबको समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई 
साधन नहीं रह जाता, जिससे उनके साथ ही सोया 
हुआ जीव आपको जान सके | क्योकि उस समय न 
तो आकाशादि स्थूल जगत्‌ रहता है और न तो 
महत्तत्वादि सूक्ष्म जगत] इन दोनोसे बने हुए शारीर और 
उनके निमित्त क्षण-मुदूर्त आदि काळ्के अंग भी नदी 
रहते | उस समय कुछ भी नहीं रहता | alow कि 
शाख मी आपमें ही समा जाते हैं ( ऐसी अवस्यानें 
आपको जाननेकी चेष्टा न करके आपका मजन करना 
ही सर्वोत्तम मारग है |) | ॥ २४ ॥ रघो | कुछ लोग 
मानते हैं कि असत्‌ जगत्‌की उत्पत्ति होती है और कुछ 
लोग कहते हैं कि सव-रूप दु.खोका नाश होनेपर मुक्ति 
मिळती है । दूसरे छोग आत्माको अनेक मानते हैं, तो 
कई जोग कर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले छोक और परओेक- 
रूप व्यवहारको सत्य मानते हैं | इसमें सन्देह नहीं 
कि ये समी वातें श्रममूछ॒क हैं और वे आरोप करके ही 
ऐसा उपदेश करते हैं | पुरुष त्रिगुणमय है-.इस 


मन्मनो स्मतामिह्द । 
मानुषं सम्मविष्यदि | ९ | 


आप ana स्वामी हैं और अपनी आत्मा ही हैं। इस जीवनमें ही मेरा मन आपमें रम जाय | मेरे स्वामी! 
मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रकारका मनुष्यजन्म प्रात होगा £ 


† चरणसरण Ser 


ययाकयड्चिन्दहरे 


a 
मम 


दैव दुदुर्मम्‌। 
सूयादहर्निशम्‌ | १० ॥ 


देव | आपके चरणो प्रेमपूर्वक स्मरण अत्यन्त दुम है । चाहे Sees मी होश उर्तिंद ! मुके तो आउके 


चरणका स्मरण दिन-रात वना रहे | 
far 


बुद्धयादितदद्धः 
दीनवन्घो दयासिन्यो भक्ति 


5 च भूमन्मइस्तव। 
मै me _ दिशा ११॥ 


अनन्त ! कॉ बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधिर्योने घिरा हुआ मैं और कहाँ आयत्ता मन काणी आदिके अगोचर- 
अय 1 (आपका ज्ञान तो aga ही कठिन है ) इसलिये deep दयाडिन्दु | नरहरि देव । मुझे तो अपनी भक्ति ही 
|| 


२५४ 


औमद्भामदत 


[ अ० ८७ 


TR 


प्रकारका भेदभाव केवळ अज्ञानसे ही होता है और आप 
अज्ञानसे सर्वथा परे हैं । इसळिये ज्ञानखरूप आपने 
किसी प्रकारका मेदमाव नहीं है#॥ २५ || 


यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ मनकी कल्पनामात्र है | केवळ 
यही नहीं, परमात्मा और जगतूसे थक्‌ प्रतीत द्वोनेवाल 
पुरुष भी कल्पनामात्र ही है । इस प्रकार वास्तवे 
असत्‌ होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ताके 
कारण यह सत्य-सा प्रतीत हो रहा है | इसलिये भोक्ता, 
भोग्य और दोनोके सम्बन्धको सिद्ध करनेवाली इन्द्रियाँ 
आदि जितना मी जगत्‌ है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष 
आत्मरूपरे सत्य ही मानते हैं | सोनेसे बने इए कडे, 
कुण्डळ आदि खर्णरूप ही तो हैं; इसलिये उनको इस 
रूपमे आननेवाछा पुरुष उन्हें Pear नहीं, वह समझता 
है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत्‌ 
arma ही कल्पित, आत्मासे ही व्याप्त है; इसलिये 
आम्रज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं TU २६ ॥ 
भगवन्‌ | जो लोग यद्द समझते है कि आप समस्त 
प्राणियों और पदाथेकि अधिष्ठान दै, सबके आघार हैं 
और सर्वात्मभावसे आपका मजन-सेवन करते हैं, वे 
मृत्युको तुच्छ समझकर उसके सिरपर लात मारते हैं 


विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप 
कर्मोंका प्रतिपादन करनेवाळी श्रुतियोंसे पशुओंके समान 
बाँध छेते हैं | इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ 
प्रेमका सम्बन्ध जोड़ रक्खा है, वे न केवळ अपनेको 
बल्कि gait भी पवित्र कर देते हैं---जगतके बन्धनसे 
छुडा देते हैं। ऐसा सौभाग्य मळा, आपसे बिमुख 
जेगोको कैसे प्राप्त दो सकता है | ॥ २७॥ 


प्रमो | आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि करणों- 
से--चिन्तन, कर्म आदिके साधनोंसे सर्वया रहित हैं । 
फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणोंकी 
शक्तिर्योसे सदा-सरवदा सम्पन्न हैं । भाप खतःसिद्ध ज्ञान- 
वान्‌, स्वयंप्रकाश हैं; अतः कोई काम करनेके ढिथे 
आपको इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं है । जैसे छोटे-छोटे 
राजा अपनी-अपनी प्रजाते कर लेकर सप अपने 
सम्रादको कर देते हैं, वैसे ही मनुप्येकि पूज्य देवता 
और देवताओंके पूज्य wet आदि मी अपने अधिकृत 
प्राणियोसे पूजा स्वीकार करते हैं. और मायाके अधीन 
होकर आपकी पूजा करते we हैं| वे इस प्रकार 
आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म कानेके 


अर्थात्‌ उसपर बिजय प्राप्त कर लेते हैं | जो लोग आपसे ढिये उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत 


# मिध्यातर्कसुककंशेरितमहावादान्धकारान्तर- 
भ्राम्यन्मन्दसतेरमन्दमहिमस्वज्शानवत्मास्फुटम्‌ t 

शीमन्माधध वामन त्रिनयन शङ्कर श्रीपते 
गोविन्देति मुदा वदन्‌ मधुपते युक्तः कदा स्यामहम्‌॥ १२॥ 


अनन्त महिमाशाळी ग्रमो | जो मन्दमति पुरुष झडे तोके द्वारा प्रेरित अत्यन्त कर्कश वाद-बिवादके घोर अन्ध- 
कारम भटक रहे हें, उनके लिये आपके शानका मार्ग स्पष्ट सुना सम्भव नही है। इसळिये मेरे जीननमे ऐसी dere 
घडी कत्र आवेगी कि मै धीमन्माधव+ वामन, ASH) थीशङ्घर) श्रीपते गोविन्द; सधुपते--इस प्रकार आपको आनन्दे 


भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊँगा | 


पै यत्सच्वतः सदाभाति 


सदामासमसत्यस्मिन्‌ भगवन्त 


जगदेतद्सत्‌ - 
भजाम 


स्वतः | 
तम्‌ ॥ १३॥ 


यह जगत्‌ अपने खरूप, नाम और आक्ृतिके रूपमे असत्‌ है, फिर मी बिस अधिष्ठान-सत्ताकी सत्यतासे यह सत्य 
ज्ञान पढ़ता दै तथा जो इस असत्य परपञ्मे सत्यके रूपसे सदा प्रकाशमान रहता है, उत मगवानूका इम भजन करते हैं। 
1 तपन्तु तापैः meg पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्‌। 
यजन्तु यागैर्विषदन्ु वादैईरि विना नैव मूर्ति तरन्ति। १४॥ 
लोक पञ्चाग्नि आदि तापोसे तप्त हौं, पर्यतसे गिरकर आत्मघात कर छें, तीयोंका पर्यटन करें? वेदोका पाठ 
करें, थशके द्वारा यजन करें अथवा मित्र-मेत्र मतवादोके द्वारा आपसमें विवाद करे? परन्तु अगवाचके बिना इस 


मृत्युभय संसारसागरसे पार नहीं जाते | 


ao ८७ | 


दशम सत्यं 


२९५ 


रहकर वहीं वह काम करते रहते Bey २८॥ नित्यमुक्त | 
आप मायातीत हैं; फिर मी जव अपने ईक्षणमात्रसे--- 
सङ्कल्पमात्रसे मायाके साय क्रीडा करते हैं, तव आपका 
संकेत पाते ही जीवोके सूक्ष्म शरीर और उनके चुप 
eigen जग जाते हैं और चराचर प्राणिर्योकी 
उत्पि होती है । प्रमो | आप परम दयालु हैं । आकाशके 
समान सबमे सम द्वोनेके कारण न तो कोई आपका 
अपना है और न तो पराया | वास्तवमे तो आपके 
खर्प मन और वाणीकी गति ही नहीं है | आपमें 
कार्पकारणरूप प्रपश्चका अमाव होनेसे वाह दृष्टिसे 
आप शून्यके समान ही जान पड़ते हैं, परन्तु उत 
et मी अधिष्ठान होनेकै कारण आप परम सत्य 
हैं 1॥ २९॥ 

भगवन्‌ | आप नित्य एकरस हैं | यदि जीव असंख्य 
हों और सव-केनसत्र नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो 
वे आपके समान ही हो जायेंगे; उस हालतमें वे शासित 
हैं और आप शासक--यहद्व चात वन ही नही सकती, 
क्षीर तत्र आप उनका नियन्त्रण कर ही नहीं सकते | 
उनका नियन्त्रण आप तभी कर सकते हैं, जत्र वे आपसे 
उत्पन एवं आपकी अपेक्षा न्यून हों | इसमें सन्देह 
नहीं कि ये सघ-के-सत्र जीव तथा इनकी एकता या 
विभिन्नता आपसे ही उपपन्न st है । इसलिये आप 
उनमें कारणरूपसे रहते हुए मी उनके नियामक है | 
meat आप उनमें समरूपसे स्थित हैं। परन्तु यह 


# अनिन्ट्रियोऽपि यो 
सर्वः सर्यकर्ता भच 


जाना नहीं जा सकता कि आपका वह रूप कैसा है, 
क्योंकि जो छोग ऐसा समझते हैं कि इमने जान छिपा, 
उन्होंने वाखवर्मे आपको नहीं जाना, उन्होंने तो Faw 
अपनी बुद्धिके ब्रिपयको जाना है, जिसमे आप परे हैं; 
और साय ही मतिके द्वार जितनी बस्तुएँ जानी जाती 
हैं, वे मतियोंकी भिन्नताके कारण मिन्न-मिन्न क्षती हैं; 
इसळिये उनकी दुष्टता, एक मतके साय दूसरे मतका 
विरोध प्रत्यक्ष ही है । अतएव आपका खरूप समस्त 
मर्तोके परे है| ॥ ३० ॥ क्षामिन्‌ | जीव आपसे उत्पन 
होता है, ag कइनेका ऐसा अर्थ नहीं दै कि आप 
परिणामके द्वारा जीव बनते हैं | सिद्धान्त तो यह है कि 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा | अर्थात्‌ उनका 
बास्तविक खरूप---जो आप हैं--कभी TTA अदर 
उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता । तब ग्राणियोंका जन्म कैसे 
होता है! अज्ञानके कारण प्रकृतिको पुरुष और पुरुषको 
प्रकृति समझ लेनेसे, एकका दूसरेके साथ संयोग हो जानेसे 
जैसे geger नामकी कोई खतन्त्र बस्नु नहीं है, 
परन्तु उपादान-कारण जळ और निमित्त-कारण बायुके 
सयोगसे उसकी सृष्टि हो जाती है । प्रकृतिमे पुरुष 
और पुरुषमे प्रकृतिका अध्यास ( एकर्मे दूसरेकी कल्पना) 
हो जानेके कारण ही जीर्बेकि Hs नाम और गुण 
रख ळिये जाते हैं । अन्तर्मे जैसे समुदर्मे नदियाँ और 
agi समस्त पुष्पोके रस समा जाते हैं, पेसे ही वे 
सत्रके-सब उपाषिरदवित आपे समा जाते हैं, ( इसलिये 
जीवोंकी मिन्तता और उनका पृयक्‌ अखिल आपके 
atc iat a मह उ छन आओ 


देवः  सर्वकारकशक्तिसकू । 
ae नेमामि तम्‌॥ १५॥ 


जो प्रभु strate होनेमर मी समख बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियकी रातिको धारण करता है और ade एवं 


सर्वकर्ता है; उस सबके सेवनीय meat मै नमस्कार करता हूँ | 


| त्वदीक्षणवगक्षोममायायोनितक्रर्मीमिः 
ore, ससरतः  खिन्नान्द्रे 


। 
पाहि नः पिता १६॥ 


वरि | आपके सिङे sgea होकर मायाने कर्मौको जात्‌ कर दिया है । उत्हींके कारण हमलोगौका अन्म 
हुआ और अब आवागमनके चक्रमे मटककर इस दुखी हो रहे हे | पिताजी | आप हमारी रक्षा कीनिये। 


| अन्तर्न्ता 
यः सर्वशः 


सर्यळोकस्प गीतः श्रुत्या युक्त्या 
सरदशक्तिीसिदः भीमन्त त चेतसैवावळ्म्ये | १७॥ 


खैवपेचावसेर; | 


शुविने समस्त दश्यप्रपक्चके अन्तर्यामीके रूपमे जिनका गान किया दै, और शुके मी वेसा ही निश्चय होता है। जो 
स्कः सर्वशक्ति और इसिंह--पुरुपोत्तम ह; उन्हीं सर्वौन्दर्यसाधु्येनिधि प्रधुका मै मन-ही-मन आशय अइण करता al 


२९६ 


श्रीमद्वागवत 


[ to ८७ 


SS 


वारा नियन्त्रित है | उनकी प्रथक्‌ खतन्त्रता और सर्व- 
व्यापकता भादि वास्तविक सत्यको न जाननेके कारण 
ही मानी जाती है)#॥ ३१ ॥ 

सगवन्‌ | सभी जीव आपकी मायासे ममे मटक 
रहे हैं, अपनेको आपसे पृथक्‌ मानकर जन्म-पृत्युका 
चक्कर काट रहे हैं । परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष इस अभको 
समझ लेते हैं और सम्पूर्ण मक्तिमावसे आपकी शरण 
अहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म-पृद्युके चक्करसे 
छुड़ानेवाले हैं | यथपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा--इन 
तीन aria काळचक्र आपका भूविछासमात्र है, 
बह समीको भयमीत करता है, परन्तु वह seat 
बार-बार मयमीत करता है, जो आपकी शरण नहीं 
छेते | जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें मठा, जन्म 
मृत्युख्य संसारका भय कैसे हो सकता है | ॥३२॥ 
अजन्मा प्रमो | जिन योगियोंने अपनी इन्द्रियों और 
प्राणीको वशमें कर लिया है, वे मी, जब गुरुदेवके 
चरणोंकी शरण न केकर उच्छूहुळ एवं भत्यन्त चञ्चल 
मन-तुरंगको अपने वशमें करनेका यत्न करते हैं, तब 
अपने साधनोमे सफल नहीं होते | उन्हें बार-बार खेद 
और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, 


क यसिन्तुधद्‌ feat यदू 


hata गुरुकरुणया 
अप्यन्तान्त ब्नजति 
मध्येचित्त त्रिमुवनगुद 


केवढ अम और दुःख ही उनके हाथ लगता है | उनकी 
ठीक बही दशा दोती है, जैसी समुद्रमे बिना कर्णपार- 
की नावपर यात्रा करनेवाले व्यापारियोंकी होती है। 
( तात्पर्य te कि जो मनको वशमे करना चाहते हैं, 
उनके लिये क्णेषार--गुरुकी अनिवार्य आवश्यकता 
है )1॥ ३३१॥ 

भगवन्‌ | आप अखण्ड-आनन्दखरूप और शरणा- 
गर्तोके आत्मा हैं । आपके रहते खजन, पुत्र, देह, खी, 
घन, महल, पृथ्वी, प्राण और स्थ आदिसे क्या प्रयोजन 
है? जो ळोग इस सत्य सिद्धान्तको न जानकर खी- 
पुरुषके सम्बन्धसे द्वोनेवाले galt ही रम रहे हैं, उन्हे 
संसारमें मळा, ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो gd कर 
सके । क्योंकि संसारकी समी वस्तुएँ खभवसे ही 
विनाशी हैं, एक-न-एक दिन मटियामेट दो जानेवाढी 
हैं। और तो क्या, वे eer ही सारीत और 
सत्ताद्दीन हैं; वे मल, क्या एख दे सकती हँ] eel 
सगवन्‌। जो ऐश्वर्य, wel, विधा; जाति, तपस्या आदिके 
घमंडसे रदित हैं, वे संतपुरुष इस एव्वीतळ्पर परम 
पवित्र भौर सबको पवित्र करनेवाले पुण्यमय सन्ने de. 
स्यान हैं । क्योंकि उनके इदयमें आपके चरणारविन्द 
सर्वदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है किउन 


माति विश्वं ळ्यादौ 
केवलात्माववोधे । 
सहसा सिन्धुवस्तिन्धुमध्ये : 
मावये a दसि ॥ १८॥ 


जीवौंके सहिद यह सम्पूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुपुति आदि अवस्थाओर्मे fort प्रात होता है 
तथा मान होता है, गुरुदेवकी करुणा प्रात होनेपर जब ge आत्माका ज्ञान होता है, तव समुद्रमे नदीके समान सह 
यह जिनमें आत्यन्तिक प्रख्यको मात हो जाता है, उन्ही त्रिजुवनगुरु इसि मगवान्‌की मै अपने दृदयमे मावना करता हूँ । 


न सखारन्रमकचेविदीर्णयुदी्णनानामवतापततम्‌ 


कथञ्चिदापन्नमिह प्रपन्नं 


नानामवत्तापतसम्‌ [| 
लमुद्दर stat = - zea ॥ १९॥ 


afte | यह जीव संसारचक्रे आरेसे इकडे इकडे हो रहा है और नाना प्रकारके सासारिक पापाँकी wand हुई OTE 
छत रहा है | यह आपत्तिग्रत्त जीव किसी प्रकार आपकी soar आपकी शरणमै आया है। आप इसका उद्धार कौनिपे । 


+ यदा परानन्दगुरो मबसदे 


तदा निरस्ताखिळसाधनश्षःः थयेय tel 


मगवैल्ळमेत | 
कृपातः || २० ॥ 


मनो मे 
मवतः 


परमानन्दमय गुरुदेव | भगवन! जब मेरा मन आपके चरणोमे खान प्रात कर लेगा, तर मै आपकी end समख 


साघनेकि परिभमले छुटकारा पाकर परमानन्द मात करूँगा | 


ft 
हो? किम 


भबान्‌ स घनः | 


३ || २१॥ 


दद क्य 
जो आपका भजन करते हैं; उनके लिये आप खर्य साक्षात्‌ परमानन्दचिद्षन आत्मा ही हैं। इसलिये उन्दे तुन्छ जी 


पुच) घन आदिते कया प्रयोजन है ! 


ao co] 


दशम स्कन्ध 


२९७ 


संत पुरषोका चरणामृत समस्त पापों और तारपोको 
सदाके व्यि नष्ट कर देनेवाल है | भगवन्‌ | आप 
निः्य-आनन्दखरूप आत्मा दी हैं | जो एक बार भी 
आपको अपना मन समर्पित कर देते है---आपमें मन 
छगा देते हैं--वे उन देह-गेह्दोंमें कमी नहीं फॅसते जो 
जीवके विवेक, वैराग्य, 34, क्षमा और शान्ति आदि 
गुर्णोका नाश करनेवाले है | बे तो बस, आपमें ही 
रम जाते हैं #॥ २५॥ 
भगवन्‌ | जैसे मिट्ठीसे बना हुआ घडा मिट्टीरूप ही 
होता है, वैसे ही सत्‌से बना हुआ जगत्‌ मी सत्‌ ही 
है--यह बात युक्तिसङ्गत नहीं है | क्योंकि कारण और 
कार्यका निर्देश ही उनके मेदका द्योतक है | यदि 
केवळ भेदका निषेध करनेके लिये ही ऐसा gar जा रद्द 
हो तो पिता और पुत्रमे, दण्ड और घटनाशमे कार्य- 
कारण-मात्र द्वोनेपर भी वे एक दूसरेसे मित्र हैं। इस 
प्रकार कार्य-कारणकी एकता सर्वत्र एक-सी नहीं देखी 
जाती ) यदि कारण-शब्दसे निमित्त-कारणन छेकर 
केवळ उपादान-कारण छिया जाय--जैसे कुण्डलका 
सोना-- तो भी tad कार्यकी असत्यता प्रमाणित 
होती है; जैसे रस्सीमें सॉप । यहाँ उप्रादान-कारणके 
सत्य होनेपर भी उसका कार्य सर्प सर्वा असत्य दै । 
यदि यह ser जाय कि प्रतीत ह्ोनेवाले सर्पका उपादान- 
कारण केवळ रस्सी नहीं दै, उसके साथ अविधाका--- 
४ मुखनद्धतदखसञ्गमनिशा 
सन्तः यदो 


नित्यं 
armen) नरहरे न स्यामह 


श्रमका मेळ मी है, तो यह समझना चाहिये कि अविद्या 
और सत्‌ वस्तुके संयोगसे ही इस जगतकी उत्पत्ति हुई 
है । इसलिये जैसे रस्सीमे प्रतीत द्वोनेषाल् सर्प मिथ्या 
है, वैसे ही सत्‌ वस्तुमे अविधाके संयोगसे प्रतीत होने- 
बाल नाम-रूपात्मक जगत्‌ भी मिथ्या है | यदि केवळ 
व्यवहारकी सिद्धिके लिये ही जगत्‌की सत्ता अभीष्ट हो, 
तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह पारमार्थिक 
सत्य न दोकर केवळ व्यावहारिक सत्य है | यह भ्रम 
व्यावहारिक जगतूर्मे माने इए काछकी इष्टिसे अनादि 
है; और अज्ञानीजन बिना विचार किये पूर्व-पूर्वके श्रमसे 
प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते चलेआ रहे हैं। 
ऐसी स्थितिमें कर्मफळको सत्य बतळानेवाळी ५तियो केवळ 
उन्हीं लोगोंको श्रममें डाळती हैं, जो कर्ममें जड हो रहे 
हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्मफडकी 
नित्यता बतळानेमें नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन 
कर्मेंमें छगानेमे है |॥ ३६ 1 मगवन्‌ | वास्तविक बात 
तो यह है कि यह जगत, उप्पत्तिके पहले नहीं पा और 
प्रज्यके बाद नहीं रहेगा, इससे यह सिद्ध होता है कि 
यह बीचमें भी एकरस परमात्मामें मिथ्या ही प्रतीत हो 
रहा है । इसीसे हम श्रुतियाँ इस जगतका वर्णन ऐसी 
उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टीमें घडा, SV 
शख और सोनेमें कुण्डल आदि नाममात्र हैं, वासवमें 


त्वामेव सञ्चिन्तयन्‌ 


यतो गतमदाखानाथमानावसन्‌ | 


देइमृत्‌ ॥ २२॥ 


ते शरीर और उसके सम्बन्धियोंकी आसक्ति छोडकर रातदिन आपका ही चिन्तन कहँगा और बहॉनबहॉ 
निरमिमान सन्त निवास करते दै, उनी उन्दी आशमा रहूँगा | उन ससुरपेकि gees Fras आपकी पुण्यमयी 


कुर्वत्‌ कार्यमपीई कूटकनकं वेदोऽपि fave । 
att तव ससर तु परमानन्द पद TT 
बन्दे gett हरे मा युद्ध मामानतम्‌॥ २३॥ 


माळा प्रतीयमान सर्पके समान सलस्वरूप आपके उदय होनेपर मी यह त्रिभुवन सत्य नहीं | छडा सोना 
aan चछ जानेपर मी सत्य नहीं हो जाता । tier तात्य भी जगतूकी सत्यवार्मे नहीं है। इसख्यि आपका जो 
परम सत्य परमानन्दस्वल्म अद्वैत सुन्दर पद हैः हे इन्दिरावन्दित औइरे । मैं उसीकी बन्दना करता हूँ । ge शरणागतको 


मत छोड़िये । 
Ale Fe ३८-~ 


२९८ 


श्रीमद्ागवत 


[जन्ट७ 


मिट्टी, Ser भीर सोना ही हैं । वैसे ही परमात्मामें 
वर्णित जगत्‌ नाममात्र है, सर्वया मिथ्या और भनकी 
कल्पना है । इसे नासमञ्च मूर्ख ही सत्य मानते हैँ २७। 


भगवन्‌ | जब जीव मायासे मोहित होकर अविधा- 
को अपना ळेता है, उस समय उसके खरूपभूत 
आनन्दादि गुण ढक जाते हैं, वह गुणजन्य वृत्तियो, इन्द्रियों 
और 2a Ke जाता है तथा उन्हींको अपना आपा 
मानकर उनकी सेवा करने छगता है । अब उनकी 
wre अपनी जन्म-मृत्यु मानकर उनके चक्करमें 
पड़ जाता है । परन्तु प्रमो | जैसे साँप अपने केंचुळ्से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है--वैसे 
ही आप माया--अविधासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, 
उसे सदा-सर्वदा छोड़े रहते हैं । इसीसे आपके सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य, सदा-सर्वदा आपके साथ रहते हैं | अणिमा आदि 
अट्टसिद्वियांसे युक्त परमैश्रर्यमें आपकी स्थिति है । 
इसीसे आपका ऐश्वर्य, धर्म) यश; श्री ज्ञानं और वैराग्य 
अपरिमित है, अनन्त है; वह देश, काळ और वस्तुओं- 
की सीमासे आबद्ध नहीं है| ॥ ३८॥ भगवन्‌ ! यदि 
मनुष्य योगी-यति होकर मी अपने हृदयकी बिषय- 


fet आप हृदयमे रहनेपर मी बैसे ही दुर्लभ हैं, बैसे 
कोई अपने गळेमें मणि पहने इए हो, परन्तु उसकी 
याद TAK उसे Feat फिरे इधर-उधर | जो साधक 
अपनी इन्द्रियोंकी aa करनेमें ही छगे रहते हैं, बिषयोसे 
विरक्त नहीं होते, उन्हें. जीवनभर और जीवनके बाद 
भी दुःख-ही-दुःख भोगता पढ़ता है | क्योकि वे साधक 
नहीं, दम्भी हैं । एक तो अमी उन्हें मृलुसे छुटकारा 
नहीं मिला है, छोगोंको रिक्षाने, धन कमाने आदिके 
क्छेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका खरूप न 
जाननेके कारण अपने धर्म-कर्मका see कारनेसे 
परळोकमें नरक आदि प्राप्त द्वोनेका भय भी बना ही 
रहता है| ॥ ३९ ॥ 

भगवन्‌ | आपके वास्तविक खरूपको जाननेवाढ 
पुरुष आपके दिये हुए पुण्य और पाप-कमेकि फळ घुख 
एवं दुःखको नहीं जानता, नहीं भोगता; वह ata 
और मोक्तापनके मावसे ऊपर उठ जाता है । उस समय 
विधिनिषेधके प्रतिपादक शाख मी उससे Faw हो 
जाते हैं; क्योंकि वे देह्वामिमानियोके लिये हैं | उनकी 
भोर तो उसका ध्यान ढी नहीं जाता । जिसे आपके 


वासनाओंको उखाड़ नहीं end तो उन असाघकोके 


7 मुकुट्कुण्डळकङ्णकिद्विणीपरिणतं 


ROR 'तथा नरहरे न 


खरूपका ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन 


परमार्थतः | 
परमार्थतः ॥ २४॥ 


कनकं 
प्र 


सोना सुकुट, HSS कडूण और किडिणीक्रे रूपमे परिणत होनेपर भी वस्तुतः सोना ही है । इसी प्रकार ake! 
महत्तव, अहङ्कार और आकाश; वायु आदिके रूपमे उपलब्ध होनेवाळा यह सम्पूर्ण जगत्‌ वस्तुतः आपसे fire नहीं है। 


tart तब वीक्षणाद्षणगता काळत्वमावादिमि- 
मोबाच्‌ सत्चरजरतभोगुणसयाजुन्मीलयन्ती बहून्‌। 
मामाकम्य पदा श्विरस्यतिमरं सम्मर्दयन्त्यातुर 


माया ते शरण गतोऽसि 


दरे त्वामेव ता चारय ॥ २५॥ 


प्रमो | आपकी यह माया आपकी दृष्ठिके ऑगनमें आकर नाच रही है और काळ, खमाव आदिके द्वारा eH 
रजोगुणी और तमोगुणी अनेकानेक भाका प्रदर्शन कर रही है | साथ “दी यद मेरे सिरपर सवार होकर मुन आतुरको बळ 
पूर्वक रौंद रही दै। afte | मैं आपकी शरणमे आया हुँ, आप ही इठे रोक दीजिये । 


प दम्मन्यासमिषेण 
सम्मु्न्तमदर्निशं 


वश्चितजनं 


मोगैकचिन्तातुरं 
विरचितोद्योगव्ळ्मैराकुळम्‌ | 


आजालद्विनमशमशजनतासम्माननासन्मद 


दीनानाथ दयानिधान 


परमानन्द प्रमो 


पाहि साम्‌ ॥ २६॥ 


प्रमो] मैं दम्मपूर्ण संन्यासके वहाने छोगौंको ठग रहा हुँ। एकमात्र मोगक्री चिन्तासे ही आतुर हुँ तथा रात-दिन नाना अकारक 


Suniel caret यकावटते व्याकुळ तथा बे-सुध हो रहा हूँ । 


मै आपकी आजाका seer करता हुँ, अज्ञानी हूँ और अनानी 


जोगा द्वारा प्रात सम्मानसे भौं सन्त हूर ऐसा धमण्ड कर बैठा हूँ । दीनानाथ, दयानिधानः परमानन्द ! मेरी रक्षा कीनिवे। 


अ० ८७] 


दशम erg 


२९५९ 


आपकी प्रत्येक थुगर्मे की हुई छीछाओं, गुर्णोक्रा गान छुन- 
सुनकर उनके द्वारा आपको अपने दृदयमें बैठा लेता है 
तो अनन्त, अचिन्त्य, दिव्य गुणगर्णोके निवासस्थान प्रमो! 
आपका वह प्रेमी मक्त भी पाप-पुण्पेकि फळ घुख्दुःखो 
और विधि-नियेधोंसि अतीत दो जाता है | क्योंकि आप 
ही उनकी मोक्षस्वरूप गति हैं। ( परन्तु इन ज्ञानी 
और प्रेमियोंको छोइकर और समी शा़वन्धनमें हें तया 
वे उसका उल्डञ्घन करनेपर दुर्गतिको प्रात होते 
हैं) # ॥१०॥ भगवन्‌ ! स्त्रर्गादि छोकोंके अधिपति इन्द्र; 
रह्म प्रमृति मी आपकी थाइ--आपका पार नपा 
सके; और आश्चर्यकी बात तो यह हैं कि आप मी 
उसे नहीं जानते | क्योंकि जव अन्त है ही नहीं, तव 
कोई जानेगा कैसे ! प्रभो ! जैसे आकाशे इवासे घूछके 
नम्हे-नन्हे कण उडते रहते हैं, वैसे ही आफ्ने काठके बेगसे 
अपनेसे उत्तरोत्तर दसगुने सात आत्ररणोंके सहित 
असंख्य wave एक साथ ही घूमते रहते हैं | तव 
मठा, आपकी सीमा कैमे मिळे | हम श्रुतियाँ भी आपके 
खरूपका साक्षात वर्णन नहीं कर सकतीं, आपके 
अतिरिक्त वस्तुका निपेध करते-करते अन्तर्मे अपना 
मी निषेध कर देती हैं और आपमें ही अपनी सत्ता 
खोकर सफळ हो जाती Ef ॥ ४१ ॥ 

भगवान्‌ नारायणने कहदा--छेचपें | इस प्रकार 
सनकादि ऋपियोंने आत्मा और ब्रह्मकी एकता वतळानेवाळा 
उपदेश घुनकर भात्मखरूपको जाना और नित्य सिद्ध 
arn भी इस उपदेशसे कृतकृत्य-से होकर उन 
खोने सनन्दनकी पूजा की ॥४२॥ नारद | सनकादि 
ऋषि aes आरम्ममें उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सवके 


पूर्वन हैं| उन आकाशगामी मझात्माओंने इस प्रकार 
समस्त वेद, पुराण और उपनिपदोंका रस निचोड़ छिया 
है, यह सवा सार-सर्वत्व है ॥ ४३ ॥ देवर्षे | तुम 
भी उन्हीके समान ब्रह्मके मानस-पुत्र हो--उनकी 
जञान-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हो | तुम मी wah साय 
इस Aa धारण करो और स्वच्छन्दमाबसे 
पृथ्वीमें विचरण करो । यह विधा मलुष्योंकी समस्त 
बासनाओंको भस्म कर देनेत्राढी है ॥ ४४ ॥ 

ओद्युकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌! देवर्षिनारद बंडे 
dat, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्ठिक wernt हैं । वे 
जो कुछ सुनते हैं, उन्हें उसकी धारणा दो जाती है | 
भगवान्‌ नारायणने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया, 
तब उन्होंने बडी श्रद्धासे उसे ग्रहण किया और उनसे 
यह कहा ॥ ४५॥ 

देवर्षिं नारदने कद्दा--भगवन्‌ | आप सचिदानन्द- 
स्वरूप श्रीकृष्ण हैं । आपकी कीर्ति परम पवित्र है | 
आप समस्त प्राणियेके परम कल्याण--मोक्षके छिये 
कमनीय कळावतार धारण किया करते हैं । मैं आपको 
नमस्कार करता हुँ ॥ ४६॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणको और उनके शि्योंको नमस्कार 
करके स्तयं मेरे पिता श्रीकष्णदवपायनके आश्रमपर 
गये ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ देदब्यासने उनका यथोचित 
सत्कार क्रिया । चे आसन स्त्रीकार करके बैठ गये, इसके 
बाद. देवर्षि नारदने जो कुछ भगवान्‌ नारायणके मुँहसे 
चुना था, वह सत्र कुछ मेरे पिताजीको चुना 
दिया | ४८ ॥ राजन! इस प्रकार मैंने तुम्दें बतळाया 


क अवगमं तव मे दिरि माघव स्फुरति यच सुखासुखसञ्चमः | 
अवणवर्णनमावमयापि वा न हि सवामि यया विधिकिङ्करः ॥ २७॥ 
माघव | आप मुझे अपने स्वरुपका अनुभव कराइयेः जिससे फिर सुख-दुःखके सयोगकी स्फूर्ति नहीं होती । अथवा 
मुझे अपने quis अवण और बर्णनका प्रेम ही दीजिये, जिसे कि मैं विधिःनिपेधका किङ्कर न होऊं | 


Tt बिदुरन्तमनन्त 
= च मनान शिरः श्रुतिमौछयः | 
afr फलन्ति यतो इत्यतो 
जय जयेति मजे तब तत्पदम्‌ || २८॥ 


है अनन्त | ब्रह्मा आदि देवता आपका अन्त नहीं जानते; 


न आप ही जानते और न तो वेदोकी सुकुटमणि 


उपनिप्रदै ही जानती है; क्योंकि आप अनन्त है | उपनिपदे “नमो नम. |?» “जय होश जय हो? यह कहकर आपमें चरितार्थ 
होती हैं। इसलिये मैं मी “नमो नमः? “जय दो; जय हो? यही कहकर आपके चरण-कमळ्की उपासना करता हू. | 


कि मन-वाणीसे अगोचर और समस्त प्राकृत qe 
रहित परब्रह्म परमात्माका वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार 
करती हैं और उसमें मनका कैसे प्रवेश द्वोता हैं ! यही तो 
तुम्हारा प्रश्‍न था ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ही इस 
विश्वका agra करते हैं तथा उसके आदि, मध्य तया 
अन्तमें स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनेकि 
स्वामी हैं । उन्होंने ही इसकी सृष्टि कर्के जीवके साय 
इसमे प्रवेश किया है और शरीरोक्रा निर्माण करके वे 
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दी उनका नियन्त्रण करते हैं | जैसे गाढ़ निद्रा. 
घुषृिम मग्न पुरुष अपने शरीरका अनुसन्धान छोड देता 
है, वैसे ही भगवानको पाकर यह जीत मायासे मुछ 
दो जाता हैं । मावान्‌ ऐसे fie, केवळ चिन्मात्र त 
हैं कि उनमे जगतूके कारण माया aaa प्रकृतिका 
रचीभर मी अखिल नहीं हैं | वे ही Tea अमय- 
खान हैं । उनका चिन्तन निरन्तर करते रहना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 


अट्टासीत्र अध्याय 
शिवजीका सद्डृटमोचन 


राजा परीक्षित्ने पूछा--भगवन्‌ भगवान्‌ शङ्करने 
समस्त भोर्गोका परित्याग कर Gar दै; परन्तु देखा यह 
जाता हवै कि जो देवता, अधुर अथवा मनुष्य उनकी 
उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और भोगसम्पन्न 
हो जाते हैं । और भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परन्तु 
उनकी उपासना करनेवाले प्रायः धनी और भोगसम्पन्न 
नहीं QR १॥ दोनों परशु त्याग और भोगकी डिसे 
एक-दूसरे विरद खभाववाले हैं, परन्तु उनके उपासकों- 
को उनके खरूपके विपरीत फळ fem है । मुझे 
इस विषयमें बड़ा सन्देद्द दै कि त्यागीकी उपासनासे 
भोग और छद्ट्मीपतिकी उपासनासे त्याग कँसे मिळता 
हे ! में आपसे यह जानना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 

श्रीधुकदेवजी sea हँ--परीक्षित्‌ ! शिवजी सदा 
अपनी शक्तिसे युक्त रहतेहैं | वे सत्त आदि युर्गोसे युक्त 
तया aegis अविष्ठाता हैं । sega तीन मेरै 
हैं--वैकारिक, तैजस और तामस ॥ ३ ॥ विविध 
अढङ्कारसे सोल्ह विकार इए--दस Peal, पौच 
महाभूत और एक मन | अतः इन सबके अधिष्ठातु- 
देवताओमेसे किसी एककी उपासना करनेपर समल 
ऐश्योंकी प्राति हो जाती है ॥ ४ ॥ परन्तु परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीहरि तो प्रकृतिसे परे खयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत 
गुणरहित हैं | वे सर्वज्ञ तथा सबके अन्तःकरणोके साक्षी 
हैं| जो उनका भजन करता दै, वद खयं भी गुणातीत 
हो जाता दै ॥ ५॥ परीक्षित ! जब तुम्हारे दादा 


धर्मराज गुपिष्टिर rata यज्ञ कर चुके, तब भगवानूमे 
व्रिवि्र प्रकारके धर्मोका वर्णन सुनते समय उन्होंने भी 
यही प्रश्न किंपा या | ६॥ परीक्षित्‌ ! मगतरान्‌ श्रीकृष्ण 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं| मनुप्योके कन्याणके डिये ही 
उन्होंने agers अवतार धारण किया या। राजा PER 
का प्रश्न सुनकर और उनकी सुननेकी इण्छा देखकर 
उन्होंने प्रसनतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था ॥७॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ | जिसपर मैं 
कृपा करता हैं, उसका सव धन धीरे-धीरे छीन लेता 
ह 1 जव बह निर्धन दो जाता & तव उसके सगे- 
सम्बन्धी उसके दुःखाकुछ चित्तकी परवा न करके उसे 
छोड देते हैं ॥ ८ ॥ फिर वह धनके ढिये उद्योग करने 
लाता है, तत्र मैं उसका पह प्रयत्ञ भी Pres कर 
देता हूँ । इस प्रकार वार-बार असफल दोनेके कारण 
जव धन कमानेसे उसका मन दिएका हो जाता है, उसे 
दुःख समझकर मद उघरसे अपना मुँद मोड़ लेता है 
और मेरै प्रेमी मोका आश्रय लेकर उनसे Fests 
करता है, तब मैं उसपर अपनी अहैतुक इपाकी वर्ष 
करता हैँ ॥ ९ ॥ मेरी कृपासे उसे परम सूक् अनन्त 
सचिदानन्दखरूप Tread प्राप्ति हो जाती है। इस 
प्रकार मेरी प्रसनता, मेरी आराधना बहुत कठिन | 
इसीसे साधारण जोग मुदे छोइकर मेरे दी दूसरे रूप 
अन्यान्य देवताओंक्री आराधना करते हैं ॥ १०॥ 
दूसरे देवता आशुतोष हैं । वे झठपट Fee पडते दै 
आर अपने भक्तोको साम्राज्य-ज्क्मी दे देते हैं । उसे 
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पाकर tages, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं 
और अपने वरदाता देवताओंको भी भूल जाते हैं तया 
उनका तिरस्कार कर बैठते हैं॥ ११ ॥ 


औशुकदेवजी कदते हैं--पतीक्षत्‌ | बरह्मा, विष्णु 
और महादेव -- ये तीनों शाप और वरदान देनेमें समर्थ 
हैं; परतु इनमें महादेव और मह्या शीघ्र द्वी प्रसन या 
रुष्ट होकर वरदान अथवा झाप दे देते हैं । परन्तु विष्णु- 
भगवान्‌ वैसे नहीं हैं ॥ १२ ॥ इस बित्रयमें महात्मा- 
ढोग एक प्राचीन glare कहा करते हैं | भगवान्‌ 
शङ्कर एक वार इकासुरको बर देकर aged पड़ गये 
ये ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | इकासुर शकुनिका पुत्र था । 
उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी । एक दिन कहीं 
आते समय उसने देवर्षि नारदको देख छिया और उनसे 
पूछा कि "तीनों देवताओंमिं झटपट प्रसन्न होनेवाला कौन 
BP ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | देवर्पि नारदने कदा--'तुम 
मावान्‌ शक्करकी आराधना करो | इससे तुम्हारा मनो- 
रय बहुत जल्दी पूरा हो जायगा | वे थोडे ही गुणोंसे 
शीप्रसे-ीप्र प्रसन और थोड़े ही अपराधसे तुरंत क्रोध 
कर बैठते हैं ॥ १५ ॥ रावण और वाणाझुएने केवळ 
पंदीजनोंके समान शङ्करजीकी कुछ स्तुतियाँ की थीं | 
इसीसे बे उनपर प्रस हो गये भीर उन्हें अतुलनीय 
ऐश्वर्य दे दिया | वादमें रावणके Fora उठाने और 
बाणाघुरके नगरकी रक्षाका भार BAB वे उनके ल्यि 
amet भी पड़ गये थे’ ॥ १६ ॥ 

नारदजीका उपदेश पाकर बकासुर केदारक्षेत्रमे गया 
और अग्निको भगवान्‌ शङ्करका मुख मानकर अपने 
शरीरका मास काट-काटकर उसमें इबन करने छग ॥१७॥ 
इस प्रकार छ; दिनतक उपासना करनेपर मी जब उसे 
भगवान्‌ WE दर्शन न इए, तब उसे बड़ा दुःख 
हुआ | सातवें दिन केदारतीर्थमें ज्ञान करके उसने 
अपने मीगे mens मस्तककों कुल्हाडेसे काटकर 
हवन करना चाहा ॥ १८ ॥ परीक्षिद्‌ | जैसे जगतूमें 
कोई दुःखबश आत्महत्या करने जाता है तो इमळेग 
करुणांवश उसे बचा छेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान्‌ 
TER TH आत्मघातके पहले ही अग्निकुण्डसे 
अमप्निदेवके समान प्रकट द्वोकर अपने दोनों दार्थोसे उसके 
दोनों हाप पकड लिये और गळा काटनेसे रोक दिया । 


दुञ्चम्‌ स्कन्ध 


३०१ 


उनका स्पर्श होते ही इकाइरके अङ्ग ज्यों पूर्ण 
हो गये || १९ || भगवान्‌ शङ्करने cag a 
“यारे sarge | बस करो, बस करो, बहुत हो गया। 
मैं तुम्हें बर देना चाहता हूँ । तुम मुँहमोंगा वर माँग 
छो | अरे भाई | मैं तो अपने शरणागत मक्तोंपर केवळ 
जळ चढ़ानेसे दी सन्तुष्ट हो जाया करता हूँ | भळा, 
तुम झूठमूठ अपने शरीरको क्यों पीडा दे रहे हो ”॥२०॥ 
परीक्षित्‌ | अत्यन्त पापी वृकाधुरने समख प्राणिर्योको 
भवमीत करनेवाला यह वर माँगा कि A जिसके सिरपर 
हाय रख दूँ, वढी मर जाय? ॥ २ ६ ॥ परीक्षित ! उसकी 
यह याचना छुनकर भगवान्‌ रुद्र पहले तो कुछ अनमने- 
से हो गये फिर हैँसकर कह दिया---/अच्छा, ऐसा ही 
हो ॥ ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सॉपको अमृत पिळा 
दिया॥ २२॥ 

मगवान्‌ शङ्करके इस प्रकार कद देनेपर TAT 
मनमें यह ढाढसा दो आयी कि “मैं पार्वतीजीको ही इर 
हूँ |” बह अतुर शङ्करजीके घरकी परीक्षाके लिये उन्डीके 
सिरपर हाथ रखनेका उद्योग करने oT) भब तो 
शङ्करजी अपने दिये हुए बरदानसे ही भयभीत हो 
गये ॥ २३ || वह उनका पीछा करने om और वे 
उससे डरकर काँपते हुए भागने छगे | वे पृथ्वी, खर्ग 
और दिशाओंके भन्ततक दौड़ते गये; परन्तु फिर मी 
उसे पीछा करते देखकर उत्तरकी ओर बढे | २४ ॥ 
बढ़े-बड़े देवता इस सङ्कटको दाळनेका कोई उपाय न 
देखकर चुप राइ गये | अन्तमें वे प्राकृतिक अधकारसे 
परे परम प्रकाशमय वैङुण्ठळोकमें गये | २५॥ वैकुण्ठमें 
खयं भगवान्‌ नारायण निवास करते हैं | एकमात्र वे 
ही उन संन्यासियोंकी परम गति हैं, जो सारे जगत्‌को 
अभय दान करके शान्तभावमें स्थित हो गये हैं । वैकुण्ठमें 
जाकर जीवको फिर छोटना नहीं पड़ता ॥ २६॥ 
भक्तमयद्वारी भगवानूने देखा कि weet तो बढ़े सङ्कटमे 
पदे हुए हैं। तब वे अपनी योगमायासे ब्रह्मचारी बनकर 
दूरसे ही धीरे-धीरे caged ओर आने छगे ॥२७॥ 
भगवानूने मूँजकी Feat, काळा शृगचर्म, दण्ड और 
रुत्राक्षकी माळा धारण. कर रक्‍खी थी | उनके एक-एक 
अंगसे ऐसी ज्योति निकल रद्दी थी, मानो आग घघक 
रही झो । वे द्वायमें कुश Ra इंए थे। THR 
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श्रीमद्भागवत 
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देखकर उन्होंने बड़ी नमतासे झुककर प्रणाम 
किया ॥ २८॥ 

ब्रह्मचारी-वेषधारी भगवानने कहा--शकुनि- 
नन्दन बृकासुरजी | आप स्पष्ट ही बहुत थके-से जान 
पड़ते हैं । आज आप बहुत दूरसे आ रहे हैं क्या ! 
तनिक विश्राम तो कर लीजिये। देखिये, यह शरीर ही 
सारे सुखोंकी जड़ है । इसीसे सारी कामनाए पूरी होती 
हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये ॥ २९ ॥ आप 
तो सत्र प्रकारसे समर्थ हैँ | इस समय आप क्या करना 
चाहते हैं! यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो 
बतछाइये | क्योंकि संसारमे देखा जाता है कि लोग 
सहायकोके द्वारा बहुत-से काम बना लिया करते 
हैं॥ ३०॥ 

शीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! मगबानूके 
एक-एक शब्दसे अमृत बरस रहा था | उनके इस 
प्रकार पूछनेपर पहले तो उसने तनिक sean अपनी 
थकाघट दूर की; उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, 
वरदान-प्राति तथा भगवान्‌ शाङ्करके पीछे दौड़नेकी बात 
शुरूसे कह सुनायी ॥ ३१ ॥ 


आभगवानने कदा--“अच्छा, ऐसी बात है ! तब 
तो भाई | हम उसकी बातपर विश्वास नहीं करते । आप 
नही जानते हैं क्या £ वह तो दक्ष प्रजापतिके शापसे 
पिशाचभावको प्राप्त हो गया हवै | आजकल वही प्रेतों 
और पिशाचोंका सम्राट्‌ है॥ ३२ ॥ दानबराज | आप 
इतने बड़े होकर ऐसी छोटी-छोटी बातोंपर विश्वास कर 
लेते हैं ! आप यदि अब भी उसे जगद्गुरु मानते हों 


और उसकी बातपर विश्वास करते हों, तो झटपट अपने 
सिरपर हाथ रखकर परीक्षा कर ढीजिये ॥ ३३ ॥ 
दानवशिरोमणे | यदि किसी प्रकार शङ्करकी बात असत्य 
निकले तो उस असत्यवादीको मार aed, जिससे 
फिर कमी वह झूठ न बोळ सके! ॥ ३४ ॥ परीक्षित! 
मगतानूने ऐसी मोहित करनेवाली age और मीठी बात 
कही कि उसकी बिवेक-बुद्धि जाती रही | उस दुर्बुद्धिन 
मूलकर अपने ही सिरपर हात्र रख छिया | २५॥ 
बस, उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीँ 
घरतीपर गिर पड़ा, मानो उसपर निजली गिर पड़ी हो | 
उस समय आकाशमें देवतालोग 'जय-जय, नमो नमः, 
साधु-साधु!? के नारे लगाने छगे ||३६॥ पापी इकाछुरकी 
मृत्युसे देवता, ऋषि, पितर और गन्धर्व अत्यन्त प्रसन्न 
होकर पुर्ष्पोंकी वर्षा करने छगे और भगवान्‌ शङ्कर उस 
विकट aged मुक्त हो गये ॥ ३७॥ अब भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमने भयमुक्त शङ्करजीसे कहा कि 'देवाधिदेव | 
बड़े हषकी बात है कि इस gen इसके पापोंने ही 
नष्ट कर दिया । परमेश्वर ) मळा, ऐसा कौन प्राणी है 
जो महापुरुषोंका अपराध करके कुशळसे रद्द सके ? 
फिर खयं जगद्गुरु Rater | आपका अपराध करके तो 
कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है !” ॥ ३८-३९ ॥ 

भगवान्‌ अनन्त शक्तियोके समुद्र हैं। उनकी एक- 
एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे है | वे प्रकृतिसे 
अतीत खयं परमात्मा हैँ । उनकी शक्करजीको सङ्कटसे 
छुडानेकी यह der जो कोई कहता या gra है, 
वह संसारके बन्धनो और शबुओंके मयसे मुक्त हो 
जाता है ॥ ४० ॥ 


aa 


नवासीयों अध्याय 
भृगुजीके द्वारा निदेवोकी परीक्षा तथा भगवानका मरे हुए ब्राह्मण-वाळकौको वापस लाना 
थीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित ! एक बार Ae पुत्र भगुजीको उनके पास भेजा | महर्षि झु 


सरञ्चती नदीके पावन तटपर यज्ञ प्रारम्भ करनेके लिये बडे- 


सबसे पहले अह्माजीकी सभामें गये ॥ २॥ उन्होंने ब्रक्षाजीके 


बढ़े ऋषि-मुनि एकत्र होकर बैठे | उन छोगेमि इस विषयपर धैर्य आदिकी परीक्षा करनेके लिये न उन्हें नमस्कार किया 


बाद-विवाद चढा कि ब्रह्मा, शिव और विष्णुमें सबसे बड़ा 
कौन है! || १॥ परीक्षित्‌ ! उन लोगोंने यह बात जाननेके 
विये ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी परीक्षा BAR उद्देश्यसे 


और न तो उनकी स्तुति दी की | इसपर ऐसा माढूम 
हुआ कि ब्रह्माजी अपने तेजसे दहक रहे हैं । we 
क्रोध आ गया ॥ ३ ॥ परन्तु जब समर्थ अक्षाजीने देखा 


He ८९ | 
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कियद्द तो मेरा पुत्र ही है; तब अपने मनमे उठे हुए 
amen मीतरही-मीतर विवेकबुद्धिसे दबा लिया; ठीक 
बुझा दे॥ ४ ॥ 


बहाँसे nel ag Sere गये । देवाधिदेव भगबान्‌ 
शङ्करने जब देखा कि मेरे भाई age आये हैं, तथ 
उन्होंने बड़े आनन्दसे खड़े होकर उनका आळिङ्गन 
करनेके लिये सुनाएँ फैला दीं | ५ ॥ परन्तु महर्षि 
भ्रगुने उनसे आलिङ्गन करना खीकार न किया और 
कह्वा--भतुम लोक और वेदकी- मर्यादाका sega 
करते दो, इसलिये मैं तुमसे नहीं मिळता |? मृगुजीकी 
यह वात सुनकर WH शङ्कर क्रोषके मारे तिळमिळा 
उठे | उनकी आँखें चढ़ गर्यी | उन्दोने त्रिशूळ उठाकर 
महर्षि मुणुको मारना चाहा ॥ ६ ॥ परन्तु उसी समय 
भगवती सतीने उनके चरणोंपर गिरकर बहुत अनुनय- 
विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त किया | 
अब मुषि मूगुजी मावान्‌ विष्णुके निवासस्थान Squat 
गये 1७ उस समय भगवान्‌ विष्णु लकमीजोकी गोदमें 
अपना सिर रखकर छेटे इए थे । सगुजीने जाकर 
उनके TOT एक छात कसकर जमा दी | भक्त- 
बत्सढ भगवान्‌ विष्णु छक्मीजीके साथ उठ बैठे और झटपठ 
अपनी शय्यासे नीचे उतरकर मुनिको सिर झुकाया, 
प्रणाम किया | भगवानूने कइा--'ब्रह्मन्‌ | आपका 
खागत है, आप मळे पधारे । इस भासनपर बैठकर कुछ 
क्षण बिश्राम कीजिये | प्रमो | मुझे आपके झुभागमनका 
पता न था | इसीसे मैं आपकी अगवानी न कर सका | 
मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ८-९ ॥ महामुने | आपके 
'चरणकमळ अत्यन्त कोमळ हैं ।? यों कहकर भ्रगुजीके 
चरणोंको मगवान्‌ अपने TA सहछाने छगे॥१०॥ 
और बोळे-'महषे | आपके चरणका जळ तीर्थाको मी 
तीर्ष बनानेवाजा है | आप उससे वैकुण्ठलोक, मुझे और 
येरे अंदर रहनेवाळे छोकपाठोंको पवित्र कीजिये ॥११॥ 
भगवन्‌ | आपके चरणकम्ोके स्पर्शे मेरे सारे पाप ge 
भये | आज मैं छक्मीका एकमात्र आश्रय हो गया | 
अव आपके चरणोंसे चिहवित मेरे वक्ष: स्थळपर लक्ष्मी 
सदा-सर्नदा निवास करेंगी? ॥ १२ ॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--जब भगत्रानूने अत्यन्त 
गम्भीर वाणीसे इस प्रकार कहा, तब TERT परम धु 
और aa दो गये | भक्तिके उद्रेकसे उनका गला भर 
आया, ऑर्लोमे आँसू छलक आये और वे चुप दो 
गये ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | भगुजी वहाँसे छौठवार ब्रमादी 
मुनिर्योके aa आये धीर उन्हें ब्रह्मा, शिव और 
विष्णुमगवानूके यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था, वढ सब 
कह घुनाया | १४ ॥ शगुजीका अनुभव सुनकर सभी 
ऋषि-मुनिर्योको बड़ा विस्मय हुआ, उनका TET 
दो गया | तबसे वे मगवान्‌ विष्णुको ही सर्वश्रेष्ठ मानने 
छगे; क्योकि वे दी शान्ति और अभयके उदूगमस्थान 
हैं ॥ १५॥ भगवान्‌ विष्णुसे ही साक्षात्‌ धर्म, ज्ञान, 
वैराम्य, आठ प्रकारके ऐश्वर्य और चित्तको शुद्ध करने- 
बाळा यश प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ शान्त, समचित्त, 
अकिश्वन और सबको अमय देनेवाळे साधु-मुनिर्योकी वे 
ही एकमात्र परम गति हैं। ऐसा सारे शात्ष कते 
हैं ॥ १७ || उनकी प्रिय मूर्ति है सक्त भौर eta 
हैं ब्राह्मण । निष्काम, शान्त और निपुणबुद्धि ( विवेक- 
सम्पन्न ) पुरुष उनका भजन करते हैं॥ १८ ॥ भगवान; 
की युणमयी मायाने राक्षस, भुर और देवता---उनकी 
ये तीन मूर्तियां बना दी हैं । इनमें सत्तमयी देवमत 
ही उनकी प्राप्तिका साधन है। वे खयं ही समस्त 
पुरुषार्यखरूप हैं ॥ १९ ॥ 

श्रीज्ञकदेवजी कहते हैं-परी्षित्‌ | सरखतीतटके 
aan अपने Ba नहीं, मनुष्योका संशय मिठानेके 
डिये ही ऐसी युक्ति रची थी | पुरुभोत्तम भगवानके 
चरणकम्ोंकी सेवा करके उन्होंने उनका परमपद प्राप्त 
किया ॥ २०॥ 

सूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों । भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी यह कमनीय कीति-कथा जन्म-मृत्युरूप संसार- 
के भयको मिटानेवाठी है। यह व्यासुनन्दन भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीके मुखारविन्दसे निकडी हुई घुरमिमयी 
मधुमयी छुधाघारा है। इस संसारके लवे पयक्रा जो बटोही 
अपने कार्नोके दोनों ते इसका निरन्तर पान करता रहता है, 
उसकी सारी थकाबठ, जो जगतमें इधर-उधर मठकनेसे 
होती दै) दूर दो जाती हे ॥ २१ प 
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श्रोधुकदेचजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! एक दिनकी 
बात है, दवारकापुरीमें किसी आह्मणीके गर्मसे एक पुत्र 
पैदा हुआ, परन्तु ae उसी समय पुष्वीका स्पर्श होते 
दवी मर गया RR EMT अपने बाळकका मृत शरीर लेकर 
राजमद्॒छके द्वारपर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यन्त 
आतुरता और दुखी मनसे fem करता हुआ यह 
Het ठगा-॥ २३ ॥ “इसमें सन्देइ नहीं कि बरह्मणद्रोही, 
धूर्त, कृपण और विषयी राजाके कर्मदोषसे ही मेरे 
बालककी मृत्यु हुई है | २४ ॥ जो राजा हिंसापरायण, 
दुःशीळ और अजितेन्द्रिय होता है, उसे राजा मानकर 
सेवा करनेवाली प्रजा दरिद्र होकर दुःख-पर-दुःख 
भोगती रहती है और उसके सामने सङ्कढ-पर-सङ्कट 
आते रहते हैं? ॥ २५॥ परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार अपने 
दूसरे और तीसरे बालकके भी पैदा होते ही मर जानेपर 
वह ब्राह्मण छड़केकी छाश राजमहलके दरवाजेपर 
डाळ गया और वही बात कह गया ॥ २६ ॥ 
नवें बालकके मरनेपर जब वह वहाँ आया, तत्र उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास अर्जुन भी बैठे हुए थे | उन्होंने 
MAMA बात घुनकर उससे कहा--॥ २७॥ ‘Ae! 
आपके निवासस्थान द्वारकामे कोई घनुषधारी क्षत्रिय 
नहीं है क्या? माळूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राहमण 
हैं और प्रजापालनका परित्याग करके किसी यज्ञमे बैठे 
हुए हैं | | २८ ॥ जिनके राज्यमें घन, खी अथवा 
gala वियुक्त होकर आह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय 
नहीं हैं, क्षत्रियके वेषमें पेट पालनेवाळे नट हैं | उनका 
जीवन व्यर्थ है ॥ २९ ॥ भगवन्‌ | मैं समझता हूँ कि 
आप खी-पुरुष अपने पुत्रोंकी gaa दीन हो रहे हैं । 
मैं आपकी सन्तानकी रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, तो आगमें कूदकर जर मरूँगा 
और इस प्रकार मेरे पापका प्रायश्चित्त हो जायगा? ।३०। 

ब्राह्मणे कहा- अर्जुन | यहाँ बळ्रामजी, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, भचुर्घरसिरोमणि sor, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध 
मी जब मेरे बाळकोंकी रक्षा करनेमे समर्थ नहीं हैं; इन 
जगदीश्वरोंके लिये मी यह काम कठिन हो रहा है; तब 
तुम इसे कैसे करना चाहते हो £ सचमुच यह तुम्हारी 
मूर्खना है | हम तुम्हारी इस FAK बिल्कुल विश्वास 
नहीं करते ॥ ३१-३२ ॥ 
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अनने कहा--जह्मन्‌ | मैं बलराम, sheer अपना 
age नहीं हूँ। मैं हुँ अजुन, जिसका गाण्डीव नामक 
घनुष विश्वविख्यात है ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणदेवता | आप 
मेरे बळ-पौरुषका तिरस्कार मत कीजिये | आप जानते 
नहीं, मैं अपने पराक्रमसे मगवान्‌ शक्करको सन्तुष्ट कर 
चुका हुँ । we! में आपसे अधिक क्या, कहूँ, मैं 
युद्धम साक्षात्‌ मृत्युको मी जीतकर आपकी सन्तान छा 
दूँगा | ३४ ॥ 

परीक्षित्‌ | जब भर्चुनने उस ब्राह्मणको इस प्रकार 
विश्वास दिलाया, तब वह छोगोंसे उनके बळ-पीरुषका 
बखान करता हुआ बड़ी प्रसनतासे अपने घर लौट 
गया ॥ ३५ ॥ प्रसवका समय निकट आनेपर त्राण 
आतुर होकर अर्जुनके पास झाया और कहने छगा-- 
“इस बार तुम मेरे बच्चेको मृत्युसे बचा छे? ॥ ३६॥ 
यह घुनकर अर्जुनने शुद्ध जलसे आचमन किया, तथा 
भगवान्‌ THR नमस्कार किया | फिर दिव्य भन्नाका 
स्मरण किया और moda घनुषपर डोरी चढ़ाकर उसे 
हाथमें ळे लिया ॥ ३७ ॥ अर्जुनने बाणोंको अनेक 
प्रकारके Fea अभिमन्त्रित करके प्रसवगुइको 
चारों ओरसे घेर दिया | इस प्रकार उन्होंने सूतिकागृहके 
ऊपर-नीचे, अगळ-बगळ बार्णोका एक पिंजड़ा-सा बना 
दिया ॥ ३८ ॥ इसके बाद ब्राह्मणीके गर्मसे एक शिशु 
पैदा हुआ, जो बार-बार रो रदा था | परन्तु देखते-दी- 
देखते वह सशरीर आकाशमें अन्तर्धान हो गया ॥३९॥ 
अब वह बराह्मण मगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने ही अर्जुनकी 
निन्दा करने om | वह बोला--मेरी मूर्खता तो देखो, 
मैंने इस नपुंसककी डीगमरी बातोपर बिश्वास कर 
लिया ॥ ४० ॥ मळा जिसे ser, अनिरुद्ध यहाँतक 
कि बळराम और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी न बचा सके, 
उसकी रक्षा करनेमें और कौन समर्थ है! ॥ ४१ ॥ 
मिथ्यावादी अर्जुनको धिक्कार है | अपने मुंह अपनी 
बड़ाई करनेवाले अर्जुनके vara धिक्कार है |! इसकी 
gale तो देखो | यह मूढतावश उस बालकको Ba 
जाना चाहता है, जिसे ग्रारन्धने हमसे अळग कर दिया 
ayer 

जत्र वह MEM इस प्रकार उन्हें भळा-बुरा कने 
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छगा, तत्र अर्जुन योगबलसे तत्काळ संयमनीपुरीमें गये, 
जहाँ सगवात्‌ यमराज नित्रास करते है ॥ ४३ ॥ वहाँ 
उन्हे ब्राह्षणका बाळक नहीं पिछा | फिर वे शत्र लेकर 
क्रमशः इन्द्र, अशि, निर्कति, सोम, गयु और वरुण 
आदिकी पुरियोमें, अतळादि नीचेके seit, खसे 
ऊपरके महर्ळोकादिमे एव अन्यान्य स्थानॉमे गये ॥४४॥ 
परन्तु कढी भी उन्हे ब्राह्मणका बाळक न मिला | 
उनकी प्रतिज्ञा पूरी न दो सकी । अब उन्होंने अनिमें 
प्रवेश करनेका विचार जिया | परन्तु भगवान्‌ श्रीक्षप्णने 
उन्हें ऐसा करनेसे रोकते इए कदा--|॥| ४५ ॥ “माई 
अर्नुन | तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो | 
मैं तुम्हे ब्राझणके सच बाळक अमी दिखाये देता हुँ । 
आज जो छोग तुम्हारी निन्दा कर रहे है, वे ही किर हम- 
Diet निर्मल कीर्तिकरी स्थापना करेंगे! ॥ ४६ ॥ 
सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार समझा- 
बुप्ताकर अर्जुनके साथ अपने दिव्य रथपर सवार इए 
और पश्चिम दिशाको प्रस्थान किया ॥ ४७ ॥ उन्होंने 
सात-सात पर्वतोंबाले सात द्वीप, सात समुद्र और छोका- 
Sharia छाँघकर धोर अन्धकारे प्रतेश किया॥ 9 ८॥ 
परीक्षित्‌ | बह अन्धकार इतना घोर था कि उसमे 
शैब्य, outs, मेधपुष्प और बछाइक नामके चारों घोडे 
अपना मार्ग मूलकर इधर-उधर भटकने ठगे | उन्हें कुछ 
Set ही न था | ४९ || योगेशवरोके भी परमेश्वर 
भगवान्‌ शरीकृष्णने घोड़ोंकी यह दशा देखकर अपने 
सहस्-सइल सूयेकि समान तेजली चक्रको आगे चलनेकी 
आज्ञा दी ॥ ५० ॥ सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय 
तेजसे खयं भगवानके द्वारा उत्पन्न उस धने एवं मदान्‌ 
भन्धकारको चीरता हुआ मनके समान तीत्र गतिसे आगे- 
आरो चला | उस समय वह ऐसा जान पड़ता था, मानो 
मगान्‌ रामका वाण धनुषसे छूढकर राक्षसी सेनामें 
प्रवेश कर Tet हो ॥५१॥ इस प्रकार सुदर्शन चक्रके 
द्वारा वतळाये हुए मार्गमे चळकर रथ अन्धकारकी 
अन्तिम सीमापर पहुँचा | उस अन्धकारके पार सर्वश्रेष्ठ 
पाराग्राररद्वित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी | 
उसे देखकर अर्जुनदी al “ther गयीं और उन्होंने 
विवश होकर अपने नेत्र बंद कर छिये ॥ ५२॥ 
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इसके बाट मगवानके रथने दिव्य जलराशिमें प्रवेश 
किया | बड़ी तेज आँधी चलनेके कारण उस जछमे 
बढी-बडी तरङ्गे उठ रही थीं, जो बहुत ही मळी wen 
होती थी । वहाँ एक बहा छुन्दर मह था । उसमें 
मणियोके geass खमे चमक-चमककर उसकी 
शोमा बढ़ा रहे थे और उसके चारो ओर वडी उञ्छ 
ज्योति Re रही थी ॥ ५३ ॥ उसी मह्मं भगवान्‌ 
Fast विराजमान थे | उनका शरीर अत्यन्त भयानक 
और अद्भुत था | उनके सहस्त सिर थे और प्रत्येक 
फणपर हुन्दर-सुन्द्र मणियाँ जगमगा रद्दी थीं । प्रत्येक 
सिर दो नेत्र थे और वे बडे ही मयङ्कर थे। 
उनका सम्पूर्ण शरीर कैलसके समान श्लेतवर्णका था, 
और गला तथा जीम नीळे रंगकी थी ॥ ५४ ॥ 
परीक्षित्‌ | अर्चुनने देखा कि शेषमगत्ान्‌की geri 
शब्यापर सर्वव्यापक महान्‌ प्रमावदाळी परम पुरुपोत्तप 
भगत्रान्‌ विराजमान हैं | उनके शरीरकी कान्ति al 
काढीन मेघके समान श्यामल है | अत्यन्त सुन्दर पीछा 
बल्न धारण किये हुए हैं । मुखपर प्रसन्नता खेळ रही 
है और बड़े-बड़े नेत्र बहुत ही gaat end हैं ॥५५॥ 
बहुमूल्य मणियोसि जरित मुकुट शौर कुण्ड्ळोंकी कान्तिसे 
weal Gaus अछकें चमक रही हैं | ssh, 
घुन्दर आठ सुनाएँ हैं; गळेमें कौस्तुममणि है; aa: 
स्थळपर Stren fag है और घुटर्नोतक्र बनमाडा 
छटक रही है ॥ ५६ ॥ भर्जुनने देखा कि उनके नन्द- 
Bre आदि अपने पार्षद, ware आदि अपने 
मूर्तिमान्‌ आयुध तया पुष्टि, श्री, कीतिं और अजा-- 
ये चारों शक्तियाँ एवं सम्पूर्ण ऋद्धियाँ अक्षादि लोकपाठोके 
अवीधर मगवानूकी सेवा कर रही हैं || ५७ ॥ परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही खरूप श्रीअनन्त मगत्रानूको 
प्रणाम किया | अर्जुन उनके दर्शनसे कुछ भयभीत डो 
गये थे, श्रीकृष्णके वाद उन्होने मी उनको प्रणाम किया 
और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गये । अव अझादि 
लोकालोके खामी सूमा पुरुषने मुसकराते हुए मधुर 
एवं गम्भीर वाणीसे कह्ा--॥ ५८ ॥ “श्रीकृष्ण | और 
aga | मैंने तुम दोनोंकों देखनेके ठिये ही त्राह्मणके 
बालक अपने पास Sor छिये थे । तुम a धर्मकी 
रक्षाके लिये मेरी कळाओके साथ पीपर अवतार प्रण 


किया है; एथ्वीके भाररूप दैत्योंका संहार करके att 
से-शीघ्र तुमळोग फिर मेरे पास छौट आओ ॥ ५९ ॥ 
aa दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो । यद्मपि तुम 
पूर्णकाम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर मी जगत्‌की स्थिति 
और लोकसंम्रह्के लिये धर्मका आचरण करो? ॥६०॥ 

जब भगवान्‌ भूमा पुरुषने श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
इस प्रकार आदेश दिया, तब उन AAA उसे खीकार 
करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनन्दके साथ 
त्राहण-बाळकोंको लेकर जिस रास्तेसे, जिस प्रकार आये 
थे, उसीसे वैसे ही द्वारकामें लौट आये | ब्राह्मणके बाळक 
अपनी आयुके अनुसार बड़े-बड़े & गये थे | उनका 
रूप और आकृति बैसी ही थी, जैसी उनके जन्मके 
समय थी | उन्हें मगवान्‌ श्रीकृष्ण और aaa उनके 
पिताको सौंप दिया ॥ ६१-६२ ॥ भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधामको देखकर भर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही । 
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उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि aT जो कुछ ae 
पौरुष है, वह सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही कृपाका फ 
है ॥ ६३ ॥ परीक्षित्‌ । भगवानूने और भी ऐसी अनेकों 
Red aie बीरतासे परिपूर्ण sens को । Sei 
साधारण छोगोंके समान सांसारिक विषयोका भोग किया 
और बड़े-बड़े महाराजाओंके समान jets यक्ष 
किये ॥ ६४ || भगवान्‌ श्रीकृष्णने आदर्श महापुरुषोका- 
सा आचरण करते इए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाकोकि 
सारे मनोरथ पूर्ण किये, ठीक वैसे दी, जैसे इन्द्र प्रजाके 
fet समयाचुसार वर्षा करते हैं ॥ ६५ ॥ उन्होंने 
बहुत-से अधर्मी राजाओँको खयं मार ढाढा और बहुतों- 
को अर्जुन आदिके द्वारा मरवा डाळ | इस प्रकार 
धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजासि उन्होंने 
अनायास ही सारी पृथ्वीम धर्ममर्यादाकी स्थापना फरा 
दी॥ ६६ ॥ 


Ste 


नब्बेवाँ अध्याय 
भगवान छृष्णके छीळा-विद्दारका वर्णन 


भ्रीद्युकदेवजी कहते हैं:--परीक्षित्‌ | द्वारकातगरीकी 
छटा अलौकिक थी | उसकी सड़कें मद चूते हुए मत- 
बाळे द्वाथियों; चुसजित योद्धाओं, घोड़ों और खर्णमय 
रथोंकी भीड़से सदासर्वदा मरी रहती थीं | जिषर 
देखिये, उधर ही हरे-भरे उपवन और उद्यान छहरा रहे 
हैं पाँत-के-पात वृक्ष qela छदे हुए हैं। उनपर 
बैठकर AR गुनगुना रहे हैं और तरह-तरहके पक्षी 
कळरव कर रहे हैं । वह नगरी सब प्रकारकी सम्पत्तियेसि 
भरपूर थी । जगतके श्रेष्ठ वीर यदुर्वशी उसका सेवन 
करनेमे अपना सौमाग्य मानते थे | बाँकी बियाँ grax 
वे-मूषासे त्रिमूषित थीं और उनके अङ्गजङ्गसे 
जवानीकी छठ छिटकती रहती थी । वे जब अपने 
agli गेंद आदिके खेळ खेळती और उनका कोई अङ्ग 
कमी दीख जाता तो ऐसा जान पड़ता, मानो बिजली चमक 
रही है । व्यमीपति भगवान्‌की यही अपनी नगरी द्वारका 
A) इसीमें वे निवास करते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सोडद इजारसे अधिक पन्नियोकि एकमात्र प्राणवल्ळम 


थे | उन पलियोके अछ्य-अछूग vee भी परम ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न थे ) जितनी पत्नियाँ थीं, उतने ही अद्भुत रूप 
धारण करके वे उनके साथ विद्यार करते थे ॥ १-५॥ 
समी पलियोंके wee छुन्दर-पुन्दर सरोवर थे । 
उनका निर्मळ जळ खिळे इर नीळे, पीछे, श्वेत, छाक 
आदि माँति-मातिके कमळोंके परागसे मेंहकता रहता था। 
उनमें झुंड-केहुंड इंस, सारस आदि FATT 
पक्षी चहकते रहते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन जलशयो् 
तथा कमी-कमी नदियोके जढमे भी प्रवेश कर 
अपनी पलियोंके साथ जळविहदार करते थे । मगवावके 
साथ बिहार करनेवाळी पत्नियाँ जब उन्हें अपने भुज- 
gad बाँध लेती, enter करतीं, तब भावातके 
fast उनके वक्ष/ःस्थछकी केसर छग जाती 
थी || ६-७ ॥ उस समय गन्धर्व उनके यराका गान करने 
ळगते और सूत, मागध एवं बन्दीजन बड़े आनन्दसे मृद, 
ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने छगते॥ ८॥ 

मगवानूकी पल्नियाँ कमी-कमी हैसते-हैसते पिच- 


अं०९० | 
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कारियोंसे उन्हे मिगो देती थीं । वे भी उनको तर कर 
देते । इस प्रकार भगवान्‌ अपनी पत्तियोके साथ क्रीडा 
करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियोके साथ विहार कर 


रहे हों ॥ ९॥ उस समय WHR पत्नियोंके बक्षः- दै 


स्थळ और जंघा आदि भङ्ग वद्नोंके मीग जानेके कारण 
उनमेंसे seat छगते | उनकी वडी-बडी चोटियो और 
aaa गुँधे हुए ge गिरने लगते, वे उन्हें मिगोते- 
भिगोते पिचकारी छीन छेनेके छिये उनके पास पहुँच 
जातीं और इसी बहाने अपने प्रियतमका भाढिङ्गन कर 
लेती । उनके eee पत्नियोंके हृदयमें प्रेम-भावकी 
अमिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुखकमल खिळ 
उठता | ऐसे अवसरोपर उनकी शोमा और भी बढ़ 
जाया करती ॥१ of] उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वत- 
माळा उन रामियोंके वक्षःस्यलपर लगी हुई केसरके रगसे 
रंग जाती | Rend अत्यन्त मम हो जानेके कारण धुंषराळी 
अके उन्मुक्त भावसे छहराने छगतीं | वे अपनी 
रानियोंको वार-बार Fat देते और रानियाँ मी उन्हें 
सरात्रोर कर देती. | भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके साथ इस 
प्रकार बिहार करते, मानो कोई गजराज दृपिनियोंसे 
पिरकर उनके साथ क्रीडा कर रदा दो ॥ ११॥ 
मगान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी पत्नियाँ क्रीडा करनेके वाद 
अपने-अपने बञ्नाभूषण उतारकर उन नर्टो और नर्तकिर्यो- 
को दे देते, जिनकी जीविका केवळ गाना-चजाना दी 
है ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ इसी प्रकार उनके 
साथ विहार करते we | उनकी 'चाल-ढाळ, वातचीत, 
वितवन-सुसकान, हास-बिलास और आलिङ्गन आदिसे 
रानियोंकी चित्तवृत्ति उन्हींकी ओर खिंची रहती | उन्‍हें 
और किसी वातका स्मरण द्वी न होता | १३॥ 
परीक्षित्‌ | रानियोके जीवन-सर्वल, उनके एकमात्र 
हृदयेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दवी थे | वे कमळनयन श्याम- 
TRS चिन्तनमें ही इतनी मग्न हो जातीं कि कई 
देरतक तो चुप ही रती और फिर उन्मत्तके समान 
असम्बद्ध बातें कहने लगती । कमी-कमी तो भगवान्‌ 
श्रीकृप्णकी उपस्थितिमें ही प्रेमोन्मादके कारण उनके 
विरइका अनुभव करने छगतीं | और न जाने क्या-क्या 
कने छाती | मैं उतकी बात तुम्हें छुनाता हुँ ॥१४॥ 


रानियाँ कददती--अरी कुररी | अब तो बड़ी रात 
हो गयी है । संसारमें सब ओर सन्नाय छा गया है। 


देख, इस समय खय भगवान्‌ अपना अखण्ड बोध 
छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती £ 
तू इस तरह रात-रातमर जगकर विछाप क्यों कर रही 
१ सखी | कहीं कमछनयन भगवानूके मधुर हास्य 
और छीछामरी उदार ( खीकृतिसूचक ) चितवनसे तेरा 
हृदय भी हमारी ही तरह बिंध तो नहीं गया है ? || १५॥ 

अरी चकत्री | तूने रातके समय अपने नेत्र क्यों 
बंद कर लिये हैं ! कया तेरे पतिदेव कहाँ विदेश चळे 
गये हैं कि तू इस प्रकार करुण खरसे पुकार रही है ! 
हाय-हाय | तब तो तू बड़ी दुःखिनी है । परन्तु हो-न- 
हो तेरे ढृदयमें भी हमारे ही समान भगवानकी दासी 
होनेका भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणोंपर 
चढ़ायी हुई पुष्पोंकी माळा अपनी AA धारण करना 
चाइती है ! ॥ १६॥ 

अहो समुद्र | तुम निरन्तर गरजते ही रहते हो । 
तुम्हें नींद नहीं आती क्या १ जान पढ़ता है तुम्हें सदा 
जागते रहनेका रोग ठग गया है । परन्तु नहीं-नहीं, 
हम समझ गयीं, हमारे प्यारे श्यामहुन्दरने तुम्दारे पै, 
गाम्मीर्य आदि खाभाविक गुण छीन छिये हैं। क्या इसीसे 
तुम इमारे ही समान ऐसी ब्याधिके शिकार हो गये हो, 
जिसकी कोई दवा नहीं है ? | १७॥ 


चन्द्रदेव | तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजयक्ष्मा हो गया 
है | इसीसे तुम इतने क्षीण हो रहे हो । अरे राम-राम, 
अब तुम अपनी किरणोंसे अँपेरा मी नहीं इटा सकते | 
क्या हमारी ही भॉति हमारे प्यारे श्यामहुन्दरकी मीठी- 
मीठी र्‌इस्यकी बाते भूल जानेके कारण तुम्हारी बोल्ती 
बंद हो गयी है 4 क्या उसीकी चिन्तासे तुम मौन हो 
रहे हो eed 

मल्यानिल | हमने तेरा क्या बिगाड़ा हैं, जो तू 
हमारे हृदयमे कामका सञ्चार कर रहा है! भरे तू नहीं 
जानता क्या! भगवानूकी तिरछी चितवनसे हमारा 
हृदय तो पहलेसे ही घायल हो गया है ee tt 

मन्‌ मेघ | तुम्हारे शरीरका सौन्दर्य तो emt 
प्रियतम-जैसा ही है. । अवश्य ही तुम यदुबंशशिरोमणि 
मगवानूके परम प्यारे हो तमी तो तुम मारी ही 
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alfa अमपाशमें Geax उनका ध्यान कर रहे हो ! 
देखो-देखो ! तुम्हारा हृदय चिन्तासे मर रा है, तुम 
उनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहे हो! तभी तो 
बार-बार उनकी याद करके हमारी ही मॉति आँसूकी 
धारा वद्दा रहे हो ! श्यामधन | सचमुच घनश्यामसे 
नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोळ लेना है || २० ॥ 

री कोथळ | तेरा गळा बड़ा ही सुरीठा है, मीठी 
बोली बोळनेवाळे हमारे प्राणप्यारेके समान ही मधुर 
स्वरसे तू बोलती है | सचमुच तेरी at छुपा धोडी 
हुई है, जो प्यारेंके विरहसे मरे हुए प्रेमियोंको जिळाने- 
बाढी है | त्‌ ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय 
करें £ ॥ २१॥ 

प्रिय पर्वत | तुम तो बड़े उदार विचारके हो । 
तुमने ही पृश्वीको भी घारण कर रक्खा है । न तुम 
हिछते-डोळते हो और न कुछ वहते-पुनते हो । जान 
पड़ता है. कि किसी बड़ी बातकी चिन्तामें मग्न हो रहे 
हो । ठीक है, ठीक है; हम समझ गयीं। तुम हमारी 
ही माति चाहते हो कि अपने स्तनोंके समान बहुत-से 
शिखरोंपर मैं भी मगवान्‌ श्यामहुन्दरके चरणकमछ धारण 
करूँ ॥ २२ ॥ 

agama नदियो ! यह ग्रीष्म ऋत है । तुम्हारे 
कुण्ड सूख गये हैं | अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कम्डो- 
का सौन्दर्य नहीं दीखता । तुम बहुत दुब॒डी-पतली हो 
गयी हो । जान पडता है, जैसे हम अपने प्रियतम 
इयामधुन्दरकी प्रेममरी चितत्रन न पाकर अपना हृदय 
खो बैठी हैं. और अत्यन्त दुवढी-पतली हो गयी हैं, दैसे 
ही तुम मी मेर्घोके द्वारा अपने प्रियतम समुद्रका जल न 
पाकर ऐसी दीन-हीन दो गयी हो ॥ २३ ॥ 

हंस | आओ, आओ | मळे आये, लाग है। 
आसनपर बैठे; छो; दूध पियो । प्रिय हंस | श्याम- 
gard को बात तो घुनाओ । हम समझती हैं कि 
तुम उनके दूत हो । किसके बरामे न द्वोनेवाले श्याम- 
सुन्दर सकुशळ तो है न ! अरे भाई ! उनकी मित्रता 
तो बढी अश्मर है, क्षणमहुर है | एक बात तो वत- 
लाओ, उन्देनि इमसे कदा था कि तुम्दी दमारी परम 
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प्रियतमा हो | क्या अव उन्हे यह बात याद है! जाओ, 
जाओ; इम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं सुनती । जब 
वे हमारी पत्रा नहीं करते, तो इम उनके पीछे क्यों 
मरें ! क्षुद्रके दूत ! इम उनके पास नहीं आती | क्या 
कहा १ वे हमारी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ही आना 
चाहते हैं, ovat | तत्र उन्हे तो यहाँ घुला छना, 
हमसे बाते कराना; परन्तु कहीं लक्मीको साथ न ठे 
आना । तत्र क्या वे छक्ष्मीको छोड़कर यहाँ नहीं आना 
चाहते £ यह कैसी बात है : क्या ल्लियेमिं छद्मी ही 
एक ऐसी हैं, जिनका amare अनन्य प्रेम है ? क्या 
इममेंसे कोई एक भी वैसी नही है ! ze ॥ 


परीक्षित्‌ | श्रीकृष्ण पतियाँ योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में ऐसा ही अनन्य प्रेम-भाव रखती थीं | इसीसे उन्होंने 
परमपद प्राप्त किया ॥ २५॥ मगबान्‌ श्रीकृप्णकी 
HOE अनेकों प्रकारसे अनेकों गीतोंद्वारा गान की गयी 
हैं | वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने- 
मात्रसे feat मन बढातु उनकी ओर खिंच जाता 
है । फिर जो Prat उन्हें अपने नेत्रोसे देखती गरी, उनके 
सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है॥ २६ ॥ जिन बइ- 
भगिनी aR जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना 
पति मानकर परम प्रेमसे उनके चरणकमळोंको सहळाया, 
उन्हें नहळाया-धुळाया, खिळाया-पिळाया, तरइ-तरहसे 
उनकी सेत्रा की, उनकी तपस्थाका वर्णन तो मढा, किया 
दी कैसे जा सकता है ॥ २७ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सतुदुषोंके एकमात्र 
आश्रय हैं । उन्होंने वेदोक्त धर्मका बार-बार आचरण 
करके SHR ae बात Reet दी कि घर ही धर, 
अर्थ और काम---साधनका स्थान है ॥ २८ ॥ इसी. 
डिये वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेकर व्यवहार 
कर रहे थे । परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे कह दी चुका हैं 
कि उनकी रानियोंकी संख्या यी सोलह हजार एक सौ 
आठ |) २९ ॥ उन श्रेष्ठ ल्लियोमेसे रक्मिणी आदि आठ 
पढरानियों और उनके पुत्रोंका तो मैं पहले ही कमसे 
वर्णन कर चुका हुँ ॥ ३० ॥ उनके अतिरिक्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी और जितनी पत्नियों थी, उनसे भी प्रत्येकके 
दस-दस पुत्र उतपन्न किये। ae कोई आशर्यकी बात 
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नहीँ है । क्योकि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसङ्कल्प 
हैं ॥ ३१ ॥ मगवानके परम पराक्रमी पुत्रोमि अठारह 
तो महारथी थे, जिनका ast सारे जगतमें फैला हुआ 
था | उनके नाम मुझसे हुनो ॥ ३२ ॥ प्रद्युम्न, अनि- 
a, दीतिमान्‌) मातु, साम्ब, मधु, Teng, चित्रमानु, 
शुक, अरण, पुष्कर, वेदवाहु श्रुतदेव, सुनन्दन, चित्र- 
arg, विरूप, कत्रि और न्यम्रोध ॥३३-३४॥ राजेन्द्र | 
मगान्‌, श्रीकृष्णके इन पुत्रोमे भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी- 
मन्दन प्रथुम्नजी थे। वे सभी गुणोमें अपने फिनाके समान 
दी थे ॥ ३५ ॥ महारथी ग्रयुम्नने रुक्मीकी 
arene अपना वित्रा किया था | उसीके गर्मसे 
अनिरुद्धजीका जन्म हुआ | उनमें दस हजार द्वाथियोका 
बळ था ॥ ३६ ॥ रुक्मीके दौहित्र अनिरुद्धजीने अपने 
नानाकी पोतीसे Rete किया । उसके गर्मसे बजवा 
जन्म हुआ | mania शापसे पैदा इए मूसकके द्वारा 
agian नाश हो जानेपर एकमात्र दे ही बच रहे 
थे ॥ ३७ ॥ a पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहुके 
सुभाइ, TASH शान्तसेन और शान्तसेनके शतसेन | ३८। 
परीक्षित! इस dat कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो 
बहुत-सी सतानबाला न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु 
और अल्पशक्ति हो । वे सभी ब्राह्मणाके मक्त थे ॥३९॥ 
परीक्षित्‌ ! यढुवंशमे ऐसे-ऐसे यशाखी और पराक्रमी 
पुरुष हुए हैं, जिनकी गिनती भी हजारों ait पूरी 
नहीं हो सकती tte ot Ha ऐसा छुना है कि यदुर्वशके 
me शिक्षा देनेके लिये तीन करोड़ अट्ठासी छा 
आचारय थे ॥४१॥ ऐसी स्थितिमे मदात्मा यदुवंरियाकी 
संख्या तो बतायी दी कैसे जा सकती है ! खयं महाराज 
उप्रसेनके साथ एक नीछ ( १०००००००००००००९) 
के छामग सैनिक रहते थे ॥ ४२ ॥ 

परीक्षित्‌ | प्राचीन कालमें देवाहुरसंग्रामके समय 
बहुत-से भयङ्कर अधुर मारे गये थे। वे ही मनुषष्योंमें 
उत्पन हुए और बडे घमडसे जनताको सताने ST 1४३] 
उनका दमन करनेके छिये भगवान्‌ऊी आशासे देवताओंने 
दी यहुब॑ंशमें अवतार छिया था । परीक्षित्‌ ! उनके 
कुकी संख्या एक सौ एक थी ॥४४॥ वे सब मगबान्‌ 
श्रीकृष्णको ही अपना खामी एवं भादर्श मानते थे | 


जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सत्र प्रकारसे 
उन्नति हुईं ॥ ४५ ॥ यढुर्वशियोका चित्त इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे छगा रहता था कि उन्हें सोने-बैठने, 
धूमने-फिरने, बोळने-खेळने और TART आदि कामां 
अपने शरीरकी मी घुधि न रहती थी | वे जानते ही न 
थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा दै । उनकी समसत 
शारीरिक क्रियाएँ यन्त्रकी भौति अपने-आप होती रहती 
थीं॥ ४६॥ 

परीक्षित्‌ | मगत्रानूका चरणधोतन गद्गाजी भव्य 
ही समस्त तीर्थम ware एवं पवित्र हैं । परन्तु जब 
क्षय परमतीर्थलरूप wet ही यदुरवशमें अवतार 
ग्रहण किया, तब तो गङ्गाजछकी महिमा अपने-आप ही 
उनके घुयशतीर्यकी अपेक्षा कम हो गयी । मगवानके 
खरूपकी यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम 
करनेवाले मक्त और द्वेष करनेत्राले शत्रु दोनों ही उनके 
खरूपको प्रात इए । जिस छक्ष्मीको प्राप्त करनेके छिये 
बडे बडे देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही सगवानकी 
सेबामें नित्य-निरन्तर लगी रहती हैं. । भगवान्‌का नाम 
एक बार हुनने अवशा उच्चारण करनेसे दी सारे अमङ्गडोंको 
नष्ट कर देता है | ऋषियोके deal जितने मी धर्म 
प्रचळित हैं, सबके संस्थापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । 
वे अपने emt काळलरूप चक्र लिये रहते हैं। परीक्षित्‌! 
ऐसी स्थितिमें वे पृथ्वीका भार उतार देते हैं, यह कौन 
बड़ी बात है ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त 
Sa आश्रयस्थान हैं । यथपि वे wearer सर्वत्र 
उपस्थित डी रहते हैं, फिर भी कइनेके छिये उन्होंने 
देवकीजीके गर्मसे जन्म ल्या है । यदुवंशी वीर पार्षदोंके 
रूपमे उनकी सेवा करते रहते हैं । उन्होंने अपने 
मुजबछे अधर्मका अन्त कर दिया है ! परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ खमाबसे ही चराचर जगतका दुःख मिठते 
रहते हैं | उनका भन्दःमन्द मुसकानसे युक्त घुन्द्र 
मुखारविन्द nate और पुरक्षियोंके हृदयमें प्रेम-मावका 
सञ्चार करता रइता दै | TE सारे जगदपर बढी 
बिजयी हैं। उन्दींकी जय दो | जय दो ॥॥ ४८ ॥ 
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परीक्षित्‌ | प्रकृतिसे अतीत परमात्माने अपनेद्वारा कथाओंका अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिन्तन 
स्थापित धर्म-मर्यादाकी रक्षाके ढिये दिव्य ढीळा-दरीर करने छगता है, तब उसकी यही मक्ति उसे भगवानके 
ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों भदूमुत परमधाममें पहुँचा देती दै । यपि काल्की गतिके परे 
चरित्रका अभिनय किया | उनका एक एक कमै स्मरण पहुँच जाना बहुत ही कठिन है, परन्तु भगवानके ot 
करनेवालेंके कर्मबन्धनोको काट डाडनेवाछा है | जो काळकी दाळ नहीं गळती | वह यहॉतक पहुँच ही नहीं 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमछोंकी पाता । उसी घामकी meh छिये अनेक amt 
सेवाका अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी छीआओं- अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करनेके उद्देश्यसे जंगलकी 
का ही श्रवण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ परीक्षित्‌ | जब यात्रा की है। इसलिये मनुष्यको उनकी छीआ-कपाका 
मनुष्य प्रतिक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णदी भनोहारिणी Get दी श्रवण करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी श्रीमद्भागवत 


; श्रीशुकसुधा-सागर- ( बहुत मोटे अक्षरोनें केवळ भाषा ) सम्पूर्ण 'श्रीमद्वागवत? 
} बारहो स्कन्धोंकी सरल हिन्दी व्याख्या, श्वोकाङ्कसहित; आकार २२५२९ 
चारपेजी, (१ १ FAX १ ४॥इंच) मोटा कागज,पष्ठ-संख्या १३ ६ ०,चित्रबहुरंगे 
छ २० कपड़ेकी जिल्द, मूल्य . “° २०) 
/ श्रीमद्भागवत-महापुराण ( सचित्र, सर हिन्दी-व्याख्यासहित ) [ दो खण्डोमें ] 
आकार २२१२९ आठपेजी, मोटा कागज, पृष्ठ-संख्या २ ०३ २, बहुरंगे २५ 
और सुनहरा १ चित्रसे सुसज्जित, कपड़ेकी सुन्दर मजबूत दो जिल्दोमे 
विभक्त, qe coos १ 4) 
श्रीमागवतःसुघा-सागर (केवळ भाषा) सम्पूर्ण श्रमङ्कागवत' बारहों स्कन्धोंकी 


२२५२९, आठपेजी, मोटा कागज, एपठ-संख्या ३१६, चित्र १४ aR, 
¢ १ सुनहरा, कपडेकी जिल्द, २००० ०००० ३॥) 
; श्रीमागबतामृत ( सटीक ), आकार डिमाई आठपेजी, एछ-संख्या ३ ° ४,तिरंगे 
चित्र ८, कपड़ेकी जिल्द, १ 


१ शरीमद्भागवतान्तर्गत एकादश स्कन्ध ( सटीक, सचित्र) आकार २०५३० 
} सोल्हपेजी, पृष्ठ-संख्या४४८, सवित्र, मूल्य १), सजिल्द "” १) 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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सरल हिन्दी SATE, TNT; आकार २ २१०१९ आठपेजी,मोटा कागज, १ 
| एपए-संख्या १०१६, चित्र २५ बहुरंगे, १ घुनह्दरा, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य cil) ( 
$ श्रीमद्वागवतमहापुराण ae, मोटा टाइप ] आकार २२२९ आउपेजी,मोटा $ 
४ कागज, एछ-संख्या६९ २, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द, "“* ६) १ 
५ श्रीमद्भागवत मूल (गुटका) आकार २ २१२ ९ सोलहपेजी,मोटा कागज, एछ-संख्या ४ 
| ७६८, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द, के) ॥ 
५ अ्रीपरेम-सुधो-सागर ( श्रीमद्वागवतके केवळ दशम स्कन्धका भाषालुवाद ) आकार | 
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ग्रीताग्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ B 
श्रीमद्धगवद्रीता-तत्त्वविवेचनीटीकासहित ( अश्षोत्तरूपमें ae 
- सुबोध व्याख्या ) टीकाकार-श्रीजयद्याळजी गोयन्दका, पृष्ठ 
६८४, चित्र रंगीन 8, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य “" ४) 
श्रीमद्धगवदीता [ शार भाष्य ]-हिन्दी-अनुवादसहित, पृष्ठ ५२०, 
तिरंगे चित्र ३, मुल्य" “an है 
शरीमद्भगवदीता [ रामानुजभाष्य ]-दिन्दी-भबुवादसहित, पृष्ठ ६०८, 
तिरंगे चित्र ३, सजिल्द, १॥) 
श्रीमद्धगवद्रीता-[ बड़ी] मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द, पछ ५७२, र 
रंगीन चित्र ४, मूल्य १) 
श्रीम्ठगवहीता-[मझली] साइज और टाइप कुछ छोटे, एए ४६८ 
रंगीन चित्र ४, मूल्य ॥£), are oe १) 
श्रीमद्धगवद्रीता-अर्थसहित, मोटा टाइप, एए ३१६, मूल्य “” ॥) 
सजिल्द liz) 
श्रीमद्भगवद्वीता-मूळ,मोटे अक्षरवाली, पठ २१६, सचित्र, मूल्य" 12 | 
aie ४“ ॥) । 
श्रीमद्भगवद्गीता-केवल भाषा, एप १९२, सचित्र, qa) a 
श्रीमह्ठगवदीता [ पञ्चरत्न] -युटका साइज, सचित्र, एष्ठ १८४, मूल्य #) ह 
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